अगदुशुरु छा रासासुआपाव उप | "५ 
ल्‍.. 


हक हु का की पे की चीज 





_ ९८९१), १0 





65य 887४६ !ए 5 | 0४४ 'चैऔ चष्दए 87४४३ 
कहा 77 7. 6 80 «, * 528३. 


१ पं पी] कर कक के मे चीफ 48 





सुसिखाल, प्रकाशन अधिकारों 
थी सिभ्याक पीठ 
हर इज्राजनी टोला, प्रयाव 


बूहण : इफ्याबत हपये भाज 





* 5३... ५. »४ $ 
ही है हे कर 
सह यह के 0.37 ५ हुई हूँ 


झ-#->; 
7 
अस्सी 
कक. 5 
जब... 
कला 
अभी, 


बज -2्० 'ऋडमा्सकिल्यक- 


| /३ २ 


कं आओ मल मी मर 


फ् 











द्वितीय अध्याय 
प्रथम पाद 


१ स्मृत्यधिकरण :--- 


स्मृत्यनवकाश दोषप्रसंग इतिचेन्तान्य स्मृत्यमवकाश दोष 
प्रसंगात्‌ 7२।१।१। 


प्रथमे प्रध्याये प्रत्यक्षादिप्रमाण गोचरादचेतनत्तत्संसुष्टाद 
वियुक्ताज्व चेतनादर्थान्तरभूत॑ निरस्तनिखिलाविद्याद्पुर्षार्थ 
गंधमनंतज्ञानानंदे कतानमपरिमितोदा रगुणसागर॑ निखिलजगदेक 
कारण सर्वान्तरात्मभूतं परंत्रहा वेदांतवेद्यमिपपुक्तम । प्रनन्तरस्या |: 
थेस्थ संमावनीयप्मस्तप्रका रदर्घषंणत्वप्रतिपादनाय द्वितीयोध्ध्याय: 
प्रारम्यते । प्रथमंतावत्‌ू कपिलस्मुति विरोधात्‌ वेदांतानाम- 
हत्परत्वमाशंक्य तप्निराक्रियते । 


प्रथम अध्याय में कहा गया कि-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुस्पष्ट, 
अन्ेतत से संयुक्त और वियुक्त, चेतन जीव से मिन्न, अविद्या आदि सभी 
अपुरुषाधों से रहित, असीम ज्ञान और आनंद से पूर्ण, अपरमित उदार 
गुणों के सागर, समस्त जगत के एक मात्र कारण, सर्वान्तर्यामी परंत्रह्मा 
ही बेदांत वाक्‍यों के वेश तस्व हैं। इसके बाद अब, उक्त संबंध में संमाव- 
मीय सभी प्रकार की शंकाओं के निवारण के लिए और तत्व के प्रति- 
पादन के लिए द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं सर्व प्रथम, सांख्य स्मृति 
के साथ विरोध होने से, वेदांत बाकयों का, अस्यपरत्व है, ऐपत्ती आशंका 
करते हुए, उसका निवारण करेगे ) 


कर्थ॑ स्मति विरोधाचछुतेरन्यपरत्वम्‌ ? उक्त हि “विरोधे- 
त्वनपेक्षयंस्पातु “इति श्रुतिविरुद्धाया: स्मृतेरतादरणीयत्वम्‌ | सत्यम्‌ 





( ६रैष ) 


“ओऔदम्बरीं स्पृष्टवोदगायेत्‌” इत्यादिषु स्वतएवार्थ निश्चयसंभवात्त- 
द्‌ विरुद्धा स्मृतिरनादरणीयव, इहतु वेदांतवेद्यतत्वस्य दुःखबोधत्वेन 
परमषिप्रश्ीत स्मृति विरोधे सत्ययमंथं इतिनिश्चयायोगात्‌ स्मृत्या 
श्रुतेरतत्परत्वोपपादनमविरुद्धम्‌ । 


सांख्य स्मृति, विरुद्ध होने से श्रुति वाक्‍्यों का अन्य परत्व कैसे 
संभव है?कहते हैं कि'श्रुति के साथ, विरोध अर्थे वाली स्मृति अनपेक्ष जीय 
है” इत्यादि में, श्रूति विरुद्ध स्मृति की अनादरणीयता बतलाई गई 
है वह ठीक ही है | “उद्भ्बरी का स्पशे करके गान करो।” 
इत्यादि स्थलों में तो बिना विचारे ही, श्रूति का अर्थ निश्चय किया 
जा सकता है । इसलिए यह स्मृति, श्र्‌ति विरुद्ध और अनादरणीय मानी 
जावेगी किन्तु वेदांत तत्त्व दुर्वोध हैं,इसलिए कापिल स्मृति के विरुद्ध होते 
हुए भी उनका यही' अथ होगा ऐसा निश्चित करना कठिन है, अतः 
स्मृति से श्र्‌ति का अन्यपरत्व मानना ठीक ही हैं। 


एतदुक्त. भवति-प्राचीनमागोदितनिखिलाभ्युदयसाधनभूत 
अग्निहोत्रदशपर्णंमासज्योतिष्टोमादिकर्माण यथावदश्युपगच्छता 
श्रतिस्मृतीतिहासपुराणेषु“ऋषि प्रसुतं कपिलम्‌” इत्यादिवाक्येराघ्तत्वेन 
संकीत्तितेत परमर्षिणा कपिलेन परमनिः._ _ श्र यसतत्साधनावबो 
धित्वेनोपनिबद्धस्मृत्यपबृंहरेंन विना अल्पश्चते मुंदमतिभिवेंदांताथ 
निश्चयायोच गादयथा' श्रतार्थग्रहणे चाप्त ,प्रणीताया: सांख्यस्मृते: 
सकलाया एवानवप्रकाशप्रसंगाच्च स्मृतिप्रसिद्ध एवार्थों बेदांतवेद् 
इति बलादमभ्यपगमनीयमित्ति । 


कहने का तात्पर्य यह है कि-महाषि कपिल कर्मेंकाण्ड सें उपदिष्ट 
अभ्युदय के साधन-अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोम आदि कर्मों की 
महिमा यथारूप में स्वीकारते हैं, तथा श्रति-स्मृति -इतिहास -पुराणादि 
७ में ऋषि प्रसूत॑ कापिलम्‌' ' इत्यादि में उन्हे आप्त ऋषि भी कहा गया है। 
. इसलिए कपिल प्रणीत, परमनिःश्रेयस (मोक्ष) और उसके साधनों के 


( हरे ) 


प्रतिपादक, स्मृति शास्त्र की सहायता के बिना, अल्पज्ञ और मंदबंद्धि 
व्यक्तियों को, वेदांत के वास्तविक अर्थ का ज्ञान असंभव है, ऐसा मानना 
चाहिए । यथाश्रुत (अविचारित ) अर्थ का मान लेने से तो आप्त प्रणीत 
सांख्य स्मृति की निविषयता हो जायेगी जो कि-दोष है, इसलिए संख्य 
स्मृति प्रसिद्ध (प्रतिपादित) विषय ही, वेदात शास्त्र का प्रतिपाद्य है, ऐसा 
तुम्हें, अनिष्छा होते भी स्वीकारना पड़ेगा । 


न॒च वाच्य मन्वादिस्मृतीनां ब्रह्म ककारणत्ववादिनामेवं- 
सति अ्नवकाशदोष प्रसंग इति, धममंप्रतिपादनद्वारा प्राचीन भागोप- 
बृहंणएव सावकाशत्वात्‌। अ्रस्यास्तु कृत्स्नायास्तत्त्वप्रतिप|दनपरत्वा- 
त्तथाउनभ्यूपगमे निरवकाशत्वमेव स्थात्‌। तदिमाशंकतेस्मृत्यनवकांदोष |४ 
प्रसंग इति चेत्‌ । 


ऐसा मानने से तो, एकमात्र ब्रह्म को ही कारण मानने वाली मनु 
आदि स्मृतियाँ भी निरविषय हो जावेंगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍यों 
-कि-मनु आदि स्मृतियों की तो, पृवकाण्डोक्त धर्म के प्रतिपादन से ही, 
चरिताथंता है। यह सांख्य स्मृति तो सारी की सारी, तत्त्व प्रतिपादन 
में ही तत्पर है, यदि उसके एक अंश को भी अस्वीकार करेंगे तो वह, 
पुरी ही निविषय हो जावेगी यही बात सूत्र में स्मृत्यतवकाश दोष प्रसंग 
इतिचेत्‌” में निहित है, जो कि शंका कं से प्रस्तुत की गई है। 


सिद्धान्त --- तत्रोत्तरं-नान्येस्मृत्यनवकाशदोष प्रसंगात्‌ इति । 
प्रन्या हि मन्वादिस्मृतयों ब्रह्मककारणतां वदंति, यथाह मनु: 
“आसीदिद तमोभूतम” इत्यारभ्य “ततः स्वयंभूभंगवानव्यक्तो 
व्यंजयन्निदम्‌ महाभूतादिवृत्तौजा: प्राद्रासीत्तमोनुद: सो5भिध्याय 
शरीरात्स्वात्‌ सिसुक्ष विंविधा: प्रजा;, ग्रपएव ससर्जादी तासुवीयंम- 
पासुजत्‌” इति। भगवदशीतासु च “अहंक़ृत्स्तस्य जगत; प्रभव: 
प्रलयस्तर्था | भ्रहं सर्वस्यप्रभवी मत्त: सव प्रक्‍तेते” इति च ॥ महा- 
भारते- “कुतः सूष्टिमिद सर्व जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌, प्रलये च 


( ६४० ) 
कमभ्येति तन्‍्मे ब्रहि पितामह !” इति पृष्टआ्राह-'ना रायणोजगन्मूत्ति- 
रनंतात्मा सनातनः” इति। तथा-“यस्मादव्यक्तमुत्पन्न लिगुणद्विज- 
सत्तम” इति | “अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मनिष्क्रिये सम्प्रलीयते” इति च। 
ग्राह च भगवान्‌ पराशर: “विष्णो: सकाशादुदभूतं जगत्तत्रेव च 
स्थितम्‌ /स्थितिप्त॑यमकर्त्ताइसोजगतो5स्य जगच्चस:” इति | आह- 
 चापस्तम्बः “प: प्राणिन: सर्वएवगुहाशयस्य अहन्यमानस्य विकल्म- 
पस्य इत्यारभ्य-“तस्मातकाया: प्रभवंतिसवे समूल शाश्वतिकः 
सनित्यः” इति। यदिकपिलस्मृत्या वेदांतवाक्यार्थंव्यवस्थास्यात्‌ 
तदेतासां सर्वासां स्मतीनामनवकाशत्वरूपो महान्‌ दोष प्रसज्येत्‌ । 


सूत्रकार सिद्धान्त रूप से उक्त शंका के उत्तर में- “नान्यस्मृत्यनव- 
काश दोषप्रसंगात्‌” ऐसा वाक्य खूत्रार्थ में प्रस्तुत करते हैं। अन्य मनु 
आदि स्मतियाँ,, ब्रह्म ककारणता का ही प्रतिपादन करती हैं-जसे-कि- 
मनु में- “यह सब तमोभूत था से प्रारंभ करके- “इसके बाद अब्यक्त 
(प्राकृत बुद्धि से अगोचर)भगवान स्वयम्भू, महाभूत आदि चौबीस तत्वों 
में स्वशक्ति संचार करके जगत को क्रमश: अभिव्यक्त करके 
तमोनुद (प्रलण कालीन अंधकार शक्ति) को विध्वस्त कर प्रकट 
हो गए उन्होने विविध प्रजा की सृष्टि की और उसमें वीय॑ का संचार 
किया” इत्यादि | भगवद गीता में भी इसी प्रकार-“मैं ही समस्त 
जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ “में ही! समस्त जयत का 
कारण हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रादुर्भूत होता है इत्यादि। महाभारत 
में भी"हे पितामह! स्थावर जंगममय यह सारा जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ 
है? एवं प्रलय काल में कहाँ रहता है? “ऐसा पूछने पर उत्तर 'अन तर्मात्त 
समातन नारायण ही जगत रूपी मूत्ति हैं “तथा- "हे द्विजसत्तम,उससे 
जिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति का उद्भव हुआ, वह अव्यक्त, निष्क्रिय ओर 
मन्रिवयव नारायण में विलीन हो जाता है। ऐसा ही भगवान पराशर 
विष्ण पुराण में कहते हैं-“यह जगत विष्णु से उत्पन्न है एवं उन्ही 
में अवस्थित है, वे ही इस जगत के संयामक है, यह जगत उन्ही का 
रूप है' 6 इत्यादि, आपस्तम्ब स्मृति में भी जेसे-'ये सारे प्राणी, सर्वान्त्र- 


( ६४१ ) 


यामी, अविनश्वर (पाप (विष्ण) के शरीर हैं “सारे शरीर उन्हीं से 
प्रकट हुए हैं, वह परमात्मा ही मूल और निविकार हैं एवं वही नित्य हैं" 
इत्यादि । यदि कपिल स्मृति के अनुसार वेदांत वाकयों का निर्णय किया 
ह वेगा तो, उक्त सभी स्मृतियाँ निविषय हो जावेंगी, तब तो महान्‌ दोष 
होगा । 


ग्रयमर्थ :-यद्यपि वेदांतवाक्यानामत्तिक्रान्तप्रत्यक्षादि सकलेतर 
प्रमाण संभावनाभूमिभूताथंप्रतिपादनपरत्वात्तदर्थ वेशद्यायाल्पश्चतानां 
प्रतिपत्ृणां तदुपबृंहरामपेक्षितम्‌ तथापि तदर्थानुसारिणीनामाप्ततम 
प्रणीतानां बह॒वीनां स्मृतीनां तदुपबृंहणाय प्रवृत्तानामनवकाशत्वें मा 
प्रसाक्षीदिति श्रुतिविरुद्धाथ कपिलस्मृतिरुपेक्षणीया । 


कहने का तात्पयं यह है कि-यद्यपि समस्त वेदांत, प्रध्षादि प्रमाणों 
से अतीत परमात्मा के प्रतिपादन में तत्पर हैं, तथापि अल्पज्ञों के लिए 
इसका विशरंदीकरण आवश्यक है। वेदांत अर्थ का अनुसरण करने वाली 
आप्ततम (कपिल से भी अधिक मान्य) वेदांत तत्त्व के उपवृहण में संलग्न 
स्मृतिर्या निविषय न हो जायें, इसलिए भी, वेदांतविरुद्ध कपिल स्मृति 
उपेक्षणीय है । 

उपबृंह॒र्ण च श्रतिप्रतिपन्‍ताथे विशदीकरणम्‌ । तच्च विरुद्धार्थ- 
या स्मृत्या न शक्यते कत्तम्‌। न चेतासां स्मृतीनां प्राचीनभागोदितधमौश 
विशदीकरणेन सावकाशत्वम्‌, परब्रह्मभूतपरमपुरुषा राधनत्वेनधर्मान्‌ 
विदधतीनामेतासामाराध्यभूतपरमपुरुष प्रतिपादनाभावे सत्ति 
 तदाराधनभूतधमं प्रतिपादनासंमवात्‌ । 


श्रुति प्रतिपादित अर्थ के विशदीकरण को ही उपव्‌ हण कहते हैं। 
वह उपव॒ुहंण, विरुद्धार्थ प्रतिपादिका स्मृति से होता संभव नहीं है। एक 
मात्र कर्म काण्ड के धर्माशा के प्रतिपादन से ही, मतुआदि स्मृतियों की 
साथ कता हो, ऐसा कहना असंगत है, परक्रह्म परमात्मा को उपासना के 
उद्देश्य से ही धर्म का प्रतिपादन करने वाली ये स्मृतिरयाँ हैँ, यदि इन 
स्मृतियों में आराधष्य परमपुरूष का भप्रतिपादन किया न गया होता तो 


हझ 


( ६४२ ) 


आराधनारूपी धर्म के प्रतिपादन का क्‍या अर्थ होता? अर्थात्‌ बिना 


परब्रह्म के प्रतिपादन के आराधनारूपी धर्म का प्रतिपादन हो 
नहीं सकता। छः 


तथाहि परमपुरुषाराधनरूपता सर्वेगगां कमंणां स्मुयंते-“यत 
प्रवृत्तिभुतानां येनसवंमिदंततम्‌| स्वकमंशातमभ्यच्यें सिद्धि विदंति- 
मानव: ध्यायेन्नारायणंदेवं स्‍सनानादिषु च कमंस| ब्रह्मलोकमवाप्रो 
ति न चेहावत्तंतेपुन:-॥ “ये: स्वकमंपरनाथनरराणिितोभवान!।ते 
तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविमुक्तये॥ “इति, न च ऐहिकामुष्मिक- 
सांसारिकफलसाधनकमंप्रतिपा दनेनतासां सावकाशत्वम्‌, यतस्तेषाम- 
पि कमंणां परमपुरुषा राधनत्वमेवस्वरूपम्‌ यथोक्त “येः्प्यन्यदेवताभक्ता 
यजंते श्रद्धयान्विता:, तेडपिमामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिप्॒वेकम्‌ “अह 
हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। नतु मामभिजानंति मयाच्युत, 
हव्यकव्यभगेकस्त्वम्‌ पितृदेवस्वरूपधुक ”इति । 


सभी कर्मो को, परमपुरुष की आराधना के साधन रूप से स्मृतियों 
में स्पष्ट वर्णन किया गया है-“जिनसे समस्तभूतों की उत्पत्ति है, 
एवं जो समस्त जगत में व्याप्त है, मनुष्य अपने अधिकाय्तुसार कर्मों से 
उनकी अराधना करके, सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करते हैं “स्नानादि कर्मों में 
नारायण काध्यान करना चाहिए, ऐसा करने वाले ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
करते हैं, फिर कभी इसलोक में नहीं लौटते “है प्रभु 'जो अपने अधिका रा- 
नुसार कर्मो में आरूढ रहकर आपकी आराधना करते हैं, वे माया से मुक्त 
होने के लिए ही ऐसा करते हैं । इत्यादि, ऐहिक व पारलौकिक,सां- 
सारिक फलों के साधन रूप कर्मों का प्रतिपादन करने के कारण ही, इन 
स्मृतियों की सा्थंकता हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुत: परमपुरुष 
अराधना ही, इन समस्त कर्मों का स्वरूप है जेसा कि-जो भक्ति ओर 
श्रद्धा से अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, वे भी मेरी ही, विधिरहित 
पूजा करते हैं “मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ किन्तु साधक 
मुझे भली भाँति नहीं जानते इसलिए पतित होते हैं, “हे सवंदेवमय 
अच्युत! आप सदा समस्त यज्ञों द्वारा अचित होते हैं, एकमात्र आपहीदेव- 


६ (६ट३ ) 
रूप धारण करके यज्ञीय और श्राद्धीय द्रव्य को ग्रहण करते हैं “इत्यादि 
से ज्ञात होता है। व 
यदुक्त “ऋषि प्रसृतं कपिलम “इति कपिलस्याप्तया संकीत्तर्ना 
त्तत्स्मृत्यनुसारेण वेदान्ताथंव्यवस्थापनंन्याय्यम-इति,  त्दसत्‌ 
/वृहस्पते: श्रतिस्मृतिषु सर्वेषामतिशयितज्ञानानां निदशंनत्वेन संकीत्त॑- 
नात्तत्प्रणीतेन लोकायतेन श्र॒त्यथव्यवस्थापनप्रसक्त ;, इति 
जो यह कहा कि-शास्त्रों में ?ऋषि प्रस॒तं कपिलम्‌,, इत्यादि कह 
कर कपिल की आाप्त रूप से प्रशंसा की गई है, इसलिए उनकी स्मृति के 
है... अनुसार वेदांतार्थ का व्यस्थ थापन करना उचित है, यह कथन भी असंगत 
है, ऐसा मानोगे तो, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों के अग्रगण्य पर॑ं बुद्धिमान वहस्पति 
का श्रृतिस्मृतियों में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ उल्लेख क्षिया गया है, उनके 
लोकायत (न स्तिक) सिद्धान्त के अनुसार भी बेदांतों का सामंजस्य 
करना पड़ेगा। 
अ्रथ स्थात्‌ कपिलस्य स्वयोगमहिस्ना वस्तुयाथात्म्योपलब्धे: 
तत्स्मृत्यनुसा रेण वेदांतार्थों व्यवस्थापयितव्य: इति भ्रतउत्तरं पठति। 
धदि कहे कि। 28 क३3ल यश 2 ४ आउ आम पता > ०5 था बिको उत्तर. देते: हैं 
इतरेषां चानुपलब्ध: ।२।१॥२॥ 
च्‌ शब्द: तु शब्दार्थ: चोदिताशंकानिवृत्यथे:। इत रेषां मच्वादी- 
<तां बहुनां स्वयोगमहिम साक्षात्कृतपरावरतत्त्वेयाथा त्म्यानां नेखिल 
जगद्‌ भेषजभूतस्ववाक्यतया “यदरवोकि.च मनुरवदत्तदभेषजम्‌ /“इति 
श्रुतिप्रसिद्धातां कपिल दृष्टप्रकारेण तत्त्वानुपलब्धे: श्रुतिविरुद्ध 
कपिलोपलब्धिअ्न्तिमूलेति न तया यथोक्तो वेदांताथश्चालयितु' 
शकक्‍्य इतिसिद्धम्‌ । 


सूस्त्रस्थ “च” शब्द “तु” शब्द का समानार्थेक है, जो कि की गई 
शंका की निवृत्ति के उद्द श्य से प्रयोग किया गया है। अन्यान्य मनु आदि 
अनेक महात्माओं ने अपने अजित यौगिक बल से परतत्त्व (ईश्वर) और 


( हैए४ १ 


अपरतत्त्व (जगत) का यथाथ रूप से साक्षात्‌ करके,अपने अजित ज्ञान को 
जगत के लिए औषधिरूप से प्रस्तुत किया “जो कुछ भी मनु वहता है वह 
ओऔषध रूप है “इत्यादि । उन्हीं मनु आदि के ग्रन्थों में कहा गया है कि- 
कपिल के उपदेश से अनुरूप तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती इसलिए 
कपिल की उपलब्धि (तत्त्व चिन्तन प्रणाली) श्रुति विरुद्ध और श्रांति 
मलक है। इसलिए वेदांताथे के यथार्थ स्वरूप को, उसके आधार पर, 
अन्यथा नहीं किया जा सकता । 


२ योगप्रत्युक्त्यधिकरणः 

एतेन योगप्रत्युक्त: ।२।१।३॥ 

एतेन-कापिलस्मति निराकरणन योगस्मतिरपि प्रत्युक्ता 
कापुनरत्राधिशंका, यन्निराकरणायन्यायातिदेश: योगस्मृतावषि 
ईश्वराभ्युपगमान्मोक्षसाधनतया वेदांतविहितयोगस्य चाभिधानात्‌ 
वक्‍तुहिरण्यगभेस्य सव वेदांतप्रवर्तनाधिक्ृतत्वाच्च - तत्स्मृत्या 
वेदांतोपंवृंहणु न्‍्याथ्यम्‌-इति । 

इस कपिल स्मृति के निराकरण से, योग स्मृति का भी निराकरण 
हो जाता है, । प्रश्न होता है कि-योग स्मृति में कौन सी ऐसी वेदांत भिन्न 
विशेषता है, कि जिसके निराकरण को आवश्यकता पड़ गई? योग स्मृति 
में भी, वेदांत विहित, मोक्ष साधना रूप, ईश्वर प्रणिधान को मान्यया दी 
गई है, योगवक्‍ता हिरण्यगर्भे ने, लोक प्रवृत्ति के उद्देश्य से ही, संपूर्ण 


वेदांत तत्त्वों का उपदेश दिया है, इसलिए योग स्मृति के अनुसार, वेदांत 
वाक्‍्यों की व्याख्या न्याय संगत ही है । 


परिहारस्तु -- भ्रत्रद्वात्मकप्रधानका रण वादानिमित्ताकारण- 
मात्रेश्वराभ्युपगमात्‌ ध््यानात्मकस्य योगस्यध्येयेकनिरूपणीयस्य 
ध्येयंभूतयो रात्मेश्व रयोत्र ह्यात्मकत्वजगदुपादानतादिर वेकल्याणगु- 
णात्मकत्वविरहेण अ्रवेदिकत्वाद्‌ वक्‍्तुहिंरण्यगर्भस्यापि क्षेत्रज्ञ- 
भूतस्य कदाचिद्रजस्तमोभिभवसंभवाच्च योगस्मृतिरपितत्पणीत 
र॒जस्तमोमूलपुराणवदम्रांतिमूलेति न तया वेदांतोपवृंह॒णंन्याय्यम्‌-इति 


( ६४५ ) 


उक्त संशय का परिहार करते हैं-योग स्मृति, अब्रह्यात्मक प्रधान 
कारणवाद का ही अनुमोदन करती है तथा ईश्वर को केवल निमित्त 
कारण ही मानती हैं। उनके मत में, ध्येय आत्मा और ईश्वर को अब्नह्मा- 
त्मक तथा जगत को उपादान कारण संपूर्णंगुणप॒त्मक तत्त्वों का निराकरण 
एवं वेदविरुद्ध तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है । जीव रूप हिरण्यगर्भे 
भी कभी, रज, तम गुणों से अभिभूत हो जाता है, इसलिए योग स्मृति भी 
उन्ही के प्रणीत, रजस्तमोमुलक पुराण की तरह भ्रांतिमुलक ही है इसलिए 
योगस्मृति के आधार पर वेदांत वाक्‍यों की व्याख्या न्‍्यायोचित नहीं है । 


३ विलक्षणत्वाघधिकरण:-- 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑ च॒ शब्दात्‌ ।२। १।४॥। 


पुनरपि स्मृतिविरोधवादी तकमवलम्बमान: प्रत्यवतिष्ठते, 
यत्सांख्यस्पृतिनिराक रफ्नैन जगतो ब्रह्मकायंत्वमृक्तम, तन्नोपपद्यते, 
अ्स्यप्रत्यक्षादिभिरचेतनत्वेनाशुद्धत्वेनानी श्वरत्वेन.. दुःखात्मकत्वेन 
चोपलभ्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य जगत: भवदम्युपेतात्‌ सर्वज्ञात्‌ 
सर्वेश्वराद हेयप्रत्यनीकादान॑देकतानात्‌ ब्रह्मणो विलक्षणत्वात्‌ । 
विरोधी, स्मृति वादी पुनः तर्क का आश्रय लेकर सम्मुख आते है 
कि-जो तुमने सांख्य स्मृति का निराकरण करके, जगत को ब्रह्म का कारें 
बतलाया वो असंगत है; प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञात होता है कि-यह 
जगत, अचेतन, अशुद्ध, अनीश्वर, दुःखात्मक और जड़चेतानात्मक है तथा 
बह तुम्हारे श्रभिमत सर्वेज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वोत्तम एकमात्र आनंदमय से 


विलक्षण है । 

ने केवल प्रत्यक्षादिभिरिव जगतो वेलक्षण्यमपलभ्यते, शब्द- 
व्वाच्च तथात्वं विलक्षणत्वम्‌ उपलभ्यते-'विज्ञानं चाविज्ञानं च” 
एवमेवेताभूममात्रा: प्रज्ञामात्रास्यपिता: प्रज्ञामात्राप्राणेड्पिंता 
“समानेवृक्षेपुरुषोी निमग्नोइनीशयाशोचतिमुदह्य मान-” श्रनीशश्चात्मा- 
बध्यतेभोक्तभावात्‌ इत्यादिभि:। कारयस्य हि जगतोअ्चेतनत्वदु-खि- 


( ६४६ ) 
तव्वादयोनिदिश्यंते। यद्धि यत्कार्य, तत्तस्मादविलणम्‌ यथा मृत्सुवर्णादि- 
कार्यथयटरुचकादि । अतो ब्रह्मविलक्षणस्यथास्यजगतः: तत्कयित्वं न 
संभवतीति सांख्यस्मृत्यनुरोधेन. कार्यसलक्षणं प्रधानमेव 
कारणंभवितुमहंति । 
केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही जगत की विलक्षणता ज्ञात होती 
हो ऐसा नहीं है अपितु शब्द शास्त्र भी उसे विलक्षण बतलाता है-“यह 
जगत विज्ञान झौर अविज्ञान (जड़ चेतन) है “ये भूतमात्रायें (शब्द आदि 
विषय) बुद्धि व॒त्ति के अधीन हैं, वह बुद्धि प्राण के अधीन है “जीव एक ही 
वक्ष पर अवस्थित होकर,अनीश्वर होने से,मुग्धघ और शोकाकुल होता है 
जीव भोक्ता होने के कारण, पराधीन होकर विषयानुभूति करता है” 
इत्यादि शास्त्र वाक्यों में का्यंभूत जगत को जड़ता, दुखात्मकता आदि 
विलक्षणतायें बतलाई गई हैं। जिस कारण का जो कार्य होता है, 
वह कारण से कभी विलक्षण नहीं होता, जैसे कि मिट्टी और सुवर्ण के, 
घट, आभूषण आदि काये। इसलिए ब्रह्म से विलक्षण, यह जगत्‌ ब्रह्म 
का कार्य नहीं हो सकता। कायें के अनुरूप,सांख्य प्रतिपादित प्रधान 
ही,जगतज् की कारण हो सकती है । 
भ्रवश्यं च॒ शास्त्रस्थानन्यापेक्षस्यातीन्द्रियार्थगो चरस्या पि तकेंषनु- 
परणीय:, यः, यतः सर्वेषां प्रमाणानां क्वचिद क्‍्वचिद्‌ विषये 
तर्कानुगृहीतानामेवार्थनिश्चय॒हेतुत्वम्‌ । तर्को हि नाम श्रथेस्वभाव- 
विषयेण वा सामग्री विषयेण वा निरूपणेनाथंविशषे प्रमाणंव्यवस्था- 
पयत्तदितिकत्तंब्यतारूपमूहापरपर्यायं. ज्ञानं, तदपेक्षा च सकबेषां 


प्रमाणानां समाना, शास्त्रस्य तु विशेषणाकांक्षासन्निधियोग्यताज्ञाना« 


, धीनप्रमाणभावस्य सर्वून्त्रेव तर्कानुग्रह्मपेक्षा, उक्त च मनुना- 


धयस्तकेंणानुसंघत्ते सधर्म वेदनेतर:” इति तदे वरहि तर्कानुगृहीत 
शास्त्रार्थ प्रतिष्ठापनंश्र॒त्या चे मन्तव्यः इत्युच्यते ।५-८) 

निश्चित ही इब्रियातीत, अर्थ प्रतिपादक शास्त्र, अपने पभ्तिरिक्त 
भश्य प्रमाणों की भपेक्षा नहीं करता, फिर भी उसके लिये तके का आश्रय 


( दुूड७ ) 


लेना आवश्यक हो जाता है। क्‍यों कि-सभी प्रमाण, किसी न किसी विषय 
में तक का सहारा लेकर ही, वास्ताविक अथे का निर्णय कर पाते हैं। 
वस्तु विशेष के स्वाभावविशेष के निरूपण से हो अथवा सामग्री (कारण) 
विशेष के निरूपण से हो, ऐसे विषय विशेष के प्रामाण्य व्यवस्थापक, 
इत्तिकत्तव्यता रूपी ज्ञान का नाम ही तक है, इसी का दूसरा प्रर्यायवाची 
नाम “ऊह” है [अर्थात्‌- किसी एक विषय में, दो या उससे अधिक 
प्रमाणों के परस्पर विरोधी होने पर, जिसके द्वारा उक्त विरोध का परि- 
हार करके सांमंजस्य स्थापना की जाय उसे ही तक या ऊह कहते हैं- 
विरोध परिहार के दो उपाय हैं-(१) विवादास्पद विषय के स्वाभाविक, 
विषय का निर्धारण (२) विवाद के कारण की पर्यालोचना] त्रिषय के 
समाधान में, सभी प्रमाणों को तरह तक भी अपेक्षा होती है. ऐसा 
मनु ने भी कहा है “जो तके को द्वारा अनुसंधान करता है, वही धम तत्त्व 
को जान पाता है, दूसरा नहीं “ऐसे तके की सहायता से, शास्त्रार्थ निरू- 
पण को ही श्रृति में “मंतव्य” कहा गया है। 


भ्रथोच्येत्‌-श्रुत्या जगतो ब्रह्मकका रणत्वे निश्चिते सति ,तत्कायेस्थापि 
जगतश्चंतन्यानुवृत्तिर॒भ्यूपगभ्यते । यथा चेतनस्य सुषुप्तिमूर्छादिषु 
चेतन्यानुपलभ्भ: (तथा घटादिष्वषि सदेव चैतन्यमनुद्भूत॑ श्रतएव 
चेतनाचेतन विभाग इति । नैतदुपपद्मयते यतो नित्यानुपलब्धिरसद्‌ 
भावमेव साधयति। श्रतएव चेतन्यशक्तियोगोषपि तेषु निरस्तः। 
यस्यहि क्वचित्कदाचिदषि यत्‌ कार्यानुपलब्धि: /तस्य तत्कायेर्शाक्त 
ब्रवाणो, ब॑न्ध्यासुतसमितिषु तज्जनननीनां प्रजननर्शाक्ति ब्नृताम्‌ । 
यदि कहो कि-श्रुति से जगत के एकमात्र कारण ब्रह्म को निश्चिय॑ 
कर देने से, तदनुसार॑ उसके कांये रूप जगत को भी चैतन्य व॑त्ति वाला 
मानलेंगे, जंसे कि-चेतन्य की सुषृष्ति मूर्च्छा इत्यादि अवस्थाओं में, 
चैंन्योचित चेष्टायें नहीं पाई जातीं, उसी प्रकार घट आदि जागतिक 
पदार्थों में भी, जो कि चंतब्य ही हैं, चेतन्‍्यता अव्यक्त रहती है, ऐसा 
मानने से, चेतनाचेतनं का भेद भी संगत हो जाता है इत्यादि, तुम्हारा 
यह कथन सवंथा ह्ाास्थास्पद है, जागतिक घट आदि पदार्थ सदा ही 


( ६४८ ) 


अचेतन रहते हैं, कभी भी उनमें चेतनता नहीं पाई जाती, इसलिए, जगत 
में अव्यक्त चैतन्य शक्ति भी है, यह कथन भी निरस्त हो जाता है। किसी 
अवस्था या किसी काल में भी, जिसका निर्धारित कायें, प्रतीत गोचर 
नहीं होता उसे शक्ति संपन्न कहना तो वसा ही हास्यास्पद है जैसे, कि- 
वह बंध्यापुत्रों की माताओं की प्रजनन शक्ति की चर्चाकर रहा हो । 


कि च वेदांतेर्जगतो ब्रह्मोपादानताप्रतिपादन निश्चये सति- 
घटादीनां चेतन्यशक्त : चैतन्यस्यथ वाब्नुद्भूतस्य सदभावनिश्चिय- 
इत्तीत रेतराश्रयत्वम्‌ ॥। विलक्षणयोहि कार्यकारण भाव: प्रतिपादयि 
तुमेव न शक्‍्यते । 


एक बात और भी है-जब समस्त वेदांतों में ब्रह्म ही जगत का एक 
मात्र उपादान कारण निश्चित है तो घटादि जागतिक पदाथों की चेतन्य 
शक्ति और उनकी चेतन्यस्वरूप अव्यक्त सत्ता भी निश्चिय हो जाती है, 
तथा उस अव्यक्त सत्ता के निश्चित हो जाने पर, ब्रह्मोपादानकारणता भी 
निश्चित हो जाती है इस प्रकार दोनों में परस्पर आश्रयता सिद्ध होती है। 
विसदुश पदार्थों का काये|ं कारणरूप प्रतिपादन भी नहीं हो सकता । 


कि पुनः प्रकृतिविकारयो: सालक्षण्व्यमभिप्रेतम्‌, यदभावाज्जगतो 
श्रद्मोपादानताप्रतिपादनसंभवं ब्रषे, न तावत्‌ सर्वंधमंसारूप्यम्‌ , कार्य 
कारणभावानुपपत्ते:। न हि मृत्‌पिडकार्येषु घटशरावादिषु पिण्डत्वा- 
द्यनुवृत्तिइंश्यते । श्रथयेनकेनचिद्धमेंण सारूप्यम्‌, तज्जगद्श्नह्मणो रपि 
सत्तादिलक्षणं संभवतितदृच्यते, ग्रेनस्वभावेन कारणमभूतं वस्तु 
वस्त्वंतराद्व्याबृत्तम्‌ तस्य स्वभास्य तत्कार्येथ्प्यनुवृत्ति: कार्यस्य 
कारण सालक्षण्यम्‌ येनहि ग्राकारेण मृदादिभ्यो हिरण्यं ब्यावत्तंते 
तदाकारानुवृत्ति: तत्कार्येषु कुंडलादिषु दृश्यते | ब्रह्म च॒ हेय 
प्रत्यनीकज्ञानानंदेश्वयेस्वभावम , जगच्च तत्प्रत्मनीकस्वभावमिति 
मे तदुप[दानम्‌ । ननु च॒ वेलक्षण्येषपि का्यकारणभावों दृश्यते, यथा 


( (४६ ) 


चेतनापुरुषादचेतनानि केशखदंतलोमानिजायंते, यथाचाचेतनाद- 
गोमयाच्चेतनो वृश्चिकोजायते, चेतनाच्चोणंनाभेरचेतनस्तन्तु:, 
नेतदेवम्‌, यतस्तत्रप्यचेतनांश एव कार्यकारणभाव: । 


(विवाद) आप, प्रकृति और विकार रूप जगत में किस प्रकार की 
समता मानते हैं कि जिसके अभाव में, ब्रह्मोपादानकता असंभव बतलाते 
हैं, कारण ओर काय॑ में सभी प्रकार की समानता तो प्राय: होती नहीं, 
यदि ऐसा हो तो का्यें और कारण भाव की प्रतीति होगी कसे? मिट्टी 
रूपी कारण में, घट आदि कायो की आकृति तो दृष्टिगोचर होती नहीं । 
इसलिए किसी न किसी प्रकार की समानरूपता कारण और काये में भी 
माननी होगी,जगत और ब्रह्म में भी सत्ता आदि रूपी समानता हो सकती 
है । कारण वस्तु में जो अपनी एक विशेषता होती है, जिससे कि वह अन्य 
वस्तुओं से पृथक प्रतीत होती है, कारण की वही विशेषता यदि काय॑ में 
भी तदनुरूप ही दिखलाई दे तो कारण और कार्य को समान कहना 
पड़ेगा । जैसे कि आकृति गुण आदि में मिट्टी, सोना से भिन्न है, वेसे है, 
सुवर्ण निरमित पदाथों से, मिट्टी के निर्मित प्रदाथों में भी तदन्नि- 
मित्तक भिन्नता दीखती है। पर ब्रह्म तो अत्युत्तम ज्ञान-आनंद और ऐश्वये 
स्वभाव से संपन्न है, जगत उससे सवंथा विपरीत स्वभाव का है, इसलिए 
ब्रहय, जगत का उपादान कारण कंसे माना जा सकता द्वै? यदि कहें कि- 
विपरीत रूपों में भी कारण कार्य भाव देखा जाता है, जेसे कि चेतन पुरुष 
से अचेतन नख-दंत-केश आदि की उत्पत्ति तथा अचेतन गोबर स चतन 
गुबरेले कीड़ों की उत्पत्ति एवं चतन मकड़ी से अचतन सूत्र को उत्पत्ति 
इत्यादि, वेसी ही विलक्षणता ब्रह्म और जगत में भी हा सकती है । यह 
कथन असंगत है, क्‍यों कि- वहाँ तो अचेतनांश में ही कारण कार्य भाव है 
[चेतनांश में नहीं | 

ग्रथ स्यात्‌- अ्रचेतनत्वेनाभिमतान।|मपि चेतन्ययोग: श्र॒तिषु 
श्राव्यते “तं पृथिव्यन्नवीत्‌ “आपोवाग्रकामयन्त “त हेमेप्राणाश्रहंश्रेयसे 
विवदमाना ब्रह्माणं जग्मु:” इति । नदोसमुद्रपव॑तादीनामपि चेतनत्व॑ 
पौराणिक श्रातिष्ठंते, अतो नवैलणक्षण्यमिति | श्रत उत्तरं पठति- 


( ६५० ) 
आप जिन्हें अचेतन कहते हैं, उन्हें ही श्रुतियों में चैतन्ययुक्त कहाँ 
गया है जेसे कि-“पृथ्वी ने उससे कहा “जलों ने कामना की “वे इंद्रिया 
आपस में अपनी श्रेष्ठता के लिए झगड़ती हुई ब्रह्मा के पास गईं” इत्यादि 
ऐसे ही, नदी समुद्र पर्वत आदि को भी, पौराणिक चेैतन्यता मानते हैं, 
इसलिए कारण कार्य में कोई विलक्षणता नहीं है। इसका उत्तर देते हैं- 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।२।१।५॥। 


तु शब्दश्चोदिताशंकानिवृत्त्यथ:, पृथिव्याद्यभिमानिनन्‍्यों देवता: 
“तं पथिव्यत्रवीत”” इत्यादिष पृथिव्यादिशदब्दैव्यंपदिश्यन्ते । कुतः? 
विशेषानुगतिभ्यां-विशेष:, विशेषणं, देवताशब्देन विशेष्य पथिव्यादयो- 
इभिधीयंते “हंताइहमिमास्त्रिस्रों देवता: “इति तेजोड्बन्नानि देवता- 
शब्देन विशेष्यंते “सर्वाहवै देवताअहं श्रेयसे विवदमाना:” ते देवा:प्राणे- 
नि: श्रेयसं विदित्वा” इति च। अनुगति:, अनुप्रवेश:, “अग्निवग्भ्ृत्वा- 
मुखं प्राविशत्‌, झादित्यश्चक्षभूत्वाउक्षिणीप्रा विशत्‌ वायु: प्राणो भूत्वा- 
नासिके प्राविशत्‌ 'इत्यादिना वागाधभिमानित्वेनाग्न्यादी नां श्रनुप्रवेश: 
अुयते । अतोजगतोअ्चेतनत्वेन विलक्षणत्वादअह्मकायेत्वा नुपपत्ते: 
तकनुमश्रहीतस्मृत्यनुरोधेने जगत: प्रधानोपादानत्व॑ वेदांतै: 
प्रतिपाद्यते इति 

सूत्रस्थ तु शब्द की गई शंका के निवारण के लिए प्रयुक्त है। 
पृथ्वी आदि के अभिमानी देवता ही “पृथ्वी ने उससे कहा” इत्यादि 
बाकयों में पृथ्वी आदि शब्दों से बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि देवताओं 
को विशेष नाम तथा अनुप्रवेश वाला कहा गया है। सूत्रस्थ विशेष्य शब्द 
विशेषण अथे में अयुक्त है, देवता शब्द से विशेष्य, पृथिवी श्रादि का ही 
निदंश है। “में इन तीनों देवताओं को नाम रूप वाला करूँगा” इत्यादि 
में तेज जल पृथिवी आदि, देवता शब्द से विशेषित किये गए हैं ।” सारे 
देवता अपनी अपनी प्रधानता बतलाते हुए पहुँचे “बे देवता प्राण में 
निःश्रेयस जानकर” इत्यादि में भी इन्द्रियांदि को देवता कहा गया है । 
सूत्रस्थ अनुगत शब्द का अर्थ है, मध्य में प्रवेश करता। “अग्ति वाक्य 
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रूप से मुख में प्रविष्ट है” सूर्य चक्षु रूप से नेत्रों में प्रविष्ट है,” वायु प्राण 
रूप से नासिका में प्रविष्ट है” इत्यादि में वागादि इन्द्रियों के अभिमानी 
अग्नि आदि देवताओं का अनुप्रवेश बतलाया गया है। इसलिए युक्ति 
संगत सांखझ्य स्मति के मतानुसार, वेदांतशास्त्र में, प्रकृति को ही जगत 
का उपादान कारण प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ही मानना चाहिए । 


उक्त तकें के निराकरण में सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-एवं 
प्राप्तेडभिधी य ते, 


टश्यते तु ।२।१।६॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तंते, यदुक्त जगतो ब्ह्मविलक्षणत्वेन 
ब्रह्मोपादानत्वं न संभवति, इति, तदयुक्तम्‌ , विलक्षणयो रपि कार्ये- 
कारणभाव दरशंनात्‌। दृश्यते तु माक्षिकादेविलक्षणस्य ह्वम्यादेस्त- 
स्मादुत्पत्ति:। ननु उक्तमचेतनांश एव कार्यका रणभावात्तत्र साल- 
क्षण्यम्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तावता कार्यका रणयो भंवदभिमत साल- 
क्षण्पसिद्धि:। यथाकथंचित्सालक्षण्ये सर्वस्य स्वेसालक्षण्येत सब- 
स्‍्मात्सवॉत्पक्ति प्रसंग. भयादवस्तुनो, वस्त्वंतरादुब्यावृत्तिहेतु 
भूतस्याका रस्यानुवृत्ति: सालक्षण्यं भवताथ्भ्युपेतं, स तु नियमो 
माक्षिकादिभ्य: कृम्यादि उत्पत्तौ न दृश्यत इति ब्रह्मविलक्षणस्यापि 
जगतो ब्रह्मकाय॑त्वं नानुपपन्‍नम्‌। न हि. मृत्हिरण्यघटमुकुदा- 
दिष्विव बस्त्वंतरयावृत्तिहेतुमतासाध। रणाका रानुवृत्तिर्माक्षिक 
गोमयकृमिवृश्चिकादिषु दृश्यते । 


सूत्रस्थ तु शब्द, परपक्ष के दोतक है। विलक्षणंता के कारण जगत 
कं उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, यह कथन ग्रसंगत है, क्योंकि 
कार्य और कारण में विभिन्नता भी देखी जाती है। शहद की मक्खियाँ 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि कहें कि उक्त उदाहरण में केवल 
भचेतनांश में ही कार्य कारण की समानता है, सो तो आपने ठीक ही 
कहा, आपके कथन मात्र से द्वी, कार्य कारण की समानता सिद्ध न 
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होगी [अर्थात्‌ अचेतन मक्खियों के शरीर में चेतनांश भी तो है, उसे 
किस कारण का काये सिद्ध करेंगे ?] जिस किसी भी प्रकार की समानता 
तो हर पदार्थ में अवश्य होती है, अत: यह मान्य होगा कि समस्त पदार्थों 
में किसी न किसी प्रकार की समानता विद्यमान है, तथा इस समानता 
के सिद्धान्त के अनुसार यह भी मानना पड़ेगा कि--हर वस्तु से हर वस्तु 
की उत्पत्ति हो सकती है ? सो तुम मानने में हिचकोगे और तुम्हें यह 
स्वीकारना पड़ेगा कि-वस्तु से वस्तु का भंद बतलाने वाला जो लक्षण 
है वही समानता का भी लक्षण है । किन्तु यह नियम मधू मक्खी के प्रसंग 
में घटित नहीं होता, इसलिए विलक्षण ब्रह्म से, जगत की उत्पत्ति मानने 
में कोई बाधा, उपस्थित नहीं होती । मिट्टी से निर्मित घट एवं सुवर्ण 
रचित मुकुट आदि में, मिट्टी और सुवर्ण जंसी, अनुरूप आकृति समानता 
दिखाई देती है, वँसी मधु मक्खी, गुबरले आदि में तो दीखती नहीं । 


अ्रसदिति चेनन्‍्न प्रतिषेधमात्र त्वात्‌ ।२। १।७॥ 

यदि कार्यभूताज्जगत:, कारणभूतं ब्रह्मविलक्षणम्‌ तहि कार्ये- 
कारणयो द्रंव्यांत रत्वेन कारणे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि कार्य जगनन विद्यत 
इत्सत एवं जगदुउत्पत्ति: प्रसज्यत्‌ इति चेत्‌ू-नैतदेवम्‌, कार्य॑- 
का रणयो: सालक्षण्य नियम प्रतिषेधमात्रमेव हि पूब॑सूत्रेडभिप्रेतम्‌, 
न तु कारणात्कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वमू, कारणभूतं ब्रह्मंव स्वस्मादू- 
विलणणा जगदाका रेण परिणमत इत्येतत्तु न परित्यक्तम्‌, कृमिमा- 
क्षिकयो रपि हि सति च वैलक्षण्ये, कुण्डलहि रण्यो रिव द्र॒ब्यक्यमस्त्येव । 


इस पर, यदि कहो कि--कार्य रूप जगत से, कारण रूप ब्रह्म 
भिन्न लक्षण वाला है, तो कार्य और कारण दो भिन्न पदाय्े हो जाते हैं, 
जिससे सिद्ध होता है कि--परन्रह्म में, इस कार्य रूप जगत का अस्तित्व 
नहीं है, तथा इस जगत्‌ की उत्पत्ति जड से ही है। सो ऐसी बात नहीं 
है ऊपर के सूत्र में केवल, कार्य और कारण को समानता के नियम का 
ही प्रतिषेव किया गया है, कारण से कार्य भिन्न है, ऐसा नहीं कहा गया 
है, तथा कारण ब्रह्म, जो कि--असमान स्वभाव जगत्‌ के रूप में परिणत 
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हो जाते हैं, इस बात को भी छोड़ा नहीं गया है। क्रमि और मवखी 


आदि में स्वभावगत असमानता तो है, किन्तु सुबर्ण कंडल को तरह 
द्रव्यक्य भी है । 


उक्त कथन का पुनः प्रधान कारणवादी खंडन करते हैं-- 
अन्र चोदयति 


अपीतो तदवतप्रसंगाद समंजसस २॥१।८॥ 


अपीताविति अपीतिपूवंकसुष्टयादे: प्रदर्शनार्थभ “सदेव 
सोम्पइदमग्रश्नासीत्‌ “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” इत्यादिषु 
अप्ययावस्थोपदेशपूर्वकत्वदशंनात्‌ सुष्ट्यादे:। यदि कार्यकारणयो- 
द्रेव्येक्यमभ्युपेतम्‌ तदा कार्यस्थ जगतो ब्रह्मणि अप्ययसृष्टयादिषु 
सत्सु, ब्रह्मण एवं तत्तदवस्थान्वय इति कार्यगता: सर्व॑ एवापुरुषार्था 
ब्रह्मणि प्रसज्येरन्‌ू, सुवर्ण इव कंंडलगताविशेषा:। ततश्चं वेदांत- 
वाक्यं सर्वमसमंजसं स्यथात्‌ यः सर्वेज्ञ. सवंबित्‌ “अपहतपाप्मा 
विजरोविमृत्यु:” न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समश्चाभ्य- 
धिकश्च दृश्यते 'तयोरत्न॑ पिप्पल॑ स्वादवत्ति” गअनीशश्चात्मा 
बध्यते भोक्तभावात्‌ अनीशया शोचति मुह्यमान-” इत्येकस्मिन्नेव- 
वस्तुनि येषां परस्परे विरुद्धानां प्रसक्त: । द 


सूत्र में अपीति शब्द प्रलय पूविका सृष्टि का वाचक है। हे 

सौम्य ! सृष्टि से पूर्व यह सारा जगत्‌ सत्‌ ही था” सृष्टि के पूर्व यह 
जगत एकमात्र आत्मस्वरूप॑ ही था “इत्यादि वाक्यों में सृष्टि के पूव 
की प्रलयावस्था का वर्णन किया गया है। यदि कार्य और कारण को 
एक ही द्रव्य माना जायेगा तो, ब्रह्म सृष्ट इस जगत का, जो कि उन्हीं 
से उत्पन्न, स्थित और लय हो जाता है, उत्का ब्रह्म के साथ संबंध होना 
स्वाभाविक ही होगा ऐसा होते से कडल की द्रव्यगत विशेषताय जसे 
: सुवर्ण में मिल जाती हैं, वेसे ही जगत्‌ की अपुरुषार्थ रूप त्याज्य वस् तुएँ 
भी प्रलय काल में ब्रह्म से संसकक्‍त हो जावेंगी। इस प्रकार-- “जो सर्वेज्ञ 
ज्ौर सवेविद है” वह निष्पाप जरामृत्यु रहित है” उसमें कार्य झौर 
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कारण नहीं हैं, और न उसमें वृद्धि और ह्वास ही है “उन दोनों में दूसरा 
जीव ही स्वादुफल का भोग करता है” परतंत्र जीव ही भोकक्‍ता होने के 
कारण बंधन में पड़ता है “परतंत्र होने से ही मोहवश शोक करता है” 
इत्यादि वाक्‍्यों में जो परस्पर भिन्नता दिखलाई गई है, वह कार्यकारण 
की एकता मानने से, असंगत हो जावेगी, अर्थात्‌ उक्त वेदांत वाकयों में 
असामंजस्य हो जावेगा । 


अथोच्येत-चिदचिदवस्तुशरी रकस्यं॑ परस्येव ब्रह्मण: कार्ये- 
कारणभावाच्छरीरभूतचिद्चिद्वस्तुगतत्वाच्च दोषाणाम्‌ न 
शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्‍थे कारणशावस्थेच प्रसंगः, इति। तद- 
युक्तम॒जगदब्रह्म णो: शरीरशरीरिभावस्येबासंभवात्‌ , संभवे च, 
ब्रह्म॒रणि शरोर संबंधनिबंधनदोषाणामनिवारयेत्वात्‌ ; न हि चिदचिद्‌- 
वस्तुनोब्रह्मण: शरीरत्वं संभवति, शरीरं हि नाम क्मफलरूपसुखदु :ख - 
भोगसाधनभूतेन्द्रिया श्रय:, पंचवृत्तिप्राणाधीनधारण: पृथिव्यादिभूत 
संघातविशेष:, तथाविधस्येव लोकवेदयो: शरीरत्व प्रसिद्ध: । पर- 
मात्मनश्च अ्रपहतपाप्मा विजरः अनश्ननन्यो अभिचाकशीति- 
अ्रपाणिपादोजवनोग्रहीतापश्यत्यचक्ष: स॒ श्वणोत्यकर्ण: शअ्रप्राणो 
हममना:” इत्यादिभि: कमंतत्फलभोगयोरभावादिन्द्रियाधीनभोग- । 
त्वाभावात॒प्राणवत्वाभावाच्च नतं प्रति चेतनाचेतनयो: शरीरत्वम्‌ 
न चाचेतनव्यष्टिरूपतुणकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्यभूतसुक्ष्मस्य च॑ 
न विद्यते । चेतनस्य तु ज्ञानेकाकारस्य सवमेतननसंभवतीति नितरां 


शरीरत्वसंभव: । 


जो यह कहते हो कि--चैतन्यजडमय समस्त वस्तुएँ पह्षमा का 
ही शरीर हैं, इस लिए उनका ब्रह्म के साथ कारण कार्य भाव संबंध है, 
जडचेतनमय वस्तुओं के समस्त दोष शरीरी ब्रह्म में संसक्त नहीं होते, 
वह तो उसकी कार्य कारण अवस्था में ही रह जाते हूँ। इत्यादि 
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कथन भी असंगत है, ऐसा मानने से तो जंगत और ब्रह्म का शरीर शरौरी 
भाव ही असंभव हो जायेगा, यदि उनमें शरीर शरीरी भाव है, तो ब्रह्म 
में शरीर संबंध के कारण दोषों की अनिवायेला भी निश्चित है। जज- 
चेतनमय वस्तु, ब्रह्म का शरीर नहीं हो सकती, क्‍यों कि-कमंफल सुखद॒ःख 
आदि के उपभोग कासाधन रूप, इन्द्रियों का ग्राश्चय पंचवत्ति (प्राण अपान 
उदाने व्यान समान) के अधीन रहने वाला, पृथिव्यादि भूतों का संघात 
रूप विशेषांकार ही, लोक और वेद में शरीर रूप से प्रसिद्ध है। परमात्मा 
को तो “निध्पाप अजर अमर” “भोग नहीं करता केवल देखता ही है” 
बिना हाथ पैर का होते हुए भी दौड़ कर पकड़ने वाला, बिना नेत्र के 
देखने वाला, बिना कर्ण के सुभने वाला प्राण एव मन हीन” कहा गया 
है। न वाक्‍यों से ज्ञात होता है कि--परमात्मा के लिए कर्म और 
कंम का भोग नहीं है, और न इन्द्रिय साध्य भोग ही संभय हैं, तथा 
प्राणों संयोग भी संभव नहीं है। इसलिए उसे जडचेतन शरीर वाला 
नहीं कह सकते । और न, अचेतन व्यष्टि रूप तृण काष्ठ आदि के सूक्ष्म 
भूत सृष्टि रूप का, इन्द्रियों के आश्चित रहना ही संभव है तथा पथ्वी 
आदि झौर सुक्ष्म भूत समष्टि का संघात (अर्थात्‌ शरीराकार में परिणत 
होना) संभव ही है। एकमात्र ज्ञानस्वरूप चेतन में तो इन सब का 
होना, एक दम ही असंभव है । इसलिए उसका शरीरी होना भी संभव 
नहीं है । 
न च्‌ भोगायतनत्वं शरीरत्वसंभव: भोगायतनेशु वेश्मादिषु 
हि 
शरीरत्वाप्रसिद्ध:, यत्र वत्तंमानस्यंव सुखंदःखोपभोग, तदेव भोगा- 
यतनमितिचेन्नत परकायप्रवेशजन्म सुखदुःखोपभोगायतनस्य प्रका- 
यस्य प्रविष्टशरीरत्वाप्रसिद्ध :, ईश्वरस्य तु स्वत: सिद्धनित्यनिरतिश- 
यानंदस्य भोगं प्रति चिदर्चितयोरायतनत्व नियमों न संभवति । 
एतेन भोगसाधनमात्रस्य शरीरत्वं प्रत्युक्तम्‌ । 
भोगायतन ही शरोर है, इस नियम से भी परमात्मा का शरीर होना 


असंभव है क्‍योंकि भोगायतन घर आदि को कहीं भी शरीर नही कहा 
गया है। यदि कहें कि जिसमें रहुकर आत्मा को भोग प्राप्त होता है, 


( ६५६ ) 


वही शरीर है , तो परकाय प्रवेश जनित सुख दु:ख आदि भोग के आयतन 
प्रविष्ट रूप में, परकाय में प्रविष्ट व्यक्ति का नहीं सुना जाता,- अर्थात्‌ 
परकाय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को शरीर संबन्ध होने पर भी सुख- 
दुःख आदि भोग का अनुभव नहीं होता । विशेष रूप से स्वत: सिद्ध नित्य 
निस्सीम आनन्दमय ईश्वर के भोग साधन के लिये जड़चेतन वस्तु को, 
आयतन या देह कहना संगत नहीं है । इस विवेचन से, भोग मात्र ही 
शरीर है, इस कथन का भी निराकरण हो जाता हैं। 


ग्रथ. मतं-यदिच्छाधोनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत्‌ तत्तस्य 
शरीरमिति, सर्वस्येश्वरेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वेतव. ईश्वर 
शरीरत्वं संभवति इति, तदपि न साधीयः, शारीरतया, 
प्रसिद्धपु_तत्तच्चेतनेच्छायत्तस्वरुपत्वाभावात्‌ रुग्णशरीरस्य तदि- 
ज्छाधीनप्रवृत्तित्वाभावात्‌ मृतशरीरस्य तदात्मायत्तास्थित्वाभाव- 
च्च, सालभंजिकादिषु चेतनेच्छाधीन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तियु तच्छरी- 
त्वाप्रसिद्ध श्च, चेतनस्यनित्यस्येश्वरेच्छायत्त  स्वरूपत्वाभावाच्च 
न तच्छरीत्वसंभव: । 


यदि कहो कि-जिसकी स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति उसकी इच्छा के 
ही अधीन है, वह इच्छा ही उसका शरीर है, जड़चेतनमय समस्त 
जगत का स्वरूप, स्थिति और चेष्टा, ईश्बर के इच्छा के ही अधीन 
है । इसलिए वही उसका शरीर है यह बात भी असंभव है । क्योंकि 
संतार में कहीं भी चेतन की इच्छानुसार शरीर के चेष्ठटा नहीं 
देखी जाती, चेतन की इच्छा होते हुये भी रु्ण शरोर में, तदनुरूप 
कोई चेष्टा नहीं होती, मृत शरीर भी तो शरीर है, उसमें भी चेतन 
की इच्छा के अनुसार कोई प्रवृति नहीं होती । कठपुतली में चेतन को 
इच्छानुसार चेष्टा में अवश्य होती हैं, परन्तु वह चेतत का शरीर नहीं 
है । वेतन (जीव, स्वयं नित्य है, इसलिए उसका स्वरूप कभी ईश्वरेच्छा 
के अधीन तो हो नहीं सकता । इन सब कारणों से ईश्वर के इच्छामय 
शुरीर का होना असंभव है। 
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न॒च यद्येकनियाम्यम्‌ , यदेकधायंम, यस्यैकशेषभूतम, तत्त- 
स्यशरीरमिति वाच्यम्‌ , क्रियादिषु व्यभिचारात्‌ । “भशरीरंशरी रेघु” 
'अपाणिपादोजबनो ग्रहीता” इत्यादिभिश्वेश्वरस्य शरीराभाव: 
प्रतिपायते । ञ्रतो जगदब्रह्मणो:शरीरशरीरि भावस्य असंभवा- 
त्तत्संभवे च ब्रह्मरिग दोषप्रसंगातब्रह्मकारणवादे वेदांतवाक्यानाम 
सामंजस्यम--- इति । 


जो जिससे एकमात्र नियम्य, एकमात्र धार्य तथा कमे भोग का सहा- 

यक हो, वही उसका शरीर हो, ऐसा भी कहना कठिन है, ऐसा मानने से 
क्रिया आदि में अड़चन पड़ेगी । अर्थात्‌ सारी क्रियायें कर्ता की अधीनस्थ 
होकर परिचालित होती हैं तथा भोगादि साधन करती हैं, यदि उक्त 
प्रकार का शरोर का लक्षण स्वीकारेंगे तो समस्त क्रियायें उस कर्त्ता का 
शरीर हो जायगीं। “वह अशरीरी होकर शरीरों में स्थित हैं वह हाथ पैर 
वाले न होकर भी दौड़क्र पकड़ते हैं” इत्यादि वाक्यों में कर्ता को शरीर 
रहित बतलाया गया हैं, इसलिए जगत गौर ब्रह्म में शरीर शरीरी भाव 
न होने से अथवा होने से किसी भी प्रकार, ब्रह्म में दोष प्रसंग उपस्थित 
करने वाले, ब्रह्मकारणवादी वाक्यों का असामंजस्य बना ही रहता है। 

अत्रोत्तरमू-इसका उत्तर सिद्धांत रुप से प्रस्तुत करते हैं। 
न तु दृष्ठांत भावात्‌ ।२। १५5॥ 

तैवमसासंजस्थम्‌-एकस्येवावस्थादुयान्बयेषपि गुणदोष व्यव- 
स्थितेहंष्टान्तस्य. विद्यमानत्वात्‌। तु शब्दोध्त्र हेयसंबंधगंधस्या 
संभावनीयतां द्योतयति । एतदुक्‍तं भवति-चिदाचिद्‌ वस्तु शरीर- 
तया तदात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मण: संकोचविकासात्सककांयकारण 
भावावस्थाद्यान्वयेषपि न कश्चिद्‌ विरोध यत: संकोच विकासौ 
परब्रह्य शरीरभूतचिदर्चिदवस्तुगती शरीरय॑तास्तुदोषा नात्म॑नि 
प्रसक्यन्ते, आत्मगताश्चगुणा: न शरीरे भ्रथ च “देवोजातो मनुष्यो- 
जात:, तथा स एवं बालों युवा स्थविरश्च” इति व्यपदेशश्च मुख्य: 


( धृप्८ ) 


“भूतसुक्ष्मशरीरस्थैव क्ष त्र॒ज्ञस्थ देवमनुष्यादिभाव इति” “तदन्तर 
प्रतिपत्तो” इति वक्ष्यते ॥ 
उक्त प्रकार के असमंजस की संभावना नहीं है, क्योंकि एक ही वस्त 
के अवस्थाभेद से गुण और दोष की व्यवस्था होती है, ऐसे दृष्टांत 
विद्यमान हैं । तु शब्द हेय संबंध की असंभावना काद्योतक है । कथन 
यह है कि-जड़चेतनमयशरीर होने से तदात्मक परब्रह्म की संकोचविका- 
सात्मक कार्यकारणाभावरूप, दो अवस्थाओं के होते हुए भी कोई दोष 
नहीं है । क्योंकि संकोचविकास, परत्रह्म के शरीरभत जड़चेतनगत ही हैं । 
शरीरगत दोष आत्मा में तथा आत्मगत गुण शरीर में संसक्त नहीं होते। 
फिर भी “देवता हुआ, मनुष्य हुआ, वह बालक युवक बढद्ध हैं? इत्यादि 
व्यवहार जीव के लिए ही होता है, वस्तुतः सूक्ष्ममृत शरीर का ही, देव 
मनुष्य आदिभाव होता है, ऐसा “तदन्तर प्रतिपत्ता” सूत्र में सूत्रकार 
बतलाते हैं । 
यत्पुनरुक्त -चिदर्चिदात्मकस्य जगत: स्थूलस्य सृक्ष्मस्य च 
परमात्मानं प्रति शरीरभावों नोपपद्यते-इति। तदनाकलित सम्यहः 
न्‍्यायानुगृहीत वेदांत वाक्य गणस्य स्वमतिपरिकल्पित कुतक कवि- 
विज भितम्‌ सर्वे एवहि वेदांता: स्थुलस्य चेतनस्याचेतनस्य समस्त- 
स्य च परमात्मानं प्रति शरीरत्वं श्रावयंति, वाजसनेयके तावत्‌ 
काण्वशाखायां चांतर्यामिब्राह्मणें “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्यपृथ्वी 
शरीरम” इत्यारभ्य पृथिव्यादि समस्तमचिद्वस्तु “यो विज्ञाने 
तिष्ठन-यस्य विज्ञानं शरीर “य आत्मनि तिष्ठन्‌-यस्यात्मा शरीरं” 
इति चेतनमचेतनं च पृथडः निरदिश्य तस्य तस्य परमात्मशरीरत्वम- 
भिधीयते । सुबालोपनिषदि च “यः पृथिवीमंतरेसंचरन्‌ यस्य 
पृथ्वीशरीरम्‌” इत्यारभ्य तद्‌ व देव चिदचितो: सर्वावस्थयो: 
परमात्म शरीरत्वमभिधाय “एप स्व भूतान्तरात्माइपहतपाप्मा 
दिव्योदेव एको नारायण” इति तस्य सवभूतानि प्रत्यात्मत्वम- 
भिभधीयते । 
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जो यह कहा कि - स्थल सूक्ष््मामक जडवेतनमय जगत परमात्मा का 
शरीर हो ही नहीं सकता, यह कथन, वेदान्तशास्त्र के सम्यक ज्ञान न 
होने से मनः कल्पित कुतक॑ का फल है । सारे ही वेदांतशास्त्र स्थल सूक्ष्म 
चेतन अचेतन समस्त को परमात्मा का शरीर बतलाते हैं । वाजसेनयी 
काण्व ओर माध्यंदिन शाखा के अन्तर्यामी ब्राह्मण में जैसे--“जो प्रथ्बी 
में स्थित हैं पृथ्वी जिनका शरीर है” इत्यांदि से प्रथिव्यांदि समस्त 
अचिद वस्तु तथा “जो विज्ञान में स्थित हैं विज्ञान जिनका शरीर है” 
“जो आत्मा में स्थित हैं आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादिसे चेतन 
वस्तुओं का पृथक-प्ृथक निर्देश करके, उनको परमात्मा का शरीर 
बतलाया गया है। सुबालोपनिषद में भी इसी प्रकार “जो पृथ्बी में संच- 
रण करते हैं, प्रथ्वी जिनका शरीर है” तथा “जो आत्मा में संचरण करते 
हैं, आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादि में उसी प्रकार चिदर्चिद की 
समस्त अवस्थाओं को परमात्मा का शरीर बतलाकर “वह सर्वान्तर्यामी 
निष्पाप दिव्य देव एक नारायण हैं” इत्यादि से उन परमात्मा को भूतों 
का अन्तर्यामी बतलाया गया है । 


स्मरतन्ति च “जगत्सवँ शरीरं ते यदस्ब॒वैष्णवंकाय:” 
“हत्सव॑ वै हरेस्तनु:” तानिसर्वाणि तदवपु: 'सो$भिध्याय शरीरा- 
त्स्वात्‌” इत्यादि । भूतसूक्ष्मत्वात्स्वाच्छरीरादित्यथं:। लोके च॑ 
शरीर शब्दों घटादिशब्दवदेकाकारद्रव्यनियत वृत्तिमनासादित: 
कृमिकीटपतंगसपनस्पशुप्रम तिष्वत्यंत विलक्षणाका रेषु द्र॒व्येष्वगौण: 
प्रयज्यमानो दृश्यते। तेत तस्य प्रवृत्तिनिमित्त व्यवस्था- 
पनं सवव प्रयोगानुगुण्येनेव कार्यम्‌ त्वदुक्त॑ च “कमंफलभोगहेतु:” 
इत्यादिक प्रवृत्तिनिमित्त लक्षणं न सर्व प्रयोगानुगुणम्‌, यथोक्त ष्वी- 
श्वर शरीरतया5भिहितेषु पृथिव्यादिष्वव्याप्ते: । 
“सारा जगत तुम्हारा ही शरीर है, जल विष्णु का शरीर है” यह 
सब हरि का शरीर है। “उन्होने संकल्प करके अपने शरीर से” दृत्यादि 


सस्‍्सृति वाक्य भी उक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं । लोक में शरीर शब्द, 
घर आदि शब्दों की तरह, अनेक प्रकार के. द्रव्य संघातमय, कृमि-कीट- 


( ६६० ) 


पत॑ग-सर्प-नर-पशु आदि विभिन्न आकारों के लिए प्रयोग किया जाता है। 
प्रचलित प्रयोगों की सिद्धि के लिए तदनुसार ही शरीर शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । तुमने जो “कर्म फल के भोग का हेतु शरीर”? इत्यादि 
लक्षण बतलाया वह सर्व प्रयोगानुसारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर के शरीर 
रुप से वणित पृथ्वी आदि में, उक्त लक्षण की अब्याप्ति होती है [अर्थात्‌ 
तुम्हारे लक्षणानुसार शास्त्रतिहित जगतशरीरत्व की सिद्धि नहीं होती | 


कि च ईश्वरस्येच्छाविग्रहेषु म॒क्तानां च “स एकधा भवति” 
इत्यादि वाक्यावगतेषु विग्रहेषु तललक्षणमव्याप्रमू, कमंफलभोग 
निमित्तत्वाभावान्तेषामू, परमपुरुषेच्छा विग्रहाश्च न पृथिव्यादि 
भूतसाद्यत विशेषा: ”न भूतसंघ संस्थानों देहोडस्य परमात्मन:” इति 
स्मृते: । झ्रतोभूतसंघात रुपत्वं च शरोरस्याव्याप्तम्‌ । पंचवृत्ति 
प्राणाघोन धारणत्वं च॒ स्थावरशरीरेष्वव्याप्तम । स्थावरेष हि 
प्रणसदभावेडपि तस्य पंचधा अवस्थाय शरीरस्य धारकत्वेनावस्थानं 
नास्ति । अहल्यादीनां कमेंनिमित्त शिलाकाष्ठादिशरीरेष्विद्रिया- 
श्रयत्व सुखद:ख हेतुत्व चाब्याप्म्‌ । 


तथा ईश्वर के इच्छामय शरीर और “वह मुक्त पुरुष एक दो तीने 
आदि होता है” ऐसे मुक्त शरीर में भी तुम्हारा लक्षण अव्याप्त होता है। 
क्योंकि ये शरीर कर्मफल के भोग के लिए नहीं होते । परम पुरुष भगवान 
का स्वेच्छामय विग्रह प्रथिव्यादि भूतों का संघात नहीं होता । “परमात्मा 
का यह देह भूत समुदायों का संस्थान नहीं है” ऐसा स्मृति का ही वचन 
है । इसलिए भूतसंघातत्व या भोतिकत्व लक्षण वाले शरीर की तुम्हारे 
लक्षणानुसार अब्याप्ति होती है। पांचबृत्ति वाले प्राणों के आधार पर 
जिनकी धारणा और रक्षा होती है, ऐसे स्थावर बक्ष आदि) शरीरों में 
भी (उक्त लक्षण) शभ्रब्याप्त होगा। यद्यपि स्थावर आदि शरीरों में प्राण 
का अस्तित्व है, किन्तु पांच प्रकार के प्राणों के आधार पर हीं उसकी 
स्थिति हो, ऐसा नहीं है । कर्म निमित्तक अहल्या भादि के पत्थर लकड़ी 
आदि के शरीरों में, इ द्रियाश्रमता और सुख दुःख हेतुता का अभाव 
होने से भी अब्याप्ति होगी। द द 


€ ६६१ ) 


अतो यस्य चेतनस्य यदद्वब्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियंतु धारयितुं 
च शक्यम्‌ , तच्छेषतिक स्वरुपंच तत्तस्य शरीरमिति शरीरलक्षण- 
मास्थेयम्‌ । रुूग्णशरोरादिषु नियमनादशंनं विद्यमानाया एव 
नियमन शक्ते: प्रतिबंधकृतम , श्रग्न्यादे: शक्ति प्रतिबंधा दौष्ण्याद्य 
दर्शांनवत्‌ । मृतशरीरं च चेतनवियोग समय एवं बिशरितुमारब्धम्‌ 
क्षणान्तरे च विशीयंते पवेशरीरतयापरिक्रलप्त संघातैक देशत्वेनच 
तत्र शरीत्व व्यवहार: अ्रतः सर्वपरं पुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थ निया- 
क्यं धार्य तच्छेषतिक स्वर्पमिति सर्व चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्‌ । 
जो चेतन को शझ्ात्मीय रुप से नियमन और धाररप करने में समर्थ हो 
और वह उसके अधीन रहे, उसी द्रब्य को शरीर कहा जा सकता है। 
रोगी आदि शरीरों में जो स्वेच्छानुसार परिचालन क्षमता नहीं होती, वह 
दाहिका शक्ति रहित अग्नि की अनुष्णता के समान ही शक्त्यावरोध है। 
मृत शरीर आत्मा से अलग होते समय ही विशीर्ण होने लगता है और 
तत्काल बाद ही पूर्णतः: विषण्ण हो जाता है, पहले वह जीवात्मा, का 
शरीर था, इसलिए बाद में भी उसमें शरीर रुप से व्यवहार किया जाता 
है । यह सारा जगत, परं पुरुष परमात्मा से तियंतृत, धारित और हर 
प्रकार से अधीनस्थ है, इसलिए इसे उनका शरीर कहा गया है। 


“मशरोरं शरीरेषु” इत्यादि च कर्म निमित्त शरीर प्रतिषेध- 
परम्‌ यथोक्त सबंशरीत्वश्नवणात्‌ । उपरिततादिकरषु चैतदुपपाद- 
यिष्यते। 'अरपोतोी तदवत्प्रसंगादसमंजसं” नतु दृष्टान्तभावात्‌” 
“इत रव्यपदेशात्‌” इत्यधिकरण सिद्धोञ्थें: स्मारितः । 


“अशरीरं शरीरेषु” इत्यादि वाक्य में, परमात्मा के कर्मनिमित्तक 
भोग्य शरीर का ही निषेध किया गया है, उनके सामान्य शरीर को कहीं 
भी चर्चा नहीं मिलती । बाद के अधिकरण में इस विषय का उपपादन 
करेंगे, “अपीतौ तद्ूवत्‌ प्रसंगाद समंजसम्‌” न तु द्ष्टांतभावात्‌” इच दो 
सूत्रों से “इतरव्यपदेशात्‌”” अधिकरण की सिद्धि का स्मरण किया 
गया है । 


( ६९ ) 
स्वपक्षदोषाच ।२।१११०॥ 

न केवल ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतयतत्समाश्रयणम्‌ , प्रधान 
का रणवादस्य, दुष्टत्वाच्च तत्परित्यज्येतदेव समाश्रयणीयम्‌ । प्रधान 
कारणवादे हि जगत्‌ प्रवृत्तिनोपपद्यते । तत्रहि निरविकारस्य चिन्मा- 
त्रेकसस्य पुरूषस्य प्रकृति सन्निधानेन प्रकृतिधर्माध्यास निबन्धना 
जगत्‌ प्रवृत्ति: । निविकारस्य चिन्मात्ररुपस्य प्रकृतिधम ध्यासहेतुभूत॑ 
प्रकतिसन्निधानं कि रुपम्‌ इति विवेचनीयम्‌ , कि प्रकृतेःसदरभाव एव 
उततदगत: कश्चिद विकार: अ्थ पुरुषगत एवं कश्चिद्‌ विकार:-। न 
तावद्‌ पुरुषगतः, अ्रनभ्युपगमात्‌ । नापि प्रकते विकार: तस्याध्यास 
कायंतयाउभ्युपेतस्पासहेतुत्वासं भवात्‌ , सदभाव मात्रस्य सन्निधान- 
त्वे मृक्तस्याप्यध्यास प्रसंग इति त्वत्त्पक्षे जगत्‌ प्रवृत्ति नपिपद्यते । 
ग्रयमर्थं: सांख्य प्रतिक्षेपसमये 'अभ्युपगमेउ्प्यर्थाभावात्‌” इत्यादिना 
प्रपंचामिश्यते । 


न केवल बह्य कारणवाद के निर्दोष होने के कारण उक्त मत अग्नाह्म 
हैं, अपितु, प्रधात कारणवाद दोषपूर्ण होने से स्वयं अग्राह्म है; इस लिए 
ब्रह्यकारणवाद, उक्त मत का त्याग कर ग्राह्य है । प्रधान कारणवाद के 
आधार पर जगत की रचना सिद्ध ही नहीं होती, क्योंकि उस मत में, 
निविकार एक मात्र चित्स्वरुप पुरूष में, प्रकृति के साहचर्य से, प्राकृतिक 
धर्मो के अध्यास से जगत की रचना होती है । 


निरविकार चिन्मात्र स्वरूप पुरुष का प्रकृति के धर्मों के अध्यास को 
कारण, प्रकृति का साहचर्य, किस प्रकार का होता है; यह विवेचनीय है। 
क्‍या प्रकृति का सदुभाव मात्र रहता है, श्रथवां उसका किसी प्रकार का 
विकार रहता है ? अथवा पुरुष का ही किसी प्रकार का विकार रहता 
है ? सो पुरुष का विकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि-पुरुष में विकार 
स्वीकार नहीं किया गया है। प्रकृति का भी विकार नहीं हो सकता, 
क्यों कि-उसे ही अध्यास रूप कार्य स्वीकार किया गया है. अध्यास द्ी 


( ६६३ 2 
अंध्यासे का पूर्व कारण नहीं हो सकता । प्रकृति का सद्भाव (विद्यंमो- 
नता) सानिध्य मानने से तो मुक्त पुरूष का भी अध्यास हो जाएगा। 


इसलिए प्रधान कारणवाद से जगत की रचना नहीं बनती | “अभ्युप गमे 


ध्यर्थाभावात्‌” सूत्र की व्याख्या के समय सांख्य मत का नियम विस्तृत 
रूप से करंगे । 


तक प्रितिष्ठानादपि ।२।१।१ १॥ 


तकस्या प्रतिष्ठितत्वादपि श्रतिमूलो ब्रह्मकारणवाद एव 
समाश्रयणीय: न॒ प्रधानकारणवादः । शाक्योलूक्य।क्षयादक्षपण- 
कृपिलपंतजजाल तर्काणामन्योन्यव्याधातात्तकस्याप्रतिष्ठित्वं गम्यते । 
जो श्रुति सम्मत नहीं होता उस तक की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, 
श्रुति मुलक ब्रह्म कारणवाद ही समाश्रयणीय है, प्रधान कारणवाद नहीं । 
शाक्‍्य, उल॒कक्‍्य, अक्षपाद, क्षपणक, कपिल, पतंजलि आदि के तक पर- 


स्पर भिन्न और खंडित हो जाते है, इसलिए वे सारे तक अश्रप्रतिष्ठित 
माने जावेंगे । 


प्रन्यथानुमेयमिति चेदेबमप्य निर्मक्ष प्रसंग: ।२॥१।१२॥-- 


इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तकनिद ष्यान्थ्दथा प्रधान 
कारणवादमतिक्रान्ततदुपर्दाषतदूषणत्वेनानुमास्यामह इति चेत्‌, 
एवमपि पुरुषबुद्धिमूल तर्केकावलम्वनस्य तयैव देशान्तर कालान्त- 
रेषु त्वद्धिक कुतक॑ कुशल पुरुषोत्प्रक्षिततक दृष्यत्व संभावनया 
तर्का प्रतिष्ठान दोषादनिर्मोक्षोदवरि: । श्रतोध्तीरिध्रियेष्थे शास्त्रभेव॑ 
प्रमाणम्‌, तदुपवृंहणायेव तर्क उपादेयः तथा चाह-“आर्षधर्मोपदेश 
च वेदशास्त्र विरोधिना, यस्तकेंणानुसंधत्ते स धर्म बेदनेतर: इति' । 
वेदाख्यशास्त्र विरोधिनेत्यथ: । श्रतो वेद विरोधित्वेन वेदा्थंविश- 
दीकरणरुपवेदोपबृंहणतकोपादानाय सांख्य स्मृतिर्ना दरणीया । 


हम विद्यमान शाक्य आदि के तर्कों का उद्धोष करते हुए प्रकारान्तर 
से, प्रधान कारण वाद की ऐसी सत्ता का अनुमान करेंगे जिससे कि दोष 
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उसमें घटित न हो सकेंगे, ऐसा तुम्हारा कथन भी व्यर्थ ही है क्योंकि-तुम 
मानव बुद्धि के आधार पर ही ऐसी चेष्टा करोगे, देशांतर या कालांतर में 
तुम्हारे बुद्धिजन्य तर्कों को काटने वाली कोई ऐसी तीक्ष्ण मानव बुद्धि, 
तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगी, जिससे तुम्हारे सारे तक॑ ब्यर्थ हो 
जावेंगे, तुम्हारे तर्को' की प्रतिष्ठा बच न सकेगी । वस्तुत: अतीन्द्रिय 
अर्थ में शास्त्र ही प्रमाण हैं, उनके विवेचन में ही तक॑ की उपादेयता है, 
ऐसा ही कहा भी गया है “जो वेदशास्त्र से अविरुद्ध तक द्वारा ऋषिप्रोक्त 
धर्मापदेश को जानने की चेष्टा करते हैं वे ही वास्तविक धर्मंतत्व को 
जानते हैं, दूसरे नहीं”। वेद विरोधी होने से, वेदार्थ विशदीकरण रूप उप- 
व्‌ हूण तक का उपपादन करने की चेष्टा करने पर भी, सांख्य स्मृति, 
आदरणीय नहीं है। 


४ शिष्टा परिग्रहाधिकरण:--- 


एतेन शिष्टापरिग्रहा, अ्रपि ब्याख्याता: ।२।१।१ ३॥ 
शिष्टा: परिशिष्टा;, न विद्यते वेद परिग्रहों येषामित्यपरिय्रहा: 
शिष्टाश्चापरिग्रहाश्च शिष्टापरिग्रहा, एतेन वेदापरियृहीत सांख्य 
पक्ष क्षपणोन परिशिष्टाश्च वेदापरिगृहीता: कणभक्षाक्षपाद क्षपणक 
भिक्षू पक्षा: क्षपिता वेदितव्या: । परमाणु कारणबादेज्मीषां सर्वेषां 
संवादात्‌ कारणवस्तुविषयस्यथ तकेस्याप्रतिष्ठित्वं न शक्यते वक्त' 
इत्याधिकाशंका । 


शिष्टा का तात्यर्य है परिशिष्ट तथा अपरिग्रह का अर्थ है, जिसे 
बेदार्थ ग्रहण नहीं करता । वेदानुमत न होने से सांख्य मत की तरह 
परिशिष्ट, कणाद, अक्षपाद, क्षपणक (वौद्ध) भिक्ष (जैन) इत्यादि भी 
अग्राह्य हैं। परमाणु कारणबाद में कयाद आदि सभी जब एकमत हैं, तो 
कारणवस्तु परमाणु के विषय में, जो कि तक से अप्रतिष्ठ हो ही चुका, 
ओर अधिक कहने को कया शेष रह जाता है ? ( अर्थात्‌ जब परमाण्‌ 
कारणवाद को जव परास्त कर चुके तब परमाणु को माननेवाले सभी को 
परास्त ही समझना चाहिए सबका अलग-अलग खंडन करने की क्‍या 
भ्रावश्यकता दे ? ) 


( ६६५ ) 


तावन्मात्र संवादेडपि तकमूलत्वाविशेषात्‌ प्रमाण स्वरूपेडपि 
शृन्यात्मकत्वाशून्यात्मक॒त्वज्ञानात्मकत्वक्षणिकत्व नित्यत्वैकान्तत्वा- 


नेकान्तत्वसत्यासत्यात्मकत्वादि विसंवाद दर्शनाच्चा प्रतिष्ठित॒त्वभेवेति 
प्रिहार:। 


केवल एक मात्ग परमाण में ही सबका एकमत है, उसमें भी ये लोग 
परस्पर शून्यात्मक अशून्यात्मक, ज्ञानात्मक, अर्थात्मक सत्यत्व, असत्यत्व, 
एकान्तत्व, अनेकान्तत्व आदि विभिन्न भेद मानते हैं, इसलिए इन सबका 
अलग अलग अप्रतिष्ठित रूप में परिहार करना आवश्यक है। 


५ भोकत्रापत्यधिकरण:--- 
भोकत्रापत्ते रविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ २।१। १ ४॥ 


पुनरपि सांख्य: प्रत्यवतिष्ठते-यदुक्त, स्थुलसुक्ष्मचिदचिद्‌ वस्तु- 
शरीरस्य परस्य ब्रह्म॒णः: कार्यकारणरूपत्वाजीव ब्रह्मणो: स्वभाव 
विभाग उपपद्यते-इति, स तु विभागो न संभवति--ब्रह्मण: शरी- 
रत्वे तस्य भोक्त त्वापले:, स शरीरत्वे जीवस्येवेश्वरस्यथापि सशरीरत्व 
प्रयुक्त सुख दुःखयोरभोक्त त्वस्यावज॑नीयत्वात्‌ । 
सांख्यवादी पुनः समक्ष उपस्थित होता है-कि बेदांत में स्थल सूक्ष्म 
खचिदर्चिद जब सभी परत्रह्म के शरीर हैं और सभी का कारण ब्रह्म है 
तथा जीव उसका काये है, तो जीव और ब्रह्म का भेद कहना असंभव 
नहीं हैं (अर्थात्‌ वे तो स्वभाव से ही भिन्न हैं) पर वस्तुत: ऐसा कोई भेद 


हीना नहीं चाहिए जबकि परमात्मा का शरीर संबंध है तो उसमें भी 
जीव की तरह शरीर के भोग्य सुख दुःख आदि अनिवायें हो जावेगे । 


ननु च-“संभोगप्राप्तिरिति चेन्‍न वेशष्यात्‌” इत्यत्रेश्वरस्य भोग 
प्रसंग परिहार उक्त, नेवम्‌ तत्रहि उपास्यतया हृदयायतने सन्तिहि- 
तस्य दरीरान्तवंत्तित्वमात्रेण भोग प्रसंगो न विद्यत इत्युक्तम्‌, इह 
तु जीववद्‌ ब्रह्म॒णोअप शरीरत्वे तदवदेव सुख दुःखयो भोक्तत्व 


( दहईई 9) 

ध्रसंगो दवरि इत्युच्यते, दृश्यते हि स शरीराणां जीवानां शरीरगंत॑ 
बालत्वस्थविरत्वादिविकारासं भवेषपि शरीर धातु साम्यवेषम्य 
निमित्त सुखदु:खयोग: । श्रुतिश्च “न ह व॑ सशरीरस्य सतः प्रिया- 
प्रिययो रपह तिरस्ति अ्रशरीरं वा वसन्‍तं न प्रिया प्रिये स्पुशत:” इति 
श्रत: सशरोर ब्रह्मकारणवादे जीवेश्वर स्वभावविभागा संभवात्‌ 
केवल ब्रह्मकारणवादे मृत्सुवर्णा दिवजगदगता पुरुषार्थादि सबंविशे- 
षाश्रयत्व प्रसंगाच्च प्रधानकारणवाद एवं ज्यायान्‌ इति चेत- 


- संभोग प्राप्ति” इत्यादि यूत्र में भोग संभावना का परिहार कर 
दिया गया है इसलिए ब्रह्मा में भोग संभव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते 
क्योंकि-उस सूत्र में तो उपास्य रूप से हृदयायतन में शरीरान्तवंती होने 
मात्र से उनमें भोग प्रसंग नहीं होता, ऐसा कहा गया । पर यहां तो जीव 
को तरह ब्रह्म को भी शरीरी कहा गया है अतः वह जीव के समान सुख- 
दुःख आदि भोगों में अनिवायं रूप से आसक्त: होगा, शरीरी जीवों में 
शरीरगत वालत्व, स्थविरत्व आदि विकारों के न होते हुए भो धातु 
वबेषम्य (वात पित्त कफ आदि की विषमता) से सुख दुःख होते देखा जाता 
है। श्रति का भी ऐसा वचन है कि--“पुरुष जब तक शरीराभिमानी 
रहता है तब तक प्रिय अप्रिय संबंध निवारित नहीं होते पर अशरीरी 
होते ही उसे प्रिय अप्रिय स्पर्श भी नहीं कर पाते” इत्यादि से जीव ब्रह्म 
का भेद परिहृत हो जाता है तो घट कुंडल आदि के उपादान मिट्टी और 
सुवर्ण की तरह ब्रह्म में मी जागतिक हेय तत्त्वों का संक्रामित होना 
आवश्यक है इसलिए प्रधानकारणवादी सांख्यमत ही उत्कृष्ट है। 


सिद्धान्त--स्थाल्लोकवत्‌” इति | स्यादेव विभागों जीवेश्वर 
स्वभावयो: नहि जीवस्य शरीर धातुसाम्यवेषम्यनिमित्तं सखदु:खयो- 
भोक्त त्वम्‌ सशरीरत्व कृतं, श्रपितु पुण्यपापरूपकर्मेकृतम्‌ । “न ह वे 
सशरीरस्य”” इत्यादि कर्मा रव्ध देहविषयम-'स एकधा भवति त्रिधा- 
भवति”-स॒ यदि पितुलोक कामो भवति-“स तत्र पर्येतिजक्षद्‌ 
क्रीडन्‌ू रममाण:” इति कमबंधविनिमुक्तस्याविभूतस्वरुपस्म सशरीर« 


( द६७ ) 
स्येवापुरूषार्थ गंधाभावात्‌ । अपहतपाप्मनस्तु परमात्मन: स्थुलसूक्षम 
रूपकृत्स्नजगच्छ री र॒त्वेषपि कर्मसंवंधगंधो नास्ति इति नतरामपुरूषा- 
थे गंधप्रसंग: । लोकव॒त्‌ू-यथा लोके र।जशासनानुर्वत्तिनां च राजा- 
नुग्रहनिग्रहकृत सखदु:खयोगे४पि न शरीरत्वमात्रेण शासके राश्यपि 
शासनानुवृत्यतिवृत्तिनिमित्तस खदु:खयो भक्ति, त्व प्रसंग: । 

उक्त वक्तव्य का खंडन करते हुए कहते है कि-लोक ब्यवहार को 
तरह दोनों का विभाग हो सकता है, जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक भेद 
है, शारीरिक घातु वेषम्य के कारण जो जीव को सुखदुःखादि का अनुभव 
होता है, उसका कारण शरीरी होना नहीं हैं, अपितु पुण्य पाप रूपकर्म हो 
उसका कारण है । “ शरीराभिमानी जीव के प्रिय अप्रिय अनिवाय हैं" 
इत्यादि श्रुति भी, प्रारब्ध कमेलव्ध देह संबंध का ही द्योतत करती है। 
“वह एक और बहुत हो जाता है, जब वह पितृलोक में जाने की इच्छा 
करता है तो वहाँ पहुँच जाता है, वह भोग-आमोद और क्रीडा करता है 
“इत्यादि वाकयों में कमंबंधन से मुक्त जीव के ब्रह्मभाव प्राप्त सूक्ष्म स्वरूप 
को, जागतिक हेय तत्त्वों से अस्पृष्ट बतलाया गया है। निष्पाप परमात्मा 
-स्थूल सूक्ष्म समस्त जगत रूप शरीर वाले होकर भी, कमंबद्ध न होने से 
जागतिक हेय तत्वों से सदा अस्पृष्ट ही रहते हैं । जसे कि लोक में राजाज्ञा 
को मानने वाले और न मानने वाले राजा के अनुग्रह और कोप के भाजन 
होकर सुख और दु:ख का अनुभव करते हैं, पर शरीरी होते हुए भी राजी 

का शासन निमित्तक सुख दु:ख का र॑चमात्र भी अनुभव नहीं होता । 


यंथाह-द्रविड भाष्यका र:-/यथा लोके राजा प्रचुरदंदशकेघों रे- 
धनर्थसंकटेडपि प्रदेशे वत्तमानों व्यजनाग्वधूतदेहों दोषन स्पृश्यते, 
अभिप्रेतांश्व लोकान्‌ परिपालयति, भोगांश्च गंधादीनविश्वजनोप 
भोग्यान्धारयति, तथा$सौ लोकेश्वरो भ्रमत्स्वसामथ्य॑ चामरोदोषमन- 
स्पृश्यते, रक्षति च लोकान्‌ ब्रह्मलोकादोन्‌ , भोगांश्चाविश्वजनोपभो- 
ग्यान्धारयति “इति मृत्सुवर्णावद्‌ ब्रह्मस्वरूप परिणामस्तु नैवाभ्युप* 
गेम्यते, अविकार॑त्व॑निर्दोषित्वादि श्रुते है| 


( दइद८ु ) 

जैसा कि-भाष्यकार दविडाचार्य जी ने कहा भी है-“जैसा कि-राजा 
मवर्खी मच्छर आदि कष्ट प्रद स्थान में भी पंखा और चमर आदि के 
ढूलने के कारण, उन कष्टों का अनृभव नहीं करता तथा अपने अभीष्ट 
सुखों को प्राप्त करता है और गंध आदि जागतिक भोग्य पदाथों को 
धारण करता है; वेसे ही लोकेश्वर, अव्याहृत शक्ति रूप चामर के निर- 
न्तर ढुलने से जागातिक दोषों से अनस्पृष्ट रहते हैं तथा समस्त जगत का 
परिपालन करते हुए, जागतिक और ब्रह्मलोकादि भोगों का आनंद लेते 
रहते हैं । “श्रति जब ब्रह्म को निविकार और निर्दोष बतला रही है, तब 
मिट्टी और सुवर्ण की तरह, उसका परिणाम नहीं स्वीकारा जा सकता । 


यत्त, परेब्रह्मका रणवादे भोक्त भोग्यविभागांभावमाशक्‍य समुद्र- 
फेनतरंगदृष्टांतेन विभागप्रतिपादनपरं सूत्र॑ंव्याख्यातम्‌, तदयक्तम्‌ 
अन्तभावितशक्तयविद्योपाधिकाद ब्रह्मण: सृष्टिमभ्युपग छतामेवमा- 
क्षेपपरिहारयो रसंग तत्वात्‌ कारणान्तगंतशक्तयविद्योपाधि उपहितस्य 
भोक्त त्वाद्‌ उपाधेश्च भोग्यत्वात्‌ । विलक्षणयोस्तयो: प्रस्परभावा- 
पत्तिहिं न संभवति, स्वरूप परिणामस्तु तैरपिनाभ्युपेयते “न कर्मौ- 
विभादितिचेन्नानादित्वात्‌” इति क्षेत्रज्ञानां तदगत कमणां चानादि- 
शव प्रतिपादनात्‌ । स्वरूपपरिणामभ्युपगमेडपि भोक्त भोग्यविभागा- 
शंका कस्यचिदपि न जायते मृत्सुवर्णादिपरिणाम रूपघटशरावकट- 
कमुकुटादिविभागवद भोक्त भोग्यविभागोपपत्ते: स्वरूप परिणामे च 
ब्रह्म ण एवं भोक्तू भोग्यत्वापत्तिरिति पुनरप्यसामंजस्य स्यमेव । 


जो लोग, ब्रह्मकारणवाद में भोक्ता और भोग्य विभाग न होने की 
आशंका करते हैं तथा समुद्र और उनके फेन तरंग आदि का दुष्टांत देकर 
इस सूत्र को व्याख्या करते हैं वे भी असंगत है, क्योंकि--वे लोग जब 
आवरण ओर विक्ष प शक्ति समन्वित, अबिद्या उपहित ब्रह्म से सृष्टि 
मानते हैं तो उनके द्वारा, इस प्रकार का शंका समाधान कभी दो नहीं 
सकता (यदि वे करते हैं तो ग़लंत करते हैं) क्योंकि आवरण विश्षप 
अविद्या शक्तियुक्त ब्रह्म, स्वयं भोक्ता तथा उपाधिअविद्या (और अविद्या का 
परिणाम जगत) उसका थोग्य है सिद्ध होता है, इस प्रकार उन दोनों में 


( ६६६ ) 


वैलक्षण्य के रहते, परस्पर एकभावापत्ति (अविभाग' संभव नहीं है। अन्य 
लोग तो स्वरूपतः ब्रह्म का परिणाम ही नहीं स्वीकारते । परवर्त्ती “न 
कर्मेविभागात्‌” इत्यादि सूत्र में, जीव और जीवगत कर्मो' की अनादिता 
का प्रतिपदन किया गया है, तब साक्षात्‌ संबंध से, स्वरूपतः ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकारने पर भी, भोक्ता और भोग्य के भेद के विषय में कोई 
आशंका कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिट॒टी सुवर्ण आदि के परिणाम घट 
मुकुट आदि की तरह, यहाँ भी भोक्ता और भोग्य का विभाग सिद्ध हो 
जाता है। फेन तरंगादि के दृष्टांत को स्वीकारने पर, स्वरूपतः ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकार करते हये भी, एक ही ब्रह्म में, भोक्ता और भोग्य भाव 
सिद्ध हो जाता है इसलिए इस मत में पुनः असामंजस्यथ ही उपस्थित 
होता है । 


६ ग्रारम्भपणाधिकरण:--- 
तदन्यत्वभारम्भराद्ाब्दादिभ्य: ।२।१।१५।। 


“ग्रसदिति चेनन प्रतिषेध मात्रत्वात्‌” इत्यादिषु कारणभूताद 
ब्रह्मण: कार्यभूतस्य जगतो&्नन्यत्वमभ्युपगम्प ब्रह्मणो जगदकारण 
त्वमुपपादितम्‌ , इदानीं तदेवानन्यत्वमाक्षिप्प समाधीयते । 

“असदिति चेन्न” इत्यादि सूत्र में कारण भूत ब्रह्म और कार्यभूत 
जगत्‌ की अनन्यता बतलाकर, ब्रह्म की जगतकारणता का प्रतिपादन 


किया गया है। अब उस अनन्यता पर पाक्षेप करते हुए, समाधान 
करेगे। 


तत्र काणादाः: प्राहः, न कारण कार्यस्यानन्यत्व॑ संभवति 
विलक्षण बुद्धि बोध्यत्वात्‌ , न खलु तंतुपटमृत्‌ पिड्घटादिषु कार्यका- 
रण विषया बुद्धिरिककपा । शब्दभेदाच्च, नहि तन्तवः पट इत्युच्यंते 
घटो वा तंतव इति | कार्यभेदाच्च, नहि मृत्पिडेनोदकमाहियते, 
घंटे न वा कुडनिर्मियते | कालभेदाच्च, पूवंकाल च कारणं, श्रपर- 
काल च कार्यम। आ्राकारभेदात्चय, पिडाकारं कारणम्‌, कार्य च 
पृथुबुध्नोदराकारम्‌ , तथा सत्यामेव मृदि घटोनष्ट इति व्यवहियते । 


जी 


हो 
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संख्याभेदश्च दृश्यते, बहवस्तंतव:, एकश्च पट: । कारकव्यापार 
3 क छ कं 
वयथ्यं च कारणमेवचेतकार्य कि कारणकब्यापारसाध्यं स्यात्‌ । 


.« सत्यपि कार्ये कार्मोपयोगितया कारक ब्यापारेण भवतिब्यं चेत्‌- 


सवंदा कारक व्यापारेशनोपरन्तव्यम्‌ । स्वस्थ सवंदा सत्वेन नित्या- 
नित्यविभागश्च न स्यात्‌ । श्रथ कार्य सदेव पू्वमनभिव्यक्त कारक- 
व्यापारेणभिनन्‍्यज्यते अ्रत: कारक व्यापाराथेवत्वं, नित्यानित्यविभा- 
गश्चोच्यते, तदसत्‌ अभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यन्तरापेक्षत्वे प्रतस्यवाना- 

 पेक्षत्वेकार्यय्य. नित्योपलब्धि _ . प्रसंगात्तदुत्पत्त्यभ्युपगमे 
चासत्‌कायंवाद प्रसंगात्‌ । 


कराद कहते हैं कि-कारण से कार्य की अनन्यता कभी हो नहीं सकतो 
कार्य कारण में देखने से भिन्न बुद्धि ही होती है। सुत और कपड़ा, मिट्टी 
और घट को देखकर स्पष्ट भिन्नता की प्रतीति होती है। दोनों का नाम 
भी भिन्न है, सूत को कपड़ा या कपड़े को कभी सूत नहीं कहा जा सकता । 
दोनों का कार्य भी भिन्न है मिट्टी के ढेले में जल नहीं भरा जा सकता 
और न घड़े से कंड़ा ही बनाया जा सकता है दोनों में काल का भी भंद 
है, पहिले वह कारण था बाद में कार्य हो गया । दोनों में आकार भेद भी 
है, कारण पिंड आकार था जो कि कायें रूप में, सुराही के आकार का हो 
गया । घड़ा का चरा मिट्टी होते हुए भी प्रयोग यही होता है कि घड़ा 
फट गया । दोनों में संख्या भेद भी है सूत अनेक होते हैं, कपड़ा एक होता 
है। कार्य यदि कारण सा ही रहे तो विचारे कर्त्ता द्वारा किए गए श्रम 
का प्रयोजन ही क्‍या होगा ? इन दोनों को एक मानने से कर्त्ता की क्रिया 
ही व्यर्थ हो जावेगीं। यदि कहो कि- कार्य के रहते भी कारण उपस्थित 
रहता है, तब तो विचारे कर्त्ता की सारी क्रिया ही गुड़गोवर हो जावेगी 
वह विचारा जीवन पर्यन्त बनाता ही रह जावेगा । सब की सदा सत्ता 
मानने से नित्य और अनित्य का भेद भी तो न रह जाएगा । 


यदि कहो कि-कार्य की सत्ता सदा रहती है, पूव॑ में अब्यक्त का्यें 
कर्त्ता के क्रिया कौशल से, बाद में व्यक्त हो जाता है, इसलिए कर्सा के 
श्रम की विफलता तथा वस्तु की नित्यता अनित्यता का. प्रश्त ही नहीं 
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उठता । तुम्हारा यह कथन असंगत है। क्योंकि--यदि अव्यक्ति से भिन्न 
कोई दूसरी अनभिव्यक्ति मानी जावेगी तो अनवस्था दोष होगा, यदि 
ऐसा बहीं मानते तो कार्य की नित्योपलब्धि का प्रसंग उपस्थित होगा, 
तथा उत्पत्ति मानने पर असत्‌ कार्यवाद का सिद्धांत उपस्थित होता है 
(जो कि तुम्हारे मत से भिन्न हमारा अभिमत है) 


कि व कारकव्यापारस्थाभिव्यंजकत्वे घटाथन कारकव्यापारेण 
कारफादेष्वभिव्यक्ति: प्रसज्यते, संप्रतिपन्‍नाभिव्यंजकभावेष॒ दीपादि- 
ध्वाभिव्यंग्य विशेष नियमादशनात्‌ नहि घटाकमारोपित: प्रदीप: 
करकादीन्नाभिव्यनक्ति । अ्रतोड्सत: कार्यस्योत्पत्ति हेतुत्वेनेव कारक- 
व्यापाराथंवत्वम ग्रतश्च सत्कायंवादासिद्धिः: । न च नियत कारणो- 
पादानं सत एवं काय त्वं साधयति कारणशक्ति नियमादेव तदुपपत्ते: 
ननन्‍्वसत्काय वादिनोडपि कारकव्यापारोनोपपद्यते, प्रागुत्पच्े: काय- 
स्यासत्वात्‌ । कार्यादन्‍य कारकव्यापारेण भवितव्यम्‌, तन्नान्यत्वा 
विशेषात्तंतुगतका रकव्यापा रेण घटोत्पत्ति र$पि प्रसज्यते, मैव यत्कार्यों 
टपादन शक्त यतकारणम्‌, तदगत कारकव्यापारेण तत्कायेंत्पत्ति 
सिद्ध : 


जैसे कि-अभिव्यंजक प्रदीप आदि के आलोक में, पहले से स्थित सारी 
वस्तुएं, आपसे आप दीखने लगती हैं, दीप वाहक को उसमें कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ता, वेसे ही षाषाण में यदि पहिले से ही मृति आदि का 
अस्तित्व है तो शिल्पी को प्रयास करने को क्या आवश्यकता है ? मूर्ति 
को तो केवल चेष्टा मात्र से स्वयं ही व्यक्त हो जाना चाहिए । क्‍या घड़े 
के खोजने के लिए जलाए गए दीपक से अन्यान्य वस्तुएं प्रकाशित नहीं 
होती ? असत कार्यवाद मानने पर ही शिल्पी की कार्य सार्थकता सिद्ध 
होती है, इसलिए सत्कायंवाद गलत है। भिन्न-भिन्न उपादानों को मानने 
से भी सत्काय वाद की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि-भिन्न कारणों में 
विभिन्न प्रकार की शक्ति निहित है, सभी वस्तुओं में सब कुछ प्रकढ़ 
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करने की उवरा शक्ति नहीं होती इसलिए भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए 
भिन्न-भिन्न उपादान मानना आवश्यक है यदि कहें कि--उत्पत्ति के पूर्व 
कार्य की सत्ता न मानने से असत्काय वादी के पक्ष में भी कर्ता का प्रयास 
सफल नहीं हो सकता; क्योंकि-उनके मत से, काय से भिन्न पदार्थों के 
आधार पर ही, कर्त्ता का व्यापार है, तो तंतुओं के साथ प्रयास करने से 
घड़ा उत्पन्न हो जाता चाहिए । सो बात भी नहीं है क्योंकि-जिस कार्यो 
की क्षमता, जिस कर्ता में होती है, वह उसके कारण से उसी कार्य की 
उत्पत्ति कर सकता है ( जैसे कि-कुम्हार मिट्टी से घड़ा आदि जुलाहा 
सूत से वस्त्र आदि | कुम्हार कपड़ा या जुलाहा उड़ा नहीं बना सकता) 
प्रत्राहः, कारणादनन्यत्कार्यम्‌ नहि परमार्थतः कारणव्यतिरिक्त 
कारय नामवस्तु, इति, श्रविद्या निवंधनत्वात्‌ु सकलक य॑ तदव्यवहा- 
र्यो: । अतो यथा कारणमभूतान्मृद्रव्याद घटादिषु विका रेषृपलभ्यमा- 
नादव्यतिरिक्त, घट शरावादिकाय व्यवहारमात्राल बन॑ भिथ्या, 
कारणभूतं मव्यमैव सत्य, तथा निविशेष सन्मात्रात्‌ कारणभूताद 
ब्रह्मणोडन्यो श्रहंकारादि व्यवहारावलंबतन: इत्स्त: प्रपंचोमिथ्या, 
कारणभूत सम्मात्र बहाव सत्यम्‌ । तस्माद कारणव्यतिरिक्त काय 
नास्तीति कारणादन्यत्कार्यम्‌ । न च वाच्य , शुक्तिका रजतादीनामिव 
घटादिकार्याणामसत्यत्व प्रसिद्ध हृष्टांतानुपपत्तिरिति, यतस्तत्रापि 
युक्तुया मुद्द व्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्थाप्यूते, तदतिरिक्त तु युक्तया 
बाध्यते का पुनरल युक्ति: ! मुह व्यमा त्रस्यातुवृत्तुमानत्व॑ तदतिरिक्त- 
स्‍्य च व्यावर््तमानत्वम्‌ रज्जुसर्पादिषुं हि. अनुवर्त्तमानस्याधिष्ठान- 
भृतस्य रज्वादे: सत्यता, व्यावर्तमानस्य च सपंभदलनांबुधा रादेर- 
सत्यता दृष्टा, तथाओनुवर्त्तमानमधिष्ठानभूत॑ मुह व्यसेव सत्यम; 
व्याबर्तमानास्तु घटशरावादयोअ्सत्यभता: | 
इस पर सत्कार्यवादी कहते हैं कि--कारण से कार्य प्रभिन्न है, वस्तुतः 
कारणके अतिरिक्त, कार्यनाम की कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ भी कार्य 
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कारण व्यवहार है वह सब अबिद्या (भ्रांति] मूलक है। मिंट्री के विकार 
घड़े आदि व्यवहारास्पद काये, जिस प्रकार काल्पनिक हैं, मिट्टी ही एक- 
मात्र सत्य है उसी प्रकार “मैं और मेरा कहलाने वाला व्यवहारास्पद 
जगत प्रपंच, अपने कारण निर्विशेष शुद्ध सत्य स्वरूप ब्रह्म के बजाय 

मिथ्या है। सत्‌ पदार्थे ही यथाथे सत्य है, इसलिए कारण से भिन्न, कार्ये- 
नामक कोई वस्तु नहीं है, और न कार्य ही कारण से भिन्न हैं। 


. ऐसा: नहीं कह सकते, शुक्ति में रजत की भिथ्या श्रांति का 
उदाहरण जंसे प्रसिद्ध है, वेसे घट आदि कार्यों में तो भिथ्या भ्रांति का: 
उदाहरण प्रसिद्ध है नहीं इसलिए उक्त कथन असंगत है। उल्लेख मिद्दीघट 
आदि कें प्रसंग में, युक्ति ह्वारा केवल मिट्टी की ही सत्यता बतलाई गई 
तथा उनकी प्रथकता की बात भी केवल युक्तिमात्र ही है। यदि कहें कि 
इसमें क्‍या युक्ति है? तो सुनिये-मिट्टी के सारे कार्यों में मिट्टी की अनुवृत्ति 
सदा रहती है तथा घट झादि आक्ृतियों में परस्पर व्यावत्ति होने से सदा 
भिन्नता रहती हैं । रज्जुसपं, जुक्ति रजत आदि में श्रम कह्पित सप॑ आदि 
को आश्रयभूत रज्जु सदा ही अनुवत्त (जैसी की तेसी) रहती है, कभी भी 
उसकी रण्जुता का त्याग नहीं होता; इसलिए वह सप ही सत्य है, रज्ज 
पृथ्वी की रेखा, जल की धारा, जिनमें कि सर्प भ्रांति होती है नितांत 
असत्य हैं। व से ही घट आदि कार्यों की आश्रय मिट्टी, मिट्टी से निर्मित 
पदार्थों से अनुब॒त होने से सत्य, तथा परस्पर व्यावत स्वभाव वाले घट 
प्याला आदि कार्य असत्य या मिथ्या हैं। 


कि च सतआत्मनो विनाशाभावादसतश्च शशविषाणा 
देस्पवलब्ध्य भावादपलव्धिविनाशयोपिकार्य सदसदभ्यामनिव॑चनी य- 
मिति गस्यते । अनिवेचनीयं चशुक्तिकारजतादिवन्मषैव | तस्य चानि 
वंचनीयत्वं प्रतीतिबाधाभ्यां सिद्धम्‌ । 


एक बात ओर भी है कि-सत्वस्वहूप आत्मा का बिनाश नहीं होता 
तथा शशश्य ग॒ ऐसे असत्‌ पदार्थों का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे 
ज्ञात होता है कि-उपलब्धि (प्रतीति) और विनाश का विषयीभत कार्य 
समूह अनिर्वंचनीय है, अनिर्वेंचनीय वस्तु शुक्ति में रजत की भ्रांति के 
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समान मिथ्या ही होती है। शुक्तिऔर रजत की जो अनिवंचनीयता है वह 
प्रतीति और बाघा द्वारा ही सिद्ध होती है। 


किच कायमुत्पादयन्‌ मृदादि कारणद्रव्य॑ किमविकृतमेव 
कार्यमुत्पादयति, उत कंचन विशेषमापन्नम्‌ । न तावदविकृतमुत्पा- 
दयति सवदोत्पाकत्वप्रसंगात्‌ । नापिविशेषांतरमापन्नम्‌ विशेषान्त- 
रापत्तेरपि विशेषान्तरापत्तिपृव॑कत्वेन भवितव्यम्‌ तस्याग्रपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌ । अविकृतमेव देशकालनिमित्त विशेषसंवंधं कायेंमृत्पा- 
दयतीति चेनन । देशादिविशेषसंवंधो5पि हि अविक्ृतस्य विशैषांतर- 
मापन्नस्य चे ५ववन्नसंभ5॑ति । 


तथा-सिट्टी आदि कारण, जो घट आदि काये उत्पन्न करते हैं वे 
अविकृत उत्पादन करते हैं या विकृृत कार्योत्पादन करते हैं? अविकृत 
उत्पादन तो हो नहीं सकता, क्‍यों कि-वेसा होने से, एकही कारण से सभी 
कार्यो की उत्पत्ति हो जावेगी। विशेष अवस्थावाला विक्वतोत्पादन भी 
नहीं हो सकता, वेसा होने से पुन पुत: विशेष अवस्था ही होती रहेगी 
जिससे अव्यवस्था हो जावेगी । देश-काल और कारण संबंध से अविकृत 
उत्पादन ही होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, अविकृत अथवा विशेष 
अवस्थापन्न विक्ृत, दोनों का ही, पूर्वोक्त युक्ति से, देश काल आदि से 
संबंध संभव नहीं है । 

न च वाच्य॑ मृत्सुवर्णदुग्धादिभ्यो धटरुचकदध्यादीनां उत्पत्ति- 
दृश्यते, शुक्तिकारजतादिवद्‌ देशकालादिप्रतिपन्‍्नोपाधोवाधश्च न 
दृष्श्यते, श्रतः प्रतोतिशरणनां कारणात्‌ कार्योत्पत्तिरवश्याश्रयणीया 
इति, विकल्पासह॒त्वात्‌-कि हेमादिमात्रभेव स्वस्तिकादेरारस्भकम्‌ 
उतरुचकादि, अथरुचकद्याश्रयों हेमादिः, न तावद हेमादिमात्रमा 
“रम्भकम्‌, हेमव्यतिरिक्तस्य कार्यस्याभावात्‌, स्वात्मान प्रत्यात्मन: 
झारम्मकत्वासंभवाच्च । हेमव्यतिरिक्त स्वस्तिक दृश्यते इतिचेत- 


( ६€७प ) 


न हेमव्यतिरिक्त तत्‌ हेम प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदतिरिक्तवरत्वन्तरानुप- 
लव्धेश्च । 

यह भी नहीं कह सकते कि-मिद्टी-सुवर्ण दुध आदि कारणों से 
क्रमश: घट-कडल और दही आदि कार्यो की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती 
है. किन्तु शुक्ति में रजत की सी मिथ्या प्रतीति, किसी भी काल देश और 
कारण से, इन पदार्थों में नहीं होती । इसलिए-प्रतीति प्रामाण्य स्वीकृति 
के अतिरिक्त जिसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए कारण 
से नवीन कार्योत्पत्ति स्वीकारनी ही होगी। आपकी यह युक्ति विचार 
शन्‍्य है, में पूछता हें कि-केवल सुवर्ण ही अलंकारों का उपादान कारण 
है, या हार आदि भी हैं? या जिसके आश्रय से हार आदि अलंकार उत्पन्न 
होते हैं वे सुवर्ण आदि समस्त कारण हैं? केवल सुवर्ण तो कारण हो 
नहीं सकता, सुवर्ण के विना, उसके कार्यरूप अलंकारों का कोई अस्तित्व 
ही नहीं है, न वे, अलंकार ही स्वयं अपने कारण हो सकते हैं । सुवर्ण के 
विना भी अलंकार होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, वे सब सुवर्ण से भिन्न 
हैं भी कहाँ? उनको सोना ही कहा जाता है, उन अलंकारों में सुवर्ण के 
अतिरिक्त कुछ मिलता भी नहीं । 


वुद्धिशव्दान्तरादिभिवंस्त्वंतरादीनां शुक्तिकारजतबुद्धिशब्दादि- 
व॒त्‌ आंतिमूलत्वेवे वस्त्वन्तरसद्भावस्यासाधकत्वात्‌, नापि 
रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌ , स्वस्तिके हिस्‍्चक पण्ड्वतन्तवो 
भवतापि नोपलभ्यते | नापिरुचकाश्रयभूतं॑ हेम रुचकाश्रयाकारेण 
हेन्न: स्वस्तिकेडनुपलब्धे, अतोमदादिकाणातिरिक्तस्य कायस्यासत्यत्व- 
दशनात्‌ ब्रह्मग्यतिक्त छृत्स्नं जगत्‌ कार्यत्वेन मिथ्याभतम, तदिदं 
ब्रह्मग्यतिरिक्तमिथ्यात्वसुख प्रतिपत्तये काल्पनिकम दादिसत्यर्वमा श्रित्य 
कार्यस्यासत्यत्वं प्रतिपादितम । परमार्थतस्तु मृत्सुवर्णादिकारणमपि 
घटरुचकादिकयंवन्मिष्याभृतम्‌ , ब्रह्मकय त्वाविशेषात्‌ । 


यदि कहो कि-बुद्धि और शब्द से ही,. कार्य कारण का भेद स्पष्ट 
प्रिलक्षित होता है (अर्थात्‌ सुबर्ण को देखकर सुवर्ण निमित्तक धांरणा 


( ६७६ ) 


होती है तथा अलंकार को देखकर श्रलंकार निमित्तक धारणा होती है + 
इसी प्रकार सुवर्ण को सुवर्ण तथा अलंकार को अलंकार कहा जाता है) 
सो ऐसा नहीं है क्‍यों कि-ज से शुक्ति में रजत की भ्रांति होने पर “रजत” 
शब्द और तद्‌ विषयक ज्ञान द्वारा, रजत का अस्तित्व, जैसे प्रमाणित 
नहीं हो पाता, वेसे ही अन्यत्र भी ठोस प्रमाण के बिना, एकमात्र शब्द 
भेद और ज्ञान भेद से वस्तु की कल्पना करना कठिन होता है। वस्तुत: 
स्वर्ण विकार हार आदि, अन्य अलंकारों के उपादान कारण नहीं हो 
सकते सुवर्ण ही उनका यथा उपादान है। जैसे वस्त्र में सूत्र दीखते हैं, 
बसे अलंकारों में हार तो आपको भी न दीखता होगा | और न हार के 
आश्रयभूत सुवर्ण में, अलंकारों के आश्रयभूत सुवर्ण की ही प्रतीति होती 
होगी (अर्थात्‌ हार रूप में परिणत सुवर्ण में, पूर्व निमित स्वस्तिकादि 
परिणत सुवर्ण की प्रतीति तो होती नहीं) इसलिए जैसे कि-मिट्टी आदि 
कारण के अतिरिक्त, उनके कार्यो की सत्यता नहीं देखी जाती, वैसे ही 
ब्रह्म के अतिरिक्त संपूर्ण जगत कार्यरूप होने से मिथ्या है। मिट्टी आदि 
के दृष्टान्तों से, ब्रह्म से भिन्न जगत की मिथ्यता, सहजरूप से ही 
ज्ञात हो जाती है। मिट्टी आदि में वास्तविक सत्यता न होते हुए भी 
काल्पनिक (व्यावहारिक) सत्यता मानकर, समस्त ब्रह्मकार्यो की असत्यता 
का प्रतिपादन किया गया है। वस्तुत: मिट्टी, सुवर्ण इत्यादि कारण भी 
मिथ्या हैं, क्‍यों कि वे भी, ब्रह्म के ही कार्य हैं । 

“ऐतदात्म्यमिदं स्वतत्सत्यम्‌-'नेहनानास्ति किचन्‌ मृत्यो: 
स॒मृत्युमाप्नोति य इह नानेवपश्यति”-यत्रहि ह्व तामिव भवति 
तदितरइतर पश्यति यत्रत्वस्य सवंमात्मैवाभूत्तत्केचक॑पश्येत्‌”-- 
इंद्रोमायाभि: पुरुूप ईयते” इत्येवमादिभि: श्र्‌ तिभिश्च ब्रह्मव्यति- 
रिक्तस्यथ मिथ्यात्वमवगम्यते न चागमावगता्थंस्य प्रत्यक्ष विरोध: 
शंकनीय:, यथोक्तप्राक रेण कार्यस्यसर्वस्थ मिथ्यात्वावगमात्‌, प्रत्यक्षस्य 
सन्मात्रविंषयत्वाच्च विरोधे सत्यप्यसंभावितदोषस्य चरमभाविन: 
स्वरूपसदभावादो प्र॑त्यक्षादिं अ्रपेक्षत्वेषषि प्रमितौ निराकांक्षस्य 


निरवकाशस्य शास्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌। श्रतः कारण मभूतात्ब्रह्मणोजन्यत्‌ 
सव मिथ्या | 
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“यह सारा जगत ब्रह्मात्मक है, वह ब्रह्मा ही सत्य है-“इस ब्रह्म 
औरं जगत में कोई भेद नहीं है, जो लोग इसमें भंद देखते हैं, वे बार बार 
मृत्यु को प्राप्त होते हैं-जिस समय लोगों की ढ्व त बुद्धि हो जाती है, तभी 
वे दूसरा देखते हैं जब वह इस .जगत को आत्मा ही देखते हैं तो किसके 
द्वारा किसको देखेंगे? ” “ईश्वर अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकाशित 
होते हैं “इत्यादि श्रतियों से ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त का भिध्यात्व ज्ञांत 
होता है। शास्त्र द्वारा निर्धारित विषय में, कभी भी, प्रत्यक्ष से विरुद्धता 
नहीं पाई जाती, शास्त्र से सभी पदार्थोी की मिथ्यता निर्धारित होती है 
तथा प्रत्यक्ष से, वस्तु की सत्तामात्र सिद्ध होती है। वस्तुत: निर्दोष शास्त्र, 

प्रत्यक्ष से, अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्‍यों कि-प्रत्यक्ष के बाद लिपिवद्ध हुए हैं । 
शास्त्र के अर्थ जानने में चाहे, प्रत्यक्ष की थोड़ी बहुत अपेक्षा हो भी जाय, 
पर शास्त्रलच्य ज्ञान में प्रत्यक्ष की, रंचमात्र की अपेक्षा नहीं होती। 
इसलिए शास्त्र सम्मत कारण ब्रह्म से भिन्न, सब कुछ मिथ्या है। 


न च प्रपंचमिथ्यात्वेत जीवमिथ्+ात्वमाशंकनीयम्‌ , ब्रह्मण एव जीव 
भावात्‌ | ब्रह्मथ्हि सवंशरीरेष॒ुजीवभावमनुभवति''- अनेन जीवेनात्म- 
नाइनुप्रविश्य”-एकोदेव: सवंभतेषु गृढ़-”-एको देवों बहुधा निविष्ट:” 
एब सर्वेषुभतेष॒ गुढात्मा न प्रकाशते”-नान्योतो$स्तिद्रष्टा” 
इत्येवमादिभ्य: । 


सारा प्रपंचमय जगत मिथ्या है, इसलिए जीव भी मिथ्या होगा 
ऐसी शंका नहीं की जा सकती, क्‍यों. कि-स्वयं ब्रह्म ही जीव भाव से 
समस्त शरीरों में जीवत्व की अनुभूति करते हैं, इसलिए वह तो मिथ्या 
हो ही नहीं सकता । “मैं इस जीवात्मा के रूप से अलुप्रविष्ट हो कर”-एक 
ही देव समस्त भतों में छिपे हैं -'एक ही देव अनेक रूपों में प्रविष्ट हैं 
“यही परमात्मा सभी भूतों में गुप्त होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होते''- 
इनके अतिरिक्त कोई दूसरा दृष्टा नहीं है “इत्यादि वाक्य आलोच्य विषय 
के प्रमाण हैं । 


नन्‍्वेकमेव ब्रह्म सर्वेशरीरेष जीवभावमनुभवति चेत्‌-“पादे मे 
बेदना” शिरसि मे सुखम” इतिवत्‌ स्वंशरीरेषु सुखदु:ख प्रतिसंघान॑ 


( ६७८ ) 
स्थात्‌, जोवेश्वरबद्धमृक्तशिष्याचार्यज्ञत्वादि व्यवस्था च न स्यात्‌ । 
प्रत्र क्रेचिद्‌ द्वितीयत्वं ब्रह्मणोउम्युपयंत एवनं समादधते, एकस्यैव 
ब्रह्मण: प्रतिबिबभूतानां जीवानां सुखित्वदु:खित्वादय एकस्येव 
मुखस्य प्रतिविवानां मणिक्ृपाणदर्पणादिषूपलभ्यमाना मल्पत्वमहत्व- 
मलिनत्व-विमलत्वादिवसतदुपाधिवाशात्‌ ब्यवस्थाप्यंते । 


प्रश्न होता है कि-जब एक ही ब्रह्म, समस्त शरीरों में जीवभाव 
अनुभूति करते हैं तो, 'मेरे पर में दर्द है “शिर में आनंद है “इत्यादि जो 
शरीर संबंधी अनुभूति होती है, उस सुख दुःखात्मक अनुभतति का ब्रह्म 
से भी संबंध होगा तथा, जीव-ईश्वर-बद्ध-मुक्त-शिष्य-गुरु-ज्ञानी अज्ञानी 
आदि का भेद भी न हो सकेगा। क्योंकि, ब्रह्म, नित्यमुक्त और निर्विशेष 
है तो बद्ध और मुक्त होगा कौन? इसके समाधान में कोई ब्रह्म के अद्द त- 
रूप को मानते हुए कहते हैं कि-मणि-कृपाण-दपंण में पड़ती हुई एक ही 
मुख की छायाओं में जप्े-छो टी-बडी-धूं घली,-स्वच्छु श्रादि दीखती हैं 
उसी प्रकार विभिन्न उपधियों से, एक ही ब्रह्म के प्रतिबिबस्वरूप जीवों 
में, तारतयानुसार सुख दु:ख आदि को व्यवस्था होती है । 


ननु 'अनेन जीवेनात्मनाब्नुप्रविश्य” इत्यादि श्र्‌ तेन॑ जीवा 
ब्रद्मणो भिच्ंत इत्यूक्तम्‌, सत्यम्‌, परमाथथतः, काल्पनिक तुभेदमा श्रित्येयं 
व्यवस्थोच्यते । कस्य पुन: कल्पना? नतावद्‌ ब्रह्मणः, तस्य परिद्ध 
ज्ञानात्मन: कल्पनाशुन्यत्वात्‌ । नापिजीवानाम, इत्तरेराश्रयत्व 
प्रसंगातू- कल्पनाधीनों हि जीवभाव:, जीवाश्रया च कल्पना-इति। 
नैतदेवम्‌-श्रविद्या जीवभावयोर्वीजांकुरन्यायेनानादित्वात्‌ । 


“अनेन जीवेनात्मना&्नुप्रविश्य ” इत्यादि श्रुतियों के आधार यर जो 
क्षद्ा जीव की एकता बतलाई वह ढीक ही है क्‍यों कि-भेद तो काल्पनिक है 
वास्तविक नहीं | पर वहू कल्पना है किसमें? ब्रह्म में तो हो नहीं सकती, 
क्यों कि-वहू तो विशुद्ध ज्ञानमय है इसलिए कल्पनानीत अनिर्बंचनीय है । 
कल्पना जीव में भी नहीं हो सकती, ऐसा करने से अन्योन्याश्रय संबंध 
होगा, अर्थात्‌ कल्पनाधीन जीवभाव होगा तथा जीवाशिित कल्पना द्वोगी । 


( ६७& ) 


सो ऐसा न होगा-वीजांकुर न्याय से अविद्या एवं जीवभाव अनादि हैं [प्रश्न 
होता है कि-वृक्ष पहिले हुए या बीज, इस संशय की निवृत्ति के लिए, बीज 
ओर वक्ष का कारण कार्य भाव अतादिमान लिया गया है। ऐसा ही 
नियम अविद्या ओर जीव के संबंध में भी है। अविद्या अनादि काल से 
जीवाश्विता है तथा अविद्या सापेक्ष जीवभाव भी अनादि है, यह तर्कातीत 
विषय है| 

कि च, प्रासाद निगरणादिवदनुपपन्नतैकवेषायामवस्तुमतायाम- 
विद्यायां नेतरेतराश्रयत्वादयोी वस्तुदोषा अनवक्लप्तिभावहंति । 
वस्तुतो ब्रह्मव्यतिरिक्तानां जीवानां स्वतो विशुद्धत्वेषवि कृपाणादिवा- 
तमुखप्रतिबिबश्यामतादिवदौपाधिकाशुद्धि सभवादविद्याश्रयत्वो पपत्ते 
काल्पनिकस्वोपपत्ति: । प्रतिबिबगतश्यामतादिवज्जीवगता शु॒द्धिरपि 
मआ्रॉतिरेव अन्यथाऊनिम क्षप्रसंगात्‌ । जोवानां भ्रमस्य प्रवाहानादि- 
त्वान्नतद्‌ हेतुरन्वेषणीय:, इति । 

प्रासाद निगरण (महल का निगलना) आदि नितांत असंभव बातें 

हैं, किन्‍्तु योगमाया का तो यह स्वरूप ही है, वह तो अधटन घटना परी- 
यसी है, इसीलिये वह अवास्तविक है, ऐसी अवास्तविक श्रविद्या में 
अन्योन्याश्रय आदि वस्तु दोष न होते हों, ऐसी बात नहीं है वस्तुतः जीव 
ब्रह्म से भिन्न तो है नही इसलिए वह स्वभाव से विशद्ध है, फिर भी 
क्पाणादि में प्रतिबिबित मुख में जेसे, मलिनता आदि दोष दीखते हैं, वैसे 
ही विशुद्ध जीव में, दोष आरोपित होते हैं, इसलिए उसकी काल्पनिक 
अविद्याश्रयता भी होती है। प्रतिविवंगत मलिनता आदि की तरह, जीव- 
गत दोष भी शञ्रांति मात्र ही हैं यदि ऐसा न हो तो, जीव की कभी मुक्ति 
हो ही नहीं सकती [यद्यात्मा मलिनो अस्वच्छी विकारी स्यात्‌ स्वभावत:,न 
हि तस्य भवेन्मुक्तिजेन्मान्तरशतेरपि “कम पुराण | 


तदेतदविदितादं तयाथातम्यानां भेदवादश्रद्धालुजनसबहुमाना- 


बलोकनलिप्साविजम्भितमा तथाहि-जोवस्याकल्पितस्वाभविकरूपेणा- 
विद्याश्रयत्वे ब्रह्मण एवाविद्याश्नयत्वमुक्त स्मात्‌ तदतिरिक्त नतस्मिन्‌ 


[ €ृ८० ) 


कल्पितेनाकारेणाविद्याश्रयत्वेजस्थ्यविद्याश्रयत्वमुक्त' स्थात्‌ू न खलु 
अदह्दे तवादिन: तद॒भयव्यति-रिक्तमाकारमभ्युपगच्छंति । कल्पिताका र- 
विशिष्टेतव स्वरूपेशेवाविद्याश्रयत्वमितिचेत्त-तत्र-स्वरूपस्याखंडैक र- 


सस्याविद्यामंतरेण विशिष्ट रूपत्वासिद्ध : अविद्याश्रयकर एवहि 
निरूष्णते । 


जीवों का भ्रमप्रवाह अनादि है, इसलिए उसके कारण का अन्वेषण 
नहीं करता चाहिए-ऐसा, अद्वत तत्त्व को न जानने वाले, भेदबाद में 
श्रद्धा रखने वाले, श्रद्वयत तत्व को जानने की इच्छावाले, लोगों को उपदेश 
दिया गया है। काल्पनिक न मानकर, यदि जीव को वास्तविक अविद्या- 
श्रित माना जावेगा तो, बहा को भी अविद्याश्रित कहना पड़ गा । जीव 
को यदि काल्पनिक अविद्याश्रित मानते हैं तो, कोई जड़ भी अ्रविद्याश्रित 
हो सकता है, यह भी मानना होगा। अद्ग तवादी दोनों प्रकारों को नहीं 
मानते । -जीव कल्पित अविद्याश्रित होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, 
क्यों कि जो वस्तु स्वभाव से ही अखंड एक रूप होती है, अविद्या संबंध 
से उसका कोई, विशिष्ट रूप ,नहीं हो सकता। अविद्याश्रय का तो एक 
रूप मानलिया गया है, वास्तव में अविद्या का आश्रय होता नहीं । 


कि च बंधमोक्षादि व्यवस्थासिद्धयथ हि. जोवाज्ञानवादाश्र- 
यणम्‌, सातुव्यवस्था जीवाज्ञान पक्षेषपि न सिध्यति । 


तथा-बद्ध मोक्ष आदि व्यवस्था की सिद्धि के लिए जो जीव का, अज्ञा 
नाश्रय बतलाया गया है [अर्थात्‌ एक के बंधत' से दूसरा बद्ध नहीं हो 
सकता और न एक की मुक्ति से दूसरे का मोक्ष ही संभव है, इसलिए 
जीव को अज्ञानाश्रित बतलाकर बद्ध स्वरूप का निरूपण किया गया है! 
जीव को भज्ञानाश्रित मानने पर भी, वह व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती । 
प्रविद्या विनाश एव हि मोक्ष:, तत्रेकस्मिन्मुक्ते श्रविद्याविना- 
शादितरे&पि विमुच्येरन्‌ । श्रन्यस्यामुक्तत्वादविद्या तिष्ठतीति चेत्तहिं 
एकस्याप्य॑मृक्ति; स्यात्‌ । श्रविद्याया अविनष्टत्वात्‌ । प्रतिजीवम* 
विद्या भेद: कल्प्यते, तत्न यस्याविद्या विनष्टा, स मोक्ष्यते, यस्यत्व- 


( दृउव१श ) 

विनष्टा, स भन्त्स्य इति चेत्‌-तन्न, प्रतिजीवर्सिति जीवभेदमाश्रित्य 
ब्रंषे । स जोवभेद: कि स्वाभाविक: उताविद्याकल्पित: ? न तावत्‌ 
स्वाभाविक:, अ्रनभ्युपगमात्‌ , भेदसिद्धय्थंस्थ चाविद्याकल्पनस्य 
व्यथत्वात्‌ । अ्रथ ग्रविद्याकल्पित: तत्रेयं जीवभेदकल्पिकाइविद्या कि 
ब्रह्मण,, उततजीवानाम्‌ ? ब्रह्मण: इति चेत्‌-आगतोडसि भदीयं 
भागंम्‌ । अ्रद्यजीवानां, किमस्या जीवभेद क्लुप्तिसिद्धयर्थेतां विस्मरसि 
अथप्रतिजीव बद्धमुक्तत्यवस्था सिद्धयर्थे या अविद्या: कल्प्यन्ते, 
ताभिरेवजीवभेदो5पीति मनुषे, जीवभेदसिद्धता: सिद्धयंति, तास 
सिद्धासु जीवभेद्सिद्धिरितीतरेतराश्रय त्वमू । न चात्र बोजांकुर 
न्याय:सिध्यति, वीजांकुरेषु हि अन्यदन्यद वीजमन्यस्यान्यस्यांकुर- 
स्योत्पादकम्‌ , इह तु याभिरविद्याभियें जीवा: कल्प्यंते, तानेवाश्रित्य 
तार्सा सिद्धिरित्यशंकनीयता । अ्रथ वीजांकुरन्यापेन पूर्व॑पृर्व जीवा श्र- 
याभिरविद्यारुत्तरोत्तर जीवकल्पनां मन्यसे, तथासति जीवानां भंगु- 
रत्वमकृताभ्यागमक्ृत विप्रणाशादि प्रसंगश्च | ग्रतएव ब्रह्मण: पूृव- 
पूर्व जीवाश्राभि रविद्याभिरुत्तरोत्तत जीवभावकल्पनमित्यपि निर- 
स्तम्‌ । अविद्याप्रवाहे$भ्युपगम्यमाने तत्कल्पित जीवभावस्यापि तद- 
व॒त्‌ प्रवाहानादिता स्थात्‌ू । न ध्रुव रूपता, आमोक्ष ञचजीवस्य 
त्रवत्वमिष्टं न सिध्येत्‌ । 

जब अविद्या का विनाश ही मोक्ष है, तब एक के मुक्त हो जाने पर 
सभी जीवों को मुक्त हो जाना चाहिए, यदि कहें कि-अन्य अविद्या ग्रस्तहैं 
इसलिए मुक्त नहीं हो सकते, यदि अविद्या से ग्रस्त हैं तब तो किसी का भी 
मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या तो नष्ट हुई ही नहीं । यदि कहें कि 
प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न अविद्या है, अत: जिसकी अविद्या विनष्ट हो 
गई वह मुक्त है और जिसकी नष्ट न हुई वह बद्ध है । ऐसा तो कहता 
ठीक नहीं, इस कथन से तो यह ज्ञात होता है कि-प्रति जीव से जीवों का 
भेद है। अब प्रश्त होता है कि-यह जीव भेद स्वाभाविक है या अविद्या 


( ६€पघंर ) 


कल्पित ? जब तक जीव को अविद्याश्रय, स्वाभाविक नहीं मानते, तबतके 
स्वाभाविक नहीं मानते, तब तक स्वाभाविक भेद तो माना नहीं जा 
सकता । यदि जीव का भेद अविद्या कल्पित मानते हैं तो प्रश्न होता है 
कि-वह भेद कल्पिका अविद्या, जीवाश्ित है या ब्रह्माश्विता ? यदि ब्रह्मा 
श्विता मानते हैं तो वह हमारे मार्ग का ही अनुसरण है । यदि कहें कि- 
जीवाश्विता है, तो जीव मेद की सिद्धि के लिये ही तो अविद्या की कल्पना 
की गई थी, इसे भूल गए क्या ? यदि कहें कि- प्रत्येक जीव का बद्ध मुक्त 
व्यवस्था की रक्षा के लिए जो अविद्या की कल्पना की गई, उसी से जीव 
का भेद भी संपादित हो जावेगा | ऐसा होने से तो, जीव भेद की सिद्धि 
से अविद्या की सिद्धि और अविद्या की सिद्धि से जीव भ द की सिद्धि होगी 
फिर वही अन्योंन्याश्रय दोष उपस्थित होगा यहाँ वीजांकुर न्याय से भी 
कार्या नहीं बनेगा, क्योंकि-- भिन्न २ बीज से भिन्‍न २ अंकुरोत्पत्ति होती 
है, यहाँ तो अविद्या जिस जीव से कल्पित होती है, उसी के आश्वित भी 
रहती है । यदि वीजांकुर न्याय से, पूर्व पूर्वेजीबों की आश्विता अविद्याओं 
से उत्तरोत्त र जीवों की कल्पना मानते हैं तो जीवों में अनित्यता, कृतनाश 
अकृृताभ्यागम आदि दोष उपस्थित होते हैं। तथा पूर्व पूर्व जीवाश्रित 
अविद्या द्वारा, ब्रह्म की जो उत्तरोत्तर जीवभाव की कल्पना है, वह भी 
समाप्त हो जावेगी । यदि अविद्या का अनादि प्रवाह मानते हैं तो, उससे 
उसकी ध्रव रूपता सिद्ध नहीं होती, तथा मुक्ति न होने तक, जीव की 
प्रव रूपता को स्वीकारते हो वह भी समाप्त हो जाती है। 


यच्चोक्तमविद्याया अ्रवस्तुरूपत्वेनानुपपन्नतैकवेषाया नतेरेतरा- 
श्रयत्वाद्या वस्तुदीषा, अ्रनवकक्‍लृष्तिभावहन्ति इति, तथा सति मुक्तान्‌ 
परं च ब्रह्म॑श्रयेदविद्या:, शुद्ध विद्यास्वरूपत्वादशुद्धरूपा न तत्र प्रस- 
जतीति चेतू--किमुपप्त्त्यनुर्व त्तिन्यविद्या । एवं तहि उक्ताभिरूपपत्ति 
भिर्जीवान।मपि नाश्नयेत्‌ । 
यदि कहें कि-अविद्या कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अनुपपत्ति ही 
उसका वास्तविक रूप है, इसलिए गपन्योन्याश्रय आदि वास्तविक दोष, 


अविद्या की कल्पना में बाधक नहीं होगे । यदि ऐसा है तब तो वह वद्ध 
जीवों की तरह, मुक्त जीवों और परब्रह्म को भी आश्रित कर लेगी | यदि 


( ६८३ ) 
कहें कि-मुक्त पुरुष और परब्रह्म तो विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिए 
अशुद्धिरूपा (मलिना। अविद्या, उनके पास तक नहीं जा सकती | तो क्या 
अविद्या उपप्त्त्यानुवर्त्तनी (संगत असंगत का विचार कर काय करने 


वाली है )? यदि ऐसा है तो, वह कभी जीवों का तो आश्रय ले नहीं 
सकती । 


किच जोवाश्रया अविद्यायास्तत्वज्ञानोदयान्ताशे सति जीवो 

वा, न वा, ? यदि नश्येत्‌ , स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्ष: स्यात्‌ नो 
चेदविद्यानाशे प्यनिर्म क्ष:, ब्रह्मस्वरूपव्यतिरिक्त जीवत्वावस्थानात्‌ । 
और यदि, तत्त्वज्ञान के होने पर, जीवाश्वित अविद्या का विनाश 
होता है तो उस अविद्या के नष्ट हो जाने से, जीवत्व का विनाश होता 
है या नहीं ? यदि जीवत्व का भी विनाश हो जाता है तो कहना होगा 
कि-जीव का स्वरूपोच्छेद ही मोक्ष है। यदि विनाश नहीं होता तो, अविद्या 


के विनष्ठ होने पर भी, मोक्ष नहीं हो सकता, क्‍योंकि उस स्थिति में भी 
ब्रह्मस्वरूप से भिन्‍न, जीवत्व की स्थिति रहेगी । 


यज्चोक्त-मशणिकरृपाण दपंणादिषूपलभ्यमानमुखम्लिनत्ववि मल- 
त्वादिवच्छुद्यशुद्धया व्यवस्थोपपत्ति:, इति। तत्रेंद विमशंत्रीयम्‌- 
अ्ल्पत्वमलिनत्वादय उपाधिका दोषा: कदा नश्येयुरिति, कृपा णा- 
द्पाध्यपगम इति चेत्‌ , कि तदाइल्पत्वाद्याश्रयः प्रतिविंवं तिष्ठति 
वा न॒ वा ? तिष्ठति चेत्‌-तत्स्थानीयस्य जोवस्यापि स्थितत्वादनि- 
मोक्ष प्रसंगः, नश्यति चेत्‌ू-तद्वदेव जीवनाशातू्‌ स्वरूपोच्छित्ति- 
लक्षणो मोक्ष: स्यात्‌ । 
जो यह कहा कि-मणिकृपाण और दर्पण आदि में, उनकी चमक के 
अनुसार, प्रतिविंवित मुख भी मलिन और द विमल दीखता है, वैसे ही 
उपाधि के उत्कर्ष और अपकर्ष के अनुसार जीव में भी शुद्धि-अशुद्धि 
आदि भेद होते हैं । इसमें विचारणीय बात यह है कि-उपाधिगत 
मलिनता अल्पता आदि दोष, नष्ट कब होते हूँ ! कहें कि*वे तो कृपाण 


( ८४ ) 


आदि उपाधि भेदों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, तो फिर अल्पता आदि 
का आश्रय, प्रतिविव रहता है या नहीं ? यदि रहता है तो, उसका 
स्थानीय जीव भी रहता है, अर्थात्‌ उसका मोक्ष नहीं होता । यदि वह 
प्रतिविव नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार जीव भी विनष्ट हो जायेगा; 
जिसे कि स्वरुपोच्छेद मोक्ष कहते हैं, वही हो गया। 


कि च यस्य हि अपुरूया्थरूपदोष प्रतिभास:, तस्य तद॒च्छेद: 
पुरुषार्थ., तत्र किमोपाधिकदोष प्रतिमासों विंवस्थानीयस्य बह्मण: 
उत प्रतिबिबस्थानीयस्य जोवस्य, उत्तान्यस्यकस्यचित्‌ आ्राद्ययो: 
कल्पयो: दृष्टान्चो5्यं न संगच्छते, मुखस्यमख प्रतिव्विस्य च्ाल्प- 
त्वादिदोष प्रतिमास शून्यत्वातू, न हि मुख तत्‌ प्रतिबिंब वा 
चेतयते, ब्रह्मरगों दोष प्रतिमासे ब्रह्माविद्याप्रसंगश्चे । तृतीयाडंपि 
कलल्‍पो न कल्पयते जोवब्रह्मव्यतिरिक्तस्य द्रष्ट्रभावात्‌ । 


यदि, उपाधि संयोग से जो अनर्थमय (दुःखादि रूप) दोष प्रतीत 
होते हैं, उनका उच्छेद होने से ही, पुरूषार्थ सिद्धि हो जाती है, तो प्रश्न 
होता है कि-वह औपाधिक दोष प्रतीति, विवस्थानीय ब्रह्म की है अथवा 
प्रतिविंवस्थानीय जीव की ? या किसी अन्य की ? यदि ब्रह्म जीव की है 
तो यह दष्टांत ही असंगत है, क्योंकि-- मुख और उसका प्रतिविव दोनों 
ही अचेतन हैं, इसलिए इन दोनों में अल्यता आदि दोष की प्रतीति असं- 
भव है । ब्रह्मस्थानीय ब्रह्म में दोष प्रतीति स्वीकारने से, ब्रह्म का अविद्या 
आश्रय भी स्वीकारना होगा जीव और ब्रह्म के अ्रतिरिक्त जब तीसरा 
कोई द्रष्टा ही नहीं है, तो किसी और में दोष प्रतीति का प्रश्न ही नहीं 
उठता । 


कि च ग्रविद्याकल्पस्य जीवस्य॑ं, कल्पंक: कं; ? इति निरूपणी 

थम , न तावदबिद्या, अचेतनत्वात्‌ । नापि जीव:, श्रात्माश्रयदोष 

प्रसंगात्‌ शुक्तिकारजतादिवदेबिद्याक ल्पत्वाचजीव भावस्य, ब्रह्म॑व कल्प- 
काोमिति चेंतू-ब्रह्माज्ञाममेवायातम्‌ | 


( दृ८४५ ) 


अविद्या कल्पित जीव के, जीव भाव की कल्पना कौन करता है ? 
इसका निरूपण करना भी आवश्यक है, अविद्या ही कल्पना करती हैं 
ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्‍योंकि वह अचेतन है। जीव भी कल्पना 
नहीं कर सकता, ऐसा होने से तो आत्माश्रय दोष होगा (अर्थात्‌ स्वयं 
अपने लिए ही कल्पतवा करना एक दोष है ) यदि कहें कि--अविद्या 
कल्पित, शुक्ति रजत की तरह, जीव भाव भी, ब्रह्म कल्पित ही है, तब 
तो ब्रह्म में अज्ञान का अस्तित्व मानना पड़ेगा । 


कि च ब्रह्माज्ञानामभ्यपगमे, कि ब्रह्म जीवान्‌ पश्यति वा न 
वा ? न पश्यतिचेत्‌ू--ईक्षा पृविका विचित्र सृष्टिनामरूप व्याकरण- 
मित्यादि ब्रह्मरशी न स्यथात्‌ । अथ पश्यति, अखंडेकरस' ब्रह्म ना 
विद्यामंत-रेण, जीवान्पश्यतोति ब्रह्माज्ञान प्रसंग. ग्रतएव मायाविद्या 
विभागवादो5पि निरस्त:। अज्ञानमंतरेणहि मायिनो5पि ब्रह्मणों जीव 
दर्शित्वंन स्थात्‌ । न च मायावी पलानदृष्टवा मोहयितुमरम्‌। नापि 
मायामायाविनों दशनसाधनम्‌ ,दृष्टेषु परेष,तन्मीहनसाधनमात्रत्वात्‌ 
तस्याः । ग्रथ ब्रह्मणो माया तस्य जीव दर्शित्वं कुवबती जीवमोहन- 
स्य हेतुरिति मन्यसे, तहि परिशुद्धस्याखंडेकरसस्वप्रकाशस्य ब्रह्मण: 


परदरशनं कुर्वेती माया, मायापरपर्याया अ्रविद्य वस्यात्‌। ग्रथमतम 
विपरीतदर्शनहेतुरविद्या । माया तु मिथ्याभतं ब्रह्मव्यतिरिक्त मिथ्या- 
त्वेत न दशयंती न ब्रह्मणो विपरीतदशनहेतु:। अतस्तस्यानाविद्या- 
त्वमिति । 


और यदि ब्रह्म में अज्ञान की स्थिति नहीं मानते तो ब्रह्म जीवों को 
देखता है या नहीं ? यदि नहीं देखता, तो मानना होगा कि-इच्छापूरविका 
विस्तृततामरूपवाली, विचित्र सृष्टि, ब्रह्म की नहीं है । यदि देखता है तो 
अखंड एक रस ब्रह्म॑ द्वारा, अविद्या रहित मुक्त जीव, का दर्शन संभव नहीं 
हैं, उसको देखने के लिए, ब्रह्म में अज्ञान को स्थिति आवश्यक होगी । इस 
प्रकार माया, अविद्या का प्रभेदवाद भी असिद्ध हो जावेगा । ब्रह्म को 


( ६ृघ६ ) 


मायो (मायायुक्त) मानने से, अविद्या रहित जीव का दर्शन उसके द्वारा 
संभव नहीं है। मायावी जिसे देख न पावेगा उसे कभी, विमोहित नहीं 
कर सकता । माया ही जो कि मायावी की दृष्टि साधन है, वह भी नहीं 
हो पावेगी । क्योंकि-देखे गए पदार्थ को ही, विमोहित करने की माया में 
सामथ्यं है। यदि यह माने कि-ब्रह्म की माया, ब्रह्म में जीव दर्शन की 
क्षमता समुत्पादनपूर्वक, जीव का सम्मोहन करती है, तब तो कहना होगा 
कि-जो अखंड एक रस विशुद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म को भी अपर दर्शन की 
क्षमता प्रदान करती है, तो वह अविद्या ही है । यदि कहें कि-अविद्या, 
विपरीत ज्ञानोत्पादिका दै माया, ब्रह्म में वेसा विपरीत ज्ञानोत्पन नहीं 
करती, केवल ब्रह्म से अतिरिक्त, मिथ्यावस्तु, के मिथ्यात्व का प्रकाशन 
मात्र करती है। इसलिए माया और अविद्या एक नहीं है। 


नैवम्‌ --चंद्र कत्वेज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतो रप्यविद्यात्वात्‌ । 
यदि च ब्रह्म मिथ्यात्वेनिव स्वव्यतिरिक्त जानाति, न तहि तन्मोह- 
यति, नहि अनुन्मत्तों मिथ्यात्वेन ज्ञातान्‌ मोहयितुमीदते । प्रथापुरू- 
षार्थापरमाथंदशंनहेतु रविद्या, माया तु ब्रह्मणो ना पुरूषार्थदर्शनहेतु- 
अतो5स्‍्या नाविद्यत्वमितिमतम्‌ तन्‍न, द्विचंद्रशानस्य दुःखहेतुत्वाभा: 
वेनापुरूषाथेत्वाभावेषपि तदहेतुविद्यव तन्निरसने च॒ प्रयस्यंति, 
यदि च नापुरूषार्थ दशनकरी माया, तहिं श्रनुच्छेय्रतया नित्या 
ब्रह्मस्वरुपा नु वन्धिनी स्थात्‌ । 
उक्तमान्यता उपयुक्त नहीं है, क्‍यों कि-एक चंद्र है ऐसा ज्ञान होते 
हुए भी, जो दो चंद्रों की प्रतीति होती है, उसमें अविद्या ही कारण है। 
यदि ब्रह्म, अपने से अतिरिक्त सभी को मिध्या ही समझें तो कभी किसी 
को मोहित नहीं कर सकते । जो पागल नहीं है, वह कभी जानबूझ कर, 
झूठी वस्तु को मोहित करने की चेष्टा नहीं करेगा । यदि कहें कि-जो 
अपुरुषार्थ और अपरमार्थ (असत्य) हैं, -अविद्या उन्ही की प्रतीति कराती 
है । माया, त्रह्म को वसी प्रतीति नहीं कराती, इसलिए वह कभी अविद्या 
नहीं हो सकती । नहीं यह बात भी असंगत है; देखो, दो चनन्‍द्रों के दर्शन 


( एद७ ) 


में किसी प्रकार का दुःख तो होता नहीं, इसलिए अपुरुषार्थ साधक नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी उस प्रतीति में अविद्या को ही, कारण माना 
जाता है। उस अविद्या के निवारण में लगी हुई माया, यदि अपुरुषार्थ 
साधिका नहीं है तो, वह अनुच्छेय अतएव नित्य होने से, ब्रह्म स्वरूप की 
अनुबंधनी हो जावेगी । 

अ्रस्तु को दोष इति चेतू-द्वत दशंनमेव दोष: । “यत्रहि हे ता- 
मिव भवति-यत्रत्वस्य स्ंमात्मेवाभत्तत्केव क॑ पश्येत्‌ “इत्यादि 
ग्रद्व॑त श्र्‌ तय: प्रकुप्पेयु:। परमाथंविषया श्रद्व त श्र तयः, मायायार- 
त्वपरमार्थत्वादवविरोध इति चेत्‌ अपरिच्छितन्रानन्दैकस्वरूपस्य 
ब्रह्मणोउप रमार्थभूतमायादश न॑ तदवत्ता चाविद्यामन्तरेण नोपपद्मते। 

यदि कहो कि-इसमें क्‍या दोष है? दंत प्रतीति होने लगेगी,, 
तथा-“जो द्वौत की तरह होती है-जब सब कुछ आत्मा है, तो कौन किस- 
को देखेगा इत्यादि अद्वत बोधकश्चृति प्रकुपित हो जावेगी । यदि कहो 
कि-अद्व त श्रुतियाँ तो परमार्थे बोधक हैं और माया अपरमार्थ तत्तव है, 
इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं होगा । यह कथन भी असंगत है, क्‍यों 
कि-ब्रह्म अपरिच्छिन्न एकमात्र आनंदस्वरूप हैं, उनमें, अपरमाथर्थ रूप 
मायादरशंत, या उसी की सी अविद्या का संबंध कदापि संभव नहीं है। 

कि च अपरमाथथमतया नित्ययामायया कि प्रयोजन ब्रह्मण:! 
जीव मोहनमिति चेत्-अपुमुषार्थत मोहनेन कि प्रयोजनम? क्रीडेति 
चेत्‌-प्रपरिच्छिन्ननंदस्य कि क्रीडया? परिपूर्ण भोगानामेव क्रीडा 
पुरुषाथंत्वेन लोके दृष्टेति चेतू-नैवमिहोपपंचते, नाहि अपरमाथंभत: 
क्री डोपक रण: झपरमथथतया प्रतिभासमानैनिष्पन्नयाउपरमार्थभूतया 
क्रीडयापरमाथभतेकत च तत्प्रतिभासेनानुन्मत्तनां. क्रीडारसो 
निष्पय्यते । मायाइश्रयतया अभिमतत्रह्म व्यतिरेकेशाविद्याश्रयस्य 
जीवस्य कल्पना संमवश्चपवँवदेव दृष्टव्य:। अतो ब्रह्मवानाद्वविद्या 
स्वग॒तनानात्व पश्यतीत्यद्वितीयत्वं ब्रह्मणोड्भ्युपयद्‌ भिरभ्यूपेत्यम्‌ । 


| दृघछ ) 

और फिर अपरमाथथें भुत नित्य माया से, ब्रह्म को प्रयोजन ही क्या 
है? यदि जीव को मोहित करना ही प्रयोजन है तो, अपुरुषार्थ और 
अनुपयोगी मोहन से ही उसे क्या मिल जाता है? यदि कहो कि- यह तो 
उसकी क्रीडा है; भाई! अपरिच्छिन्त आनंदंकरसं को क्रीड। की क्‍या 
आवश्यकता है? यदि (अर्थात्‌ ऐश्वयँंवान को क्रीडा ही पुरुषार्थ होता है) 
ठीक है, परंतु यह वसी क्रोडा नहीं है, क्योकि-क्रीडा, क्रीडा के उपभरण 
जब असत्य हैं यथा उसको प्रतीति एक शभश्रांति है तो, एक स्वस्थ वृद्धि को 
तो उसमें कोई आनंद आ नहीं सकता, उनन्‍्मत्त, भले ही उसमें आनंद 
अनुभूति करे। ब्रह्म को माया के आश्रित तथा जीव को अविद्या के आश्रित 
मानकर भी, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्थिति में भी, क्रोडा में रसानु- 
भूति नहीं हो सकती इसलिए ब्रह्म की अद्व तता मानते हुए “अनादि 
अविद्या संवलित ब्रह्म स्वतः ही विभिन्नता देखता है “यही मानना पड़ेगा। 


यत्तबंधमोक्षव्यवस्थानो पप्यतइति, न तद्‌ ब्रह्माज्ञानवादिनश्चोद्य 
म्‌, एकस्येव ब्रह्मणोउज्ञस्य स्वाज्ञाननिवृत्यामोक्ष्यमाणत्वादबद्धमुक्तादि 
व्यवस्थाया: एवाभावात्‌ , व्यवहियमाणायाश्च बद्धमृक्तशिष्याचार्या- 
दिव्यवस्थाया: काल्‍्पनिकत्वात्‌ , स्वप्न द्शिन इब॒चैकस्येवाविद्यया 
सवंकल्पनोपपत्तें:, स्वप्नद्शा हि एकेन इष्टा: शिष्याचायदिय: तद- 
विद्या कल्पिता एवं | ग्रतएव बह अविद्याकल्पनमपि न युक्तिमत्‌ । 


जो यह कहा कि-बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं बन पाती । सो जो लोग, 
ब्रह्म में अज्ञान का अस्तित्व मानते हैं, उनके लिए तो इसका कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता, कयोंकि-अज्ञानाश्रित ब्रह्म स्वरूपत: है तो, एक ही यदि वह 
अपने अज्ञानाश्रय की निव॒त्ति करता है तो, उसका तात्पर्य हुआ कि वह 
मुक्त हो जाता है । इसलिए बंध मोक्ष की व्यवस्था ब्रह्म के लिए तो है 
नहीं । फिर भी जो, बद्ध मोक्ष आदि व्यवहार दीखता है वह काल्पनिक 
है, जैसे कि-स्वप्नद्रष्टा, एक होते हुए भी, अविद्यावश बहुरूप कौ कल्पना 
कर लेता है, वेसे ही, मोक्ष की व्यवस्था भी है। अर्थात्‌ स्वप्न द्र॒ष्टा की 
तरह, एक ही तत्त्व में शिष्य आचाय आदि अनेक रूपों की कल्पना की 
जाती है ॥ जो कि--अविद्य कल्पित ही है। अविद्या अनेक हैं, ऐसी 
'कुल्पना करना भी, युक्तिसंगत न होगा। 


( दुछ६ ) 


पारमाथिकी वंधमोक्षव्यवस्था स्वपरव्यवस्था च जीवाकज्ञान- 
वादिनापि नाभ्युपेयते । अपारमार्थिकी त्वेकस्येवाविद्योपपद्यते । 
प्रयोगश्च वंधमोक्षव्यवस्था: स्वपर व्यवस्थायाश्च, स्वाविद्याकल्पिता:, 
झ्रपारमाथिकत्वात्‌ स्वप्नदृष्टव्यवस्थावदिति । शरीरान्तराष्यपि, मये 
-वात्मवंत्ति, शरींरत्वात्‌, एतच्छरीरवत्‌ । शरीरान्तराण्यपि मदवि- 
दयाकल्पितानि शरीरत्वात्‌ , कार्यत्वात्‌ , जड़त्वात्‌ , कल्पितत्वाद वा 
एतच्छरीवत्‌ । विवादाध्यासितं चेतनजातमहमेव, चेतनत्वात्‌ , मद- 
नहम्‌ , तदचेतनं दृष्टम्‌ यथा घट:। अतः स्व परविभागो बद्धमुक्त 
शिष्याचार्या दिव्यवस्थाश्चैकस्याविद्याकल्पिता: । द्वेतवादिनामपि, 
बद्धमुक्तव्यवस्था दुरूपयादा, श्रतीतानां कल्पानां आनंत्यात्‌ एकैक- 
स्मिन्‌ कल्‍्पे एकेकपुक्ताव पि सर्वेषां मोक्षसंभवादमुक्तानुपपत्ते: । 


जो लोग, जीवगत अज्ञानाश्रय मानते हैं, वे भी, बंधन और मोक्ष, 
तथा स्व-पर भेद की, व्यावहारिक सत्यता नहीं स्वीकारते । उनकी 
दृष्टि में, यह सारा व्यवहार अपारमारथिक (असत्य) है इसलिए वे एक- 
मात्र अज्ञानाअय मानकर बंधनमोक्ष कीं व्यवस्था का समाधान कर लेते 
हैं। उक्त मत से यह निश्चित होता है कि-बंधमोक्ष और स्वपर व्यवस्था, 
अविद्या कल्पित है, क्योंकि वह अपारमा्थिक है, यह भी, स्वष्नद्रष्टा की 
सी व्यवस्था है। स्वप्न में जो अन्य शरीर दीखते हैं, वे मेरे ही तरह 
सप्राण जीव हैँ, ऐसी जो प्रतीति होती है, वह सब हमारी अविद्या की ही 
कल्पना है ये सारे शरीर, अन्य पदार्थ, जड़ पदा्थं, एवं कल्पित पदार्थ 
सभी, उस (अविद्या) के आधार हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा 
शरीर ही है [अर्थात्‌ जेसा हम देखते है, उसी का कल्पना करते हैं] विवा- 
दास्पद, चेतन तत्त्व “अहं! ही है, क्योंकि-इसी से चेतनता की प्रतीति 
होती है। जो “अहं” पदवाच्य नहीं है, वह जड़ है, जैसे कि-घठ । इससे 
निश्चित होता है कि-बद्धमोक्ष का भेद, स्व-पर का भेद तथा शिष्य 
आ्राचायं क्री कल्पना, सब कुछ अविद्या कल्पित ही हैं । द् तवादियों के मत 
से भी, बंधमोक्ष की व्यवस्था का समाधान करना, सहज नहीं है, क्‍्योंकि- 


( ६६० ) 
अनंत कल्प बीत चके हैं, यदि एक एक कल्प में एक एक व्यक्ति भी मुक्त 
होते रहते तो श्रब॒ तक किसी को बद्ध नहीं रहना चाहिए था । 
प्रनंतत्वादात्मनाममुक्ताश्च संतीति चेत-किमिदमनंतत्त्वम्‌ ? 
श्रसंख्येयत्वमिति चेत-न भूयस्त्व [दल्पश्रसंख्येयत्वे5पीश्व रस्य सबे- 
ज््स्य संख्येया एव । तस्याप्यशक्यत्वे सर्वशत्वं न स्थात । आत्मनां 
निःसंख्यत्वादीश्व रस्याविद्यमानसंख्यावेदनाभावो नासबंज्ञतावहतोति 
चेत-भिन्नत्वे संख्यविधुरत्व॑ नोपपययते । झात्मान: संख्यावंतः, 
भिन्नत्वात्‌ भाषसषंपघटपटादिवत्‌ । भिन्‍नत्वे चात्मनां घटादिवह्न- 
डत्वमनात्मत्वं क्षयित्वं च प्रसज्यते ॥ 
यदि कहें कि--जीवात्मा अनंत हैं, उनमें अनेक मुक्त भी हैं। भाई ! 
इस अनंतता का क्या स्वरूप है ? असंख्यतावाची अनंतता तो हो नहीं 
सकती, अल्पज्ञों के लिए वह भले ही असंख्य हो, पर सवंज्ञ ईश्वर के लिए 
तो, वे गण्य हैं ही, यदि वह ईश्वर भी इनकी गणना करने में असम है 
तो, वह स्वेज्ञ नहीं है । यदि कहें कि आत्मा ? नि:संख्य अर्थात्‌ उनके 
लिए संख्या शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर की सर्ब- 
ज्ञता निर्वाध है । सो यह कथन भी असंगत है, क्‍्योंक्ति जब प्रत्येक जीव 
भिन्न है तो वह निःसंख्य नहीं हो सकते । आत्माये' संख्य ही हैं, क्‍योंकि- 
उदे, सरसों, घट-पट आदि की तरह उनको भिन्नता है, जब ऐसी भिन्नता 
स्वीकार है तो धघट-पट आदि की तरह उनमें भी जड़ता, अनात्मता और 
विनाशशोलता स्वीकारनी होगी [इसलिए जीवों के भेद की कल्पना 
असंगत है। 
ब्रह्मणश्चानन्तवं न स्यथात्‌ । अ्रनंतत्त्वनाम्‌ परिच्छेद रहितत्त्वम। 
भेदवादे च वस्त्वंतराद्‌ विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो वस्तुतः, परिच्छेद 
रहितत्वं न शक्यते वक्त म्‌ । वस्त्वंतरभाव एव हि वस्तुत: परिच्छेद: 
वस्तुतः: परिच्छिन्नस्य, देशत: कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं च न युज्यते। 
वस्त्वंतराद्विलक्षणत्वेन वस्तुत: परिच्छिन्ना एब घटादयो देशत: 
कालतश्च परिच्छिनना हि इष्टा;, तथा सर्वे चेतना: ब्रह्म च वस्तुतः 
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परिच्छिन्ना: देशकालाभ्यामपि परिच्छियते । एवं च “सत्यंज्ञानम- 
नंतम्‌? इत्यादिभि: सर्वप्रकारपरिच्छेदरहितत्व॑ वदद्भिविरोध: । 
उत्पत्ति विनाशादयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च प्रसज्येरन्‌, कालपरिच्छेद 
एवं उत्पत्तिविनाशभागित्वं श्रत एकस्येवापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणोडवि- 
द्याविजु मितम्‌ ब्रह्मादिस्तंबपयं॑न्तं कृत्स्नं जगत सुख दुःखप्रतिसंघानर 
व्यवस्थादयो5पि स्वाप्रव्यवस्थावदविद्यास्वभाव्या दूयपय्यंते । तस्मादे- 
कमेव नित्यमुक्तस्नप्रकाश स्व भावमनाद्विद्यागशाजगदाका रेण 
जिगत्तत इति परमार्थतो ब्रह्मव्यतिरिक्ताभागासदनन्यत्व॑ जगत: 
इति । 


अनंतता ब्रह्म की भी नहीं हो सकती, परिच्छेद रहितत्व ही तो 
अनंतत्व है। भेदवाद में, ब्रह्म को, अन्य सभी वस्तुओं से विलक्षण 
कहा गया है, यदि अनंतता का अर्थ अपरिछिन्नता मानते हैं तो, भेदभाव 
के ब्रह्म का अपरिच्छिन्न भाव समाप्त हो जावेगा । उसे वे फिर अपरि- 
चिछन्न नहीं कह सकते । अन्यान्य वस्तुओं का सद्भाव ही तो परिच्छेद है 
वास्तविक परिच्छेद का देश और काल से अपरिच्छेद नहीं हो सकता। 
एक दूसरे से विलक्षण होने के कारण, वास्तविक परिच्छुन्न घट आदि देश 
ओर काल से भी परिच्छन्न ही देखे जाते हैं। वेसे ही सभी चेतनजीव 
ओर ब्रह्म, वस्तुत: परिच्छिन्न हैं और देश काल से भी परिच्छेय हैं। 
ऐसा मानना पड़ेगा; ऐसा मानने से फिर “सत्यज्ञानमनंत ब्रह्म” इत्यादि 
वाक्य से जिस ब्रह्म को निविशेष (सभी प्रकार के परिच्छेदों से रहित) 
कहा गया है उससे विरोध उपस्थित होगा । साथ ही जीवों और ब्रह्म की 
उत्पत्ति और विनाश का प्रसंग भी उपस्थित होगा, क्‍यों काल द्वारा किया 
गया परिच्छेद ही तो विनाश कहलाता है। इसलिए यही मानना समी- 
चीन है कि-एक ही अपरिच्छिन्न ब्रह्म का, अविद्या विलासात्मक यह 
संपूर्ण जगत, सुख दुःखानुभूतिजन्यव्यवस्थाभेद, आदि सभी कुछ स्वप्न- 
कालीन व्यवहार की तरह, अविद्यात्मक होने से स्वतः चटित होता है । 
तथा नित्यमुक्त और प्रकाश स्वभाव अद्ग त ब्रह्म ही अविद्यावश जगदा- 
कार रूप से विवर्तत होता है; परमाथ त: ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ 


नहीं है, यह जगत उससे अभिन्‍न है । मल (ट दा 


( धृ१३ ! 


अंश्रोच्यते:---निविशेष स्वप्रकाशमात्र ब्रह्मनाद्यविद्या तिरोहित 
स्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यतीत्येतत्‌ प्रकाशस्वरूपस्य निरंशस्य 
प्रकाशानिवत्तिरूप तिरोधाने स्वरूपनाश प्रसंगेन तिरोधान संभवा- 
दिभ्य: सकल प्रमाणविरूद्ध स्ववचन विरूद्ध चेति प्वमेवोक्तम्‌ । 
यत्पुनरूक्--का रणव्यतिरिक्त कार्य युक्तिबाधितत्वेत शुक्तिका 
रजतादिवदश्रम:, इति, तदयुक्तम्‌ , युक्त रभावात्‌ । यच्त्वनुवर्चमा- 
नस्य कारणमात्रस्यत्सत्वम्‌ ; व्यावर्समानानां घटशरावादिकार्याणा- 
मसत्यत्वमिति, तदष्यन्यत्र इष्टस्यान्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिके- 
त्यादिभि: परवंभेव परिहतम्‌ । यच्चोपलमभ्यमानत्वविनाशित्वाभ्यां 
सदसदनिरवंचनीयत्वेन कार्यस्य मृषात्वभिति, तदसत्‌ , उपलब्धि 
विनाशयीयो हि, न सिथ्यात्वं साधयति, किन्त्वनित्यत्वम्‌ । यद्‌ देश 
काल संबंधितेया यदुपलव्धं, तददेशकालसंबंधितया बाधितत्वभेव 
हि तस्य मिथ्यात्वे हेतु: । देशांतरकालान्तर संबंधितयोपलब्धस्यान्य 
देशकालसंवंधित्वेन बाधितत्वं देशांतराकालांतराव्याप्तिमात्र साधय- 
ति, न तु भिथ्यात्वम्‌ | प्रतियोगश्च घटादि काये सत्यम , देशका- 
लादि प्रतिपन्नोपाधावबाधित्वात्‌ , आत्मवत्‌ । 

(शॉकरमत निरसन) उक्त कथन पर कहते हैं कि--एकमात्र प्रकाश 
स्वरूप निविशेष, ब्रह्मजअनादि अविद्या द्वारा अपने स्वष्प के तिरोहित हो 
जानेसे ही विभिन्नता देखता है। अखंड प्रकाश स्वरूप उसके प्रकाश निवत्ति 
रूप, स्वरूपावरण से ही, स्वरूप का विनाश हो सकता है, परंतु उसके 
स्वरूप का आवृत होना ही असंभव है, यदि ऐसा संभव हुआ तो, वह 
शास्त्र प्रमाणों अपने वचनों के ही विरूद्ध होगा। ऐसा हम कह भी चुके 
हैं। जो यह कहा कि-कारण से भिन्न कायें की सत्ता, युक्ति बाधित होने, 
शुक्ति रजत की तरह भ्रम मात्र है; यह भी असंगत बात है, क्योंकि-तद- 
नुरूप कोई युक्ति नहीं है। तथा यह कहना कि--कार्यरूप में अनुवर्त्त- 
मान कारण ही एकमात्र सत्य है तथा व्यावत्त मान (कारण से अनुगत) 
घट प्याला आदि कार्य सब असत्य हैं। असंगत बात है, इसको भी हम- 
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“एक स्थल में दृष्टव्यावर्त्तमानता, अन्यत्र देखे गए विषय की बाधक नहीं 
होती” इत्यादि में पहिले ही निराकरण कर चुके हैं| प्रत्यक्ष, विनाशशील 
सदसदनि बंचनीय, मानकर काये को मिथ्या मानना भी असंगत है, प्रत्य- 
क्षोपलब्धि और विनाश के आधार पर कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं होसकती 
अ्रनित्य तो हो सकती है । जो वस्तु जिस देश और जिस काल में उपलब्ध 
होती है, वह वस्तु उसी देश और उसी काल में यदि वाधित हो जाय 
(गलत सिद्ध होजाय) तब तो मिथ्या है अन्यथा देशांतर या कालांतर 
देखी गई वस्ल अब्याप्ति की ही द्योतिका हो सकती है, मिथ्या नहीं । 
उक्तप्रकार के मिथ्यावादी सिद्धांत से तो विपरीत धारणा भी बन सकती 
है कि-“घटआपदि कार्य सत्य हैं, क्योंकि--अनुभूत देश काल आदि उपा- 
धियों से वे अवाधित हैं जेसे कि--आत्मा अ्रवाधित होता है” । इत्यादि । 


यच्चोक्त कारणस्वरूपादविक्ृतादिक्ृताच. कार्योत्पत्तिनं 
संभवति-इति, तदसत्‌-देशकालादिसहकारिसमवहितात्‌ कारणात्‌ 
कार्योत्पत्ति संभवात्‌ | तत्समवधानं च विकृतस्याविकृतस्य च न 
संभवति इति यदृक्तम्‌ , तदयुक्तम-पृवंमविकृतस्येव कालादिसमव- 
घान संभवात्‌ । अविकृतत्वाविशेषात्‌ पू्रमपिदेशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यत इति चेन्न, देशकालादि समवधानतल्‍्य कारणान्तरा यत्तस्ये- 
तदायत्तत्वाभावात्‌ | अतो देशकालादि समवधानरूपविशेषमापन्न॑- 
कारणुं कार्यमुत्पादयतीति न किचिदवहीनम्‌ । कारणस्य च कार्य 
प्रत्यारम्भकत्वमवाधितं इष्यमानं न केनापि प्रकारेणापहनोतुं 
शकक्‍्यते । क्‍ 
जो यह कहा कि-अविक्ृत या विक्ल॑ंत कारण स्व॑रूपं से कार्योत्पत्ति 
नही हो सकती, यह भी असंगत बात है, क्योंकि-देश काल आई सहे-* 
कारी कारणों से संयुक्त कारण द्वारा ही कार्योत्पत्ति हो सकती है केवल 
एक कारण से नहीं) यदि कहो कि--अविक्वत या विक्ृत किसी प्रकार के 
कारण से, सहकारी संयोग नहीं हो सकता, तो तुम्हारा यह कथन भी 


असंगत है; क्योंकि- कार्योत्पत्ति के पूर्व अविक्रत कारण के साथ, देशकाल 
का संबंध हो सकता है। यदि कहो कि अविकृत भाव में किसी प्रकार की 
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विलक्षणता नहीं होती, इसलिए कार्योत्पत्ति के पूर्व भी देशकाल आदि का 
समवधान हो सकता है। सो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देशकाल आदि 
के साथ जो समवधान (संयोग) होता है, वह किसी अन्य कारण के 
अधीन होता है। यह उपादान कारण किसी से अधीन तो है नहीं; इस- 
लिए इसे अधीनता की अपेक्षा होती है। इस प्रकार विशिष्ट देश काल 
आदि के संयोग से अवस्थाविशेष को प्राप्त वही कारण, यदि कार्योत्पादन 
फरता है, तो उससे कोई क्षति नहीं होती । कार्य में कारण की उपा- 
दानता जब अवाध्यहोती है तो उसे किसी भी प्रकार से छिपाता कठिन है 
[अर्थात्‌ उपादान कारण जब प्रत्यक्ष और निर्वाघ रूप से कार्यात्पादक हो 
तो उसे अमान्य नहीं कह सकते | 


यत्त हेमादिमात्रस्य रुचकादिकायेसथैतदाश्रयस्य वा हे 
भादेरारम्भकत्वंन. संभवति-इति,तदयुक्तम,  हेमादिमात्रस्येव 
तथोक्तपरिकरयुक्तस्यारंभकत्व संभवात्‌। न चारम्भक हेम व्यतिरिक्त 
कार्य न दृश्यत इति वक्त न शक्यम्‌ हेमातिरिक्तस्थ स्वस्तिकस्य 
दशंनात्‌ बुद्धिशव्दान्तरादिभिवंस्त्वंतरस्य साधितत्वान्च | न चाय 
शुक्तिकारजता दिवद भ्रम:, उत्पत्तिविनाशयोरनन्‍्तराल उपलभ्यमानस्य 
तह शकाल संबंधितया बाधादशंनात्‌ न। चास्या उपलब्धे्बाधिका 
काचिदंपि युक्तिदृश्यते । प्रागनुपलब्धेस्वस्तिकोपलब्धि वेलायामपि 
हैम प्रत्यभिज्ञा स्वस्तिकाश्रयतया' हेम्नोध्प्यनुवत्ते रविरुद्धां । श्रुति- 
भिस्तु प्रपंचमिथ्यात्वसाधनं पूव॑मेव निरस्तम। यच्चान्यदत्र प्रत्यक्ष 
बिरोध॑दि प्रतिवक्तव्यम्‌, तदपि सर्व पृव॑मेव सुष्दूक्तम्‌ । 


जी यहे कहा कि-एकेमात्र सुवर्णादि ही, हार आदि कार्य और 
अऑश्रैयभूत सुवर्णता आदि के आरंभक (उपादान कारण) नहीं ही सकते । 
वह कंथने भी युक्ति शून्य है; देश काल आदि सहकारी कारणों से युक्त 
एकमात्र सुवर्ण आदि ही, हार आदि के उपादान कारण हो सकते हैं। 
धह एक भी नहीं कह सकते कि-आरंभक सुवर्ण से भिन्न, कोई कार्य नहीं 
देक्षा जाता, सों बात भी नहीं है देम से भिन्न स्वस्तिक (आभूषण विषेश 
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जिसमें सुवर्ण की मात्रा कम ताँवा अधिक होता है)आदि कार्य देखे जाते हैं। 
प्रतीति भेद और शब्द भेद से, वस्तु में भिन्नता मानी जाती है। यह, 
शुक्तिका रजत का सा भ्रम नहीं है, क्‍यों कि-इसमें उत्पत्ति और विनाश 
की मध्यवरत्ती देश और काल संब घी कोई बाधा नहीं है और न इसमें 
कोई दूसरी उपलब्धि (प्रतीति) की बाधिका युकति ही दोखती है। पूवे 
अननुभूत स्वस्तिक की उपलब्धि के समय जो सुवर्ण संबंधी प्रत्यभिज्ञा 
(यह वही सुवर्ण है, ऐसी प्रतीति) होती है, वह भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
स्वस्तिक के आश्रयभूत, सुवर्ण की झलक रहती है। वेदवाक्यों से जगत 
को मिथ्या सिद्ध करने वाली बात का तो हम, पहिले ही निराकरण कर 
चुके हैं, तथा जो प्रत्यक्षविरोधी आदि तर्को का निराकरण करना था, उन 
उन सबका भी पहिले बहुत अच्छे ढंग से कर चूके हैं । 

यच्चोक्तम-एकेनात्मना सर्वारि शरीराण्यात्मवंति, इति, 
तदसत्‌, एकस्येव सवंशरीरप्रयक्तसुखदुःख प्रतिसंधान प्रसंगात्‌ 
सौभरि प्रभृतिषु हि ग्रात्मनएकत्वेनानेकशरी प्रयुक्त सुखादिध्रतिस- 
धानमेकस्य दश्यते न चाहमथस्य ज्ञातृत्वात्तद भेदात्‌ प्रतिसंधानाभावों 
नात्मभेदादितिवक्त' शक्यम्‌, आत्माज्ञातैव, स चाहमर्थ एवं, अंतः 
करणभूतस्त्वहुंका रो जडत्वात्करणत्वाच्च शरीरेन्द्रियादिवन्न ज्ञाते- 
व्यूपपादित्वातू। अथशरी रत्वज5्त्काय॑त्वकल्पितत्वै: सवशरोराशणों 
एकस्याविद्याकल्पितत्वमुक्तम, तदपि सवेश रो राणामविद्याकल्पितंत्व* 
स्पेवाभावादयुक्तम। तद्भावंश्चाबाधितस्य सत्यत्वोपपादनात्‌ । यच्च 
चेदनादन्यस्य जडत्वदर्शनात्‌ सर्वंचितनानामनन्यत्वमुक्तम्‌ तदपि सुख* 
दु:ख व्यवस्थया भेदोपपादनादेव निरसस्‍्तम्‌ । 


जो यह कहा कि-एक ही आत्मा से सारे शरीर आत्मवान कँहंलाते 
हैं, यह भी असंगत बात है, ऐसा होने से तो, एक ही आत्मा, सभी शरीरों 
के सुख दुःख आदि को भोगने वाला सिद्ध होता है। सौभरिं आदि ऋषियों 
क्रे जो एक आत्मा के अनेक शरीर थे उनमें भोग भिन्न भी एक ही के र 
का था, भिन्न नहीं था। अहूं पदार्थ ही बास्तविक ज्ञाता है, प्रतिदेह में बहू 
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भिन्न है, इसलिए प्रतिदेह की अनुभूति भिन्न भिन्न होती है। वह आत्मा के 
भंद से तो होती नहीं; इत्यादि भी नहीं कह सकते क्योंकि-आत्मा ही ज्ञाता 
है, ज्ञातृत्व स्वरूप वह आत्मा ही “अह ” है, दोनों भिन्न नहीं हैं,पर अंत 
कारण रूप अह कार जड़ एवं ज्ञान का साधन होने से, शरीर और 
इन्द्रियों की तरह ज्ञाता नहीं हा सकता, ऐसा प्रथम ही कह चके हैं । 
णरीरत्व, जडत्व, कार्यत्व कल्पितत्व होने से सारे शरीर अविद्या कल्पित 
हैं; यह कथन भी असंगत है, सारे शरीर अविद्या कल्पित हैं, इसको 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अवाधित पदार्थ की सत्यता सिद्ध हो 
' जाने से ही यह बात अप्रामाणिक हो जाती है। तथा-चेतन से जड़ 
भिन्न है, इसलिए सब चेतन एक है, “यह बात भी-सुख दुःख भोग की 
मेद व्यवस्था से जो भंदवाद सिद्ध किया गया, उसी से निराकूत हो च॒की। 

यत्त-मयवात्मवंति मदविद्याकल्पितान्यहमेव सर्वचेतन 
जातमित्यमहमथस्यक्यमुपपादितम्‌, तदज्ञातस्वसिद्धान्तस्य श्रांति- 
जल्पितम , अ्रहं त्वमाद्यथविलक्षयुं चिन्मात्रं हि आत्मात्वन्मते । कि 
जे निविशेष चिन्मात्रातिरेकि सर्व मिथ्येति बदतों मोक्षाथे श्रवणादि 
प्रयत्नों निष्फल:, भ्रविद्याकाय॑त्वात्‌, शुक्तिकारजतादिषु रजताद्य पा- 
नादि प्रयत्नवत्‌ । मोक्षाथ प्रयत्नोग्यर्थं: कल्पिताचार्यायत्तज्ञानकार्य- 
व्यात्‌ शुकप्रह्लमादवामदेवादि प्रयत्नवत्‌ । तत््वमस्यादिवाक्यजन्य- 
ज्ञानम्‌ नं बन्धनिवर्तकम, मप्रविद्याकल्पितवाक्यजन्यत्वात्‌, स्वय॑- 
मविद्यात्मकत्वात्‌, भ्रविद्याकल्पितज्ञात्राश्न यत्वात्‌॒ कल्पिताचार्याय त्त- 
श्रंवगजन्यत्वादवा स्वाप्नबंधनिवत्तेनवाक्यजन्यज्ञानवत्‌ | कि सच 
निविशेषचिम्मात्र ब्रह्म मिथ्या, श्रविद्याकार्यज्ञानगम्यत्वात्‌ अ्रविंद्यो- 
क्रल्पितज्ञात्राश्नयज्ञानगम्यत्वातू, श्रविद्यात्मकज्ञा नगमभ्यत्वाद वा, 
धदेवंतत्तथा यथा स्वाप्नगंधवंनगरादि: | न चर निविशेष चिम्मात्रं 
बृंह्य स्वयं प्रकाशते, येन न प्रमाणान्तरमपेक्षते । यत्त्वात्मसाक्षिक 
स्वयं प्रकाशज्ञानं दृश्यते, तत्तु शेयविशेषसिद्धिरूपं ज्ञाबृगतमेव दुश्यत 
इति पूवमेवोक्तम्‌। यानि च तस्य निविशेषत्व साधकानि यौक्तिकानिं 
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जैनान्युपन्यस्तानि, तानि चानन्तरोक्त रविद्याकायंत्वादिभिरन॑- 
मानैनिरस्तानि। न च निविशेषस्य चिन्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमहं का रादि 
जगद्‌ भ्रमश्चोपपयते, सा क्षित्वश्रमादयोडपि हि ज्ञातृविशेषगतादृष्टा 
ने ज्ञप्तिमात्रगताः, न॒ च तस्य प्रकाशत्वं स्वायत्त प्रकाशता वा 
सिध्यति, प्रकाशों हि कस्यचित्पुरुषस्य कंचनार्थविशेषं प्रति सिद्धरूपो- 
इश्यते तत एवं हि तस्य स्वयम्प्रकाशतोपाद्यते भवजद्धिरपि | न 
चातादुशस्य निविशेषस्यप्रकाशता संभवति य: पुनः स्वगोष्ठीष्वपर- 
मार्थादपि परमाथ्थंकार्य दृश्यत इत्युद्योष:,सोडपितानि कार्याणि 
सर्वाण्यवाधित॒कल्पातिव्यावहारिकसत्यानि,. वस्तुतस्त्वविद्यात्म- 
कान्येवेति स्वाभ्युपगमादेव निरस्त: । अ्रस्माभिरपि सर्वत्र परमार्था- 
देव कारणात्सवंकाये त्पत्ति मुपपादयदणिः पूवमेव निरस्त: । 


ये सारे शरीर मेरे से ही आत्मवान हैं, मेरी ही अविद्या से कल्पित 
हैं, मैं ही समस्त चेतन हूँ, इत्यादि जो, अह भाव के अद्व त भाव का 
प्रतिपादन किया गया है, वह, अपने सिद्धात्तत को न जानते से,भ्रांतिमुलक 
है तुम्हारे मत में तो, आत्मा, मैं और तू इत्यादि से विलक्षण, केवल 
चैतन्य स्वरूप है। जो यह कहते हो कि-निर्विशेष चैतन्य के अतिरिक्त सव 
कुछ मिथ्या है, तब तो मोक्ष के लिए किए जाने वाले, श्रवरा-मनन आदि 
सारे प्रयास व्यय॑ हैं, क्‍्योंकि-ये भी तो अविद्या कल्पित ही हैं। शुक्ति का 
रजत में जैसे रजत आदि सिशथ्या को जानने का प्रयास विफल है 
वैसे ही उक्त प्रयास भी विफल ही होगा। इससे तो यह भी धारणा 
बनती है कि-मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न भी व्यर्थ है, क्योंकि- 
घह अविद्या कल्पित आचाये के अधीन ज्ञान से साध्य होता है। जैसे कि- 
शुक प्रहक्ताद वामदेव आदि के प्रयास [परंतु बात सर्वथा भिन्न है, इन तीनों 
का मोक्ष शास्त्र प्रसिद्ध है| इस प्रकार तो “तत्वमसि” आदि वाक्यजन्य 
ज्ञान भी बंधनों को काटने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि-अविद्या कल्पित 
बाक्यजन्य है, तथा स्वयं अविद्यात्मक, श्रविद्या कल्पित ज्ञाता के आश्रित 
कल्पित आचार्य से आयत्त होने से कल्पित श्रवण जन्य है, जेसे कि-स्वप्न 


( (हैथ॑ ) 


में सुना गया ज्ञानात्मक वाक्य । और फिर इस मत से तो निविशेष 
चिन्मात्र ब्रह्म भी मिथ्या हो जायेगा, क्योंकि वह भी तो स्वयं, अविद्या 
जन्य ज्ञान का विषय ही तो है। जो कि अविद्या कल्पत ज्ञाता के आश्रित 
ज्ञान से जाना जाता है, तथा वह ज्ञान भी तो अविद्या कल्पित ही है। यह 
सब तो वसा ही है ज॑सा कि-स्वप्न में दृष्ट गन्धवें नगर-आदि। यह नहीं 
कह सकते कि-निविशेष चिन्मान्र ब्रह्म स्वयं प्रकाशवान है, इस लिए 
उसे प्रमाणान्तरों की अपेक्षा नहीं होती स्वयं प्रकाश ज्ञान आत्मसाक्षिक 
होता है, वह तो ज्ञय विशेष (ब्रह्म) सिद्धिरूप ज्ञाता के अधीन देखा जाता 
है, यह हम पहिले ही बतला चुके हैं तथा उस ब्रह्म की निर्विशेषता की 
साधिका ज्ञानमूलक जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया था, उन सबका, 
अविद्या कारयत्व आदि घटित अनुमानों से निराकरण भी कर चुके हैं । 
निरविशेष चिन्मात्र ब्रह्म के संबंध में, अज्ञान साक्षित्व और अह कार आदि 
जगद्भ्रम का अरोप भी नहीं किया जा सकता, क्‍्योंकि-सा क्षित्व भ्रमादि 
तो किसी किसी ज्ञाता विशेष में ही होते हैं। वह ज्ञानगत नहीं होते, और 
न उस ज्ञान का प्रकाश ही होता है, न उसमें स्वत: प्रकाश की क्षमता ही 
हो सकती है। प्रकाश का अथे होता है, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी 
वस्तु की अभिव्यक्ति होनां। ऐसा स्वयं प्रकाश का भाव, आपके द्वारा ही 
बतलाया गया है। जो ऐसे लक्षण से घटित न हो सके उस निविशेष की 
ज्ञान प्रकाशता संभव नहीं है । असत्‌ पदार्थ से ही सत्‌ पदार्थ उत्पन्न होते 
हैंऐ_सा जो आपका अपनी गोंष्ठी में उद्धोष है वह,आप ही के “सारे उत्पन्न 
होने वाले पदार्थ, एक रूप से अबाध ब्यावहारिक सत्य हैं, बस्तुत:ः तो ये 
सब अविद्यात्मक ही हैं” इत्यादि मत से, समाप्त हो जाता है। परमार्थ 
कारण से ही, सर्वत्र सब कार्यों की उत्पत्ति होती है, ऐसा हमारा घोष भी, 
पहिले ही कट चुका है । 


त च त्वयेषामनुमानानां श्रुतिविरोधों वक्त, शकब्यतें, श्रुतेरपि 
श्रविद्याकायंत्वेन अविद्यात्मकत्वेन चोक्त दुष्टान्तेभ्यो विशेषाभावात्‌। 
यन्तु ब्रह्म॒णो5पारमार्थिकज्ञानगम्यत्वेषपि पश्चात्तनबाध: दशंनाद्‌ ब्रह्म 
सत्यमेव इति, तदसत्‌, दृष्टकारणजन्य ज्ञानगम्यत्वे मिश्चिते सति 
पश्चात्तनबाधा दरशंनस्थाकिचित्करत्वातू, यथा शून्यमेवतत्वमिति 


( ६९६ ) 


वाक्यजन्यज्ञानस्य पश्चात्तनंबाधादशेनेषपि दोषमूलत्वनिश्चयादेव 
तदथस्यासत्यत्वम्‌ । 

तुम हमारे किये गए उक्त अनुमानों को श्र्‌तिविरुद्ध नहीं कह 
सकते-क्यों कि- तुम्हारे ही प्रतिपादन से यह लक्षित हो चुका है कि- 
श्रुति भी अविद्या का कार्य है अतएव अविद्यात्मक है, इसलिए गत इृष्टा- 
न्‍्तों से कोई विशेष बात श्र तियों में कही गई हो ऐसा समझ में नहीं 
आता [अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टान्तों की तरह, श्र्‌ति भी मिथ्या दुष्टान्त रूपही 
हैं| ब्रह्म श्रपारमाथिक ज्ञान से गम्य होते हुए भी, ज्ञानोत्तर काल में उसमें 
किसी प्रकार की वाघा नहीं देखी जाती, इसलिए ब्रह्म तो सत्य ही है, 
यह कहना भी बेकार ही होगा क्‍योंकि-बरह्म ज्ञान गम्य है तथा वह ज्ञान 
दोषावह कारणों से जन्य है ऐसा जब तके से निश्चित हो चुका तब 
उसमें,बाद में बाधा भले ही न पड़े उससे-कुछ होता नहीं [अर्थात्‌ अविद्या- 
जन्य ज्ञान से ही जब ब्रह्म की प्रतीति होती है तो यही कौन कम बाधा 
है? | ज॑से कि-'शून्य ही एकमात्र तत्त्व है” इत्यादि से जो प्रतीति होती 
है भले ही उसमें बाधा न पड़ , पर है तो दोषमूलक हो, वेसे ही उक्त मत 
की असत्यता भी निश्चित होती है। 


कि ले "तेह ताता$स्तिकिचत” विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति 
विज्ञा-मात्रतिरिक्तस्प इृत्स्नस्य वस्तुजातस्य निषेधकत्वेन सर्वस्मात्‌ 
परत्वात्‌ पश्चात्तन बाधादर्शनमुच्यते,शून्यमेव तत्वमिति तस्याप्यभाव॑ 
बदत: तस्मात्परत्वेन पश्चात्तनबाधो दृश्यते । स्वशून्यत्वाति रेकि - 
निषेधासंभवात्तस्थेव पश्चात्तनबाधादर्शनम, दोषमूलत्वं तु प्रत्यक्षादीनां 
वैदांत जन्मनः स्वंशुन्यज्ञानस्याप्यविशिष्टम्‌ | ञ्रतः सव विज्ञानजातं 
पारमार्थिकज्नात॒गतं, स्वयं च परमाथंभूतमर्थविशेषसिद्धिरूपम, तत्र 
किचनज्ञानं दोषमूलम्‌, दोषश्च परमार्थ,, किचिच्च निर्दोष पारमा- 
थिंक सामग्रीजन्यमिति यावन्नाभ्युयेयत्े, न तावत्सत्यमिथ्याथंब्य वस्था 
लोकंव्यवहारश्चसेत्स्यति । लोकव्यवहारो5पि पारमाथिको अ्रांतिरू- 
पश्च, पारमार्थिकज्ञातृगतार्थ विशेष सिद्धिरूपप्रकाशपूर्वक:, निर्विशेष 


( ४०० ) 


सन्मात्रस्य तु पारमार्थिकस्यापा रमार्थिकस्य च प्रतिभासादेहेतुत्वा- 
संभवात्‌ लोकव्यवह्ारों न संभवति । यच्च-तैनिरधिष्ठानअभ्रमा- 
संभवात्‌ सर्वाध्यासाधिष्ठानस्थ सन्मात्स्य पारमाथिकत्वमुक्तम्‌ , 
तदपि दोष दोषाश्रयत्वज्ञातृत्वज्ञानानामपा रमाथ्येंडपि भश्रमोपपत्तिवद- 
धिष्ठानापारमार्थ्यंअपि म्रमोपत्त निरस्तम्‌ | ग्रथ ग्रधिष्ठानापारमा- 
थ्येडपि न क्वचिद्‌ भ्रमोद्ष्ट इति सनन्‍्मालस्य पारमाथिकत्वमवश्या- 
श्रयशीयमिति मनन्‍्यसे । हनन्‍त तहिं दोष दोषाश्रयत्वज्ञातृत्व 
ज्ञानानामपारमार्थ्येंडपि न क्वचिद्‌ अ्रमोद॒ष्ट इति, दशंननानुगुण्येन 
तेषामपि पारमाश्यमवश्याश्रयणीयमिति न कंचिद्‌ विशेषोब्न्यन्न 
तत्संरंभात्‌ । 


“इस जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है “ब्रह्म विज्ञान और 
आनंद स्वरूप है “इत्यादि में विज्ञान से अतिरिक्त समस्त पदार्थों के 
निषेघ तथा इन वाक्‍यों के परवर्त्ती होने से; ब्रह्म संवंधी बाधा की संभावना 
नहीं रह जाती परंतु “शून्य ही तत्त्व है «इस, उक्त वाक्य के भी परवर्त्ती 
वाक्य से, जो कि उसके भी प्रभाव को द्योतन कर रहा है, बाधा उपस्थित 
ही रहती है । सं शुन्य से और अधिक निषेध की बात तो हो नहीं सकती, 
इसलिए इस परवर््ती शुन्यवाद बोधक वाक्य का बोध तो हो नहीं सकता । 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की तरह, बेदांत का यह-सव्वे शून्यवाद भी दोषमूलक 
है। इसलिए जब तक, समस्त विज्ञान की सत्योपलब्धि, एवं वस्तु विशेष 
अभिव्यंजक विज्ञान की सत्यता, तथा किसी किसी ज्ञान की निर्दोषता, 

सत्य सष्टिकरणता, आदि नहीं स्वीकारी जावेगी तब तक सत्य भिथ्या 
विभाग और लोकव्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्योकि-पारमाथिक 
और भ्रमात्मक दोनो प्रकार के लोकब्यवहार,- परमार्थ के ज्ञाता के लिए 
तो पहिले से ही,, वस्तुविशेष के प्रकाशक प्रकाश सहित अपेक्षित रहते 
हैं केवल निविशेष सत्‌ स्वरूप कभी पारमाथिक या अपारमार्थिक भाव 
में, प्रतीति का हेतु नहीं हो सकता । इसलिए उससे लोकव्यवहार भी 
संपन्न नहीं हो सकता। तथा-किसी एक आश्रय के विना श्रम होता ही 
नहीं, ऐसा मानकर जो समस्त अध्यासों के अंधिष्ठान शुद्ध सतू पदार्थ 


( ७०१ ) 


अ्रह्य की पारमार्थिकता बतलाई, वह भी-दोष,दोष के आश्रय, ज्ञान और 
ज्ञातृत्व आदि के अपारमाथिक होते हुए जसे भ्रमोत्पादन हो जाता है, 
वैसे ही अधिष्ठान की अपारमार्थिकता होते हुए भी भ्रम उत्पन्न हो सकता 
हैं, इस संभावित बात से कट जाती है । यदि कहो कि जब, अधिष्ठान 
की अपारमाथिकता में भ्रम नहीं दीखता, तब तो शुद्ध सटादार्थ की 
पारमार्थिकता अवश्य ही माननी पड़ेगी । ठीक है, तब तो, दोष दोषाश्रया 
ज्ञातत्व और ज्ञान आदि की अपारमाथिकता में भी जब कहीं भ्रम नहीं 
दीखता, तब लोकंव्यवहार का अनुसरण करते हुए, इन सब को पार- 
मार्थिकता भी अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी। इस विषय में केवल वाक्या- 
डम्वर के अतिरिक्त कोई विशेष बात नहीं है । 


यत्त भेदपक्षेध्व्यतीतकल्पानामानन्त्यात्‌ सर्वेषामात्मनां मुक्तत्वेन 
बद्धासंभवात्‌ बद्धमुक्त व्यवस्था न संभवतति,तदात्मानंत्येन परि कृतम्‌। 
यत्वात्मनां भिन्‍नत्वे माषसषंप्चटपटादिवत्संख्य|वत्तमवर्जनीयम्‌ इति, 
तत्र घटादीनामप्यनंतत्वात्दृष्टांत: साध्यविकल: स्थात्‌ । दशघटा: 
सहस्रभाषा,, इति संख्यावत्त्वत इश्यत इतिचेतू-सत्यम्‌ , तत्त 
न घटादिस्वरूपगतम्‌, अपितु देशकालाधुपाधिमद घटादिगतम्‌, 
ताइशं तु संख्यावत्वमात्मनामभ्युपगच्छ/म:। न च तावता स्वंमृक्ति 
प्रसंग: ग्रात्मस्वरूपानन्त्यात्‌ । यत्त आत्मनां भिन्‍नत्वे घटादिवज्जड- 
त्वानात्मत्वक्षयित्व प्रसंगः, इति तदयुक्तम्‌, एकजातीयानां भेदस्य 
तज्जातीयानांजात्यन्तरत्वानापादकत्वात्‌ । न हि. घटानांभेद:, तेषां 
पटत्वमापादयति। यत्त भिन्‍लत्वे वस्तुत: परिच्ह दाछेशकालाभ्यामवि 
परिच्छेदोब्रह्म ण॒ः प्रसज्यत इत्यनंतत्त्वब्रह्माणों न सिध्यतीति,तदयुक्तम, 
वस्तुत: परिच्छिन्ना नामपिदेश कालपच्छिदस्य न्यूनाधिकभ!वेनानियम- 
दर्शनात्‌। देशकालसंबंधेयत्ताया: प्रमांणांतराप्तनिर्णयत्वेन ब्रह्मण: 
सर्वदेशकालसंबंधस्यापि प्रमाणान्तरादापतप्ये विरोधाभावात्‌ । 
वस्तुतः परिच्छेदमात्रादपि सवंप्रका रपरिच्छेदरहितत्वाभावादानंत्या- 
सिद्धरिति चेत, तद्भवतोथध्प्यविद्याविलक्षणतव बह्मणोअ्स्युपयत: 


( ७०२ ) 
समानम्‌ | अत: सतो«विद्याविलक्षणत्वाभ्यपगमाद ब्रह्मणो5पि 
भिन्‍नत्वेन भेदप्रयक्ता दोषा: संर्वे तवापि प्रसज्येरन्‌ । यद्यविद्या- 


विलक्षणत्व ना» पुपेयते, तटद्य॑द्यित्मकमेव ब्रह्मस्यात्‌ ।. “सत्यं- 
जानमनंतंत्रह्म ” इति लक्षणवाक्यवपि तत एवापार्थक स्यात। 
भेदतत्त्वानभ्युपगमे हि स्वपक्ष परपक्ष साधनदृषणादिविवेकाभावाद 
सर्वंमसमंजसं स्यात्‌ आरनंत्यप्रसिद्धिश्व देशकालपरिच्छेदरहितत्व 
मात्रेण, ने वस्तुतोडपि परिच्छेद रहितत्वेम, तथा विधस्य शशविषा- 
णायमानस्यानुपलव्धे: । भेदवादिनस्तु सर्वाेंचिद्िद्‌ वस्तुशरीरत्वेन 
ब्रह्मण: सर्वप्रकारत्वात्‌ स्वत: परतोडपि परिच्छेदो न विद्यते । 
तदेवोपादयद्भ्योड्वगम्यते । आ्रारम्भ राशव्दआदियेंषां वाक्यानाम्‌, 
तान्याकारणाद्भिन्नस्य कार्यस्य सत्यत्वाद्‌ ब्रह्मकार्य क्ृत्स्तं जगद्‌ 
ब्रह्म रपोइन्यदेव । 


जो यह कहा कि--अतीत कलपों की अनन्तता होने से सभी आत्माओं 
के मुक्त हो जाने से, भेदवाद में भी बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं बनती, इस 
कथन का निराकरण जीवों की अनन्तता के आधार पर किया जा च्‌का 
है । जो यह कहो कि--आत्माओं की भिन्नता मानने से, उदं, सरसों, घट 
पट आदि की तरह, संख्यावत्त्व अर्थात्‌ सान्‍्तत्त्व होगा, सो यह दुष्टांत ही 
गलत है, घट आदि तो स्वतः ही अनंत हैं। यदि कहो कि--दस घट, 
हजार भाव आदि गणना तो की जाती है, ठीक है की जाती है, पर यह 
गणना, घट आदि के रूप की नहीं है, यह तो देशकाल आदि से विशिष्ट 
घट की है। ऐसी ही संख्या आत्मा की भी है [ अर्थात्‌ किसी स्थान फिंसी 
समय कुछ आात्मायें विभिन्न आकारों में उपस्थित हो तो हम उनकी गणना 
भले ही कर लें, पर हैं तो वह अनंत ही] इसलिए एक साथ सबकी मुक्ति 
का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मायें अनंत हैं । 


जो यह कहा कि--आत्माओं को भिन्न-भिन्न मानने से उनमें जडता, 
भनात्मता, विनाश आदि दोष हो सकते हैं, यह बात भो युक्ति संगत 
नहीं है, क्योंकि--एक जातीय पदार्थे का भेद, कभी उस जातीय पदार्थ से 
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भिन्न जातीयता नहीं बतला सकता, जैसे कि--घटों के पारस्परिक भेद 
में, पटत्व का भान नहीं होता । यह कहना कि-भेद मानने से आत्माओं 
का वस्तुगत परिच्छेद हो जायगा, जिसके फलस्वरूप, ब्रह्म का देश काल 
परिच्छेद ([ससीमभाव) संभावित होगा, जिससे ब्रह्म की अनंतता सिद्ध न 
होगी । यह भी असंगत बात है, परिच्छिन्न पदार्थों का भी, देश कालात्मक 
परिच्छेद का न्‍्यूनाधिक भाव देखा जाता है। देशकाल संबंधी जो परि- 
च्छेद होता है, उसे प्रमान्तरों के सहारे ही, निरूपण किया जा सकता है, 
इसलिए ब्रह्म का, देशकाल आदि का जो संबंध है, वह भी प्रमाणान्तरों से 
ही सिद्ध हो सकता है । इसलिए इसमें कोई विरूद्ध भाव नहीं है । यदि 
कहें कि-आत्मा का रूप, वस्तु से परिच्छिन्न होते हुए भी, तथा उससे 
भिन्न सभी प्रकार के परिच्छेद का अभाव होते हुए भी, ब्रह्म की अनंतता 
सिद्ध नहीं होती । ठीक है, ब्रह्म को जब तुम, अविद्या से प्रथक तत्त्व 
मानते हो, तब भी तो यही दोष उपस्थित होता है। सत्‌ स्वरूप ब्रह्म को, 
अविद्या से विलक्षण मानने पर ब्रह्म जब अविद्या से पृथक हो जाता है तब 
भेद संबंधी जितने भी दोष तुम प्रस्तुत करते हो वे समी, संभावित हो 
सकते हैं । यदि अविद्यात्मक भिन्नता नहीं मानते, तो भी ब्रह्म तो अविद्या- 
तट्मक ही रहता है, जिससे “ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंतस्वरूप है” यह वाक्य 
घटित नही होता । यदि तात्त्विक भेद ही मानते हो तो तुम्हारे पास अपने 
पक्ष के पुष्टि श्रौर दूसरे के पक्ष के दूषणों को विश्लेषण करने का कोई 
उपाय ही नही रह जायेगा । अत: सब कुछ असामंजस्य पूर्ण हो जायेगा। 
देशकाल परिच्छेद के न होने मात्र से ही “अनंतता” सिद्ध हो जायेगी 
तथा वस्तुगत परिच्छेद की अपेक्षा न होगी, ऐसा खरगोश की सींग का 
सा अनहोना, परिच्छेद तो कहीं भी दटिगत नहीं होता । भेदवादियों के 
मत से जब, सभी जड़चेतन ब्रह्म का शरीर है, तब सारे पदार्थ, विशेषित 
ब्रह्म से, स्वत: या परत: किसी भी रुप में परिच्छिन्न होकर नहीं रह 
सकते । इससे ज्ञात होता है कि-- कारण से भिन्न, कार्य के सत्य होने से, 
ब्रह्म का काय्यें, सारा जगत निश्चित ही पृथक है। 


सिद्धांतः:--इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-तदन्यत्वभारम्भणशब्दादिभ्य: 


तस्माद प्रम्‌ कारणाद ब्रह्मण:, ग्रनन्यत्व॑ जगत:, आरम्भणशब्दा- 
दिम्य: तदुपरम्भणशब्दादीनि । आरम्भण शब्द आदियेंषां वाक्‍्यानां 
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तान्यारम्भण शब्दादीनि “वाचारम्भणं विकारों तामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ ।” “सदेव साम्येदमग्न श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत्‌ बहु- 
स्‍्यां प्रजायेयेति तक्तेजोड्सृजत्‌”. अनेन जीवेनाउत्मनाइ्नुप्रविश्य” 
सनन्‍्मूला: सोम्पेमा:सर्वाः प्रजा:सदायतना: सदप्रतिष्ठा: “एतदात्भ्य- 
मिदं सवृतत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो:” इत्येतानि प्रकरणा 
“न्तरस्थानि ग्रप्येवंजातीयकानि अतन्राभि प्रेतानि। एतानि हि वाक्या- 
नि चिद्चिदात्मकस्य जगतः परस्मादब्रह्मणो&नन्यत्वम॒ृत्पादयंति । 
उक्त संशय पर सूत्रकार “तदन्यत्वमारम्भणा शब्दादिभ्य:” सत्र प्रस्तुत 
करते हैं । अर्थाति-ब्रह्म के साथ जगत के अभेद के प्रतिपादक “आरम्भरणः 
आदि शब्दों के प्रयोग से ज्ञात होता है कि--परमकाररण ब्रह्म से, यह 
जगत अभिन्न है। जिन वाक्यों में उक्त शब्दों का प्रयोग है वे इस प्रकार 
है- विका रमात्र, वाक्यारब्ध नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य पदार्थ है- 
“स॒ष्ठि के पूर्व यह सारा जगत सत्स्वरूप था, तब परमात्मा ने एकर से 
अनेक होने की कामना करके तेज की सृष्टि की--'उसने इस जीवात्मा 
के अन्तःक रण में प्रवेश करके”'-हे सोम्य ! ये सारे पदार्थ मुल से ही सत्‌, 
सत्‌ में ही स्थित तथा सत्‌ में ही विलीन हैं-“यह सब आत्मस्वरूप हैं, 
वही एकमात्र सत्य आत्मा है, श्वेतकेतु ! तुम वही हो” इत्यादि भिन्न- 
भिन्न प्रकरणस्थ वाक्‍्यों की एकता बतलाने के लिए ही सूत्र में आदि 
शठ्द का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ ये सारे वाक्य एक ही तत्त्व के 
बोधक हैं। ये सारे ही वाक्य चिदर्चिदात्मक जगत की, परब्रह्म से अनन्य- 
ता बतलाते हैं । 
तथा हि-स्तव्धोड्स्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रतंश्रत॑ भवत्य- 
मतं॑ मतमविज्ञातंविज्ञातम्‌ ।” इति कृत्नस्यजगतो ब्रह्मककारणत्व॑ 
कारणकारयेस्यानन्यत्वं च हृदि निधाय कारणभूत ब्रह्म विज्ञानेन 
कार्यंभूतस्य स्वस्य विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति क्ृत्स्नस्य ब्रह्मेककारणना- 
नजानता शिष्येण “कथ न्‍य भगव: स आदेश:” इत्यनज्ञानेन अन्यज्ञा- 
त॒ता संभव चोदितो जगतो ब्रह्मककारणतामुपदेक्ष्यन्‌ लौकिक प्रती- 
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तिसिद्ध कारणात्‌ कायस्यानन्यत्वं तावत्‌ यथा सौम्येकेन मृतपिडेन 
सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्थात्‌” इति दशंयति । यथैकमृत्पिडारब्धार्ना 
घटशरावादीनां तस्मादनतिरिक्त द्रब्यतया तज्ज्ञानेन ज्ञाततेत्यथं: । 


इसी प्रकार “वत्स ! तुम गये करते हो, तुमने इस विषय की कभी 
गुरु से जिज्ञासा की है ? जिसे जानकर, अश्र॒ त विषय श्र त, अचिन्त्य वि- 
षय चिन्त्य एवं अविज्ञात विषय भी ज्ञात हो जाता है “इत्यादि श्रत से, 
संपूर्ण जगत की ब्रह्म क कारणता, कारण से कार्य की अभिन्नता सममाते 
हुए, गुरू ने, कारणस्वरुप ब्रह्म के ज्ञान से कायें भूत जगत का ज्ञान होता 
है, इस तथ्य को बतलाया । एकमात्र ब्रह्म ही जगत का कारण है इध 
तथ्य को न जानने वाले शिष्य द्वारा पुनः “उस रूप का उपदेश मगवन्‌ ! 
किस प्रकार का होगा ?” जिज्ञासा करने पर “हे सौम्य ! एक मिट्टी के 
ढेले से जेसे मिट्टी की निर्मित सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है उसी 
प्रकार” इत्यादि उत्तरसे गुरु ने एक विषय के ज्ञान के बिना अन्य विषयों 
का ज्ञान होना असंभव है, ऐसी लोक व्यवहारानुगत प्रतीति सिद्ध कारण 
कायं की अभिन्नता बतलाई | इसका तात्ययें है कि--एक मिट्टी के पिण्ड 
से समुत्पन्न घट प्याले आदि उस मृत पिण्ड से अभिन्न माने जाते हैं । उस 
मिट्टी के ढेले की जामकारी से ही उक्त धारणा बनती है। 


ग्रत्र काणाद वादेन कारणात्‌ कायस्य द्रब्यान्तरत्वमाशंक्‍्य 
लोक प्रतीत्येव कारणात्‌ कार्यस्यानन्यतामुपपादयति “वाचारम्भरां 
विकारों नामधेय मृत्तिकेत्येवसत्यम्‌” इति। आरभ्यते आआालभ्यते 
स्पुश्यते इत्यारम्मणं 'कत्यल्युटोबहुलम्‌! इति कमंशिल्युट। वाचा- 
वाक्पवंकेण व्यवहा रेण हेतुनेत्यथं: । ' घटेनोदकमाहर” _ इत्यादि 
वाक्यपूवंको हि उदकाहरणादिव्यवहार: तस्य व्यवहा रस्य सिद्धये तेनैव 
मृदद्ब्पेण पुृथुबुध्तो दरत्वादिलक्षणो विकार: संस्थानविशेष:, तत्प्रयुक्त च 
घटइत्यादिनामधेयम्‌ , स्पृश्यते-उदकाहरणादिव्यवहारविशेषसिद्धयर्थ 
मृदद्रव्यमेव संस्थानांतरनामघेयांतरभागववर्ति । अतोघटाद्पि मृत्तिके, 


( ७०६ ) 


व्येव सत्यम मत्तिकाद्रव्यमित्येव सत्यम्‌ प्रमाणंनोपलभ्यत इत्यथ: न 
तु द्रव्यान्तरत्वेन | अतस्तस्यवमृद्हिरण्यादे द्रव्यस्य संस्थानांतरभाकषत्व 
मात्रेण बुद्धिशब्दान्तरादय उपपद्चन्ते, ययैकस्येव देवदत्तस्यावस्था 
भेदेः “बालोयुवास्थविर:” इति बुद्धिशब्दान्तरादय: कार्यविशेषाश्च 
दृश्यंते । 


इस विषय में कणाद मत में, कारण से कार्य भिन्न द्रव्य है ऐसी 
आशंका पूर्वक लोक प्रतीति के अनुसार ही कारण कार्य की अद्व त 
प्रतीति होती है, इत्यादि प्रतिषादन किया गया है। “घट आदि विक्रार-- 
कहने मात्र को भिन्न हैं, मिद्री ही सत्य है” इत्यादि वाक्य में आरंभण 
शब्द का अर्थें है, आरंभ करने योग्य, आलंबन करने योग्य । “क्त्यल्युटो 
बहुलम ” इस पाणिनीय सूत्र से यहाँ कर्म में ल्युट प्रत्यय हुआ है “वाचा” 
का अर्थ है, वाक्यपूर्वक व्यवहार के अनुसार “घठ से जल लाओ० इत्यादि 
शब्दोच्चारण द्वारा ही, जल लाना आदि व्यवहार प्रा होता है उस ब्यव 
“हार के संपादन के लिए, मिट्टी के स्थल गोलाकार, मिट्टी के विशिष्ट 
आकृति वाले “घट” नाम का स्पर्श करता है, अर्थात्‌ जल आहरण रूप 
विशेष ब्यवहार संपादन के उद्देश्य से, मिट्टी की अन्य प्रकार को आकृति 
का “घट” नाम पड़ा । वस्तुत:ः घट और मिद्टी एक ही हैं, मिट्टी ही उसका 
सत्य रूप है, अर्थात्‌ घट आदि पात्र मिट्टी होने से सत्य हैं। जेसे कि-देव- 
दत्त नामक व्यक्ति अवस्था विशेष के अनुसार “बालक-युवा-वृद्ध” कह- 
लानाहै, ये भेद बुद्धि और शब्द व्यवहार के ही हैं, वास्तविक नहीं हैं वेसे 
ही एक ही मिट्टी के बनी विभित्र आँकतियाँ घट प्याला आदि नामों से 
समझी और प्र॒कारी जाती हैं। 


यदुक्तः सत्यामेव म॒दि “घटो नष्ट:” इति व्यवहारात्‌ कारणाद्‌ 
अ्रन्यत्कायंमिति, तदुर्त्पत्ति विनाशादीनां कारणभूतस्येव द्॒व्यस्यावस्- 
थाविशेषत्वाभ्यूपगमादेव परिहृतम्‌ | तत्तदवस्थस्येकस्येव द्रव्यस्य ते 
ते शब्दास्तानि तानि च कार्याणीति युक्तम्‌ । द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्व॑ 
कारकवब्यापा रायत्तमिति तस्याथंवत्त्वम्‌ अ्भिव्यक्तयनुठंधी नि: चोद्यानि- 


( ७७७ ) 


तस्या अ्रनभ्युपगमादेव परिहृतानि । उत्पत्त्यभ्यूपगमेष्पि सतकाये- 
वादों न विरूघ्यते, सत एवोलत्ते:। विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते पूर्वरमे- 
वसंत्‌ , तदृत्पद्यते च इति। श्रज्ञातोत्पत्ति विनाश याथात्म्यस्थेदंचो- 
द्यम्‌, द्रव्यस्योत्तरोत्तर संस्थान योग: पूर्व प्‌व॑ संस्थान संस्थितस्य 
विनाश: स्वावस्थस्पतूत्पत्ति: । श्रतः सर्वावस्थस्य द्रव्यस्थ सत्बात्स- 


त्कायंवादों न विरूध्यते । 
जो यह कहा कि-मिट्टी के सत्य होते हुए भी “घट फूठ गया” ऐसा 

व्यवहार होता है, इसलिए कारण से कार्य भिन्न है | तुम्हारा यह कथन 
भी असंगत है, वह शब्द व्यवहार माज़ ही है, उत्पत्ति विनाश आदि, 
कारण भूत द्रव्य की अवस्था के ही होते हैं। विशेष विशेष अवस्था को 
प्राष्त, एक ही द्रव्य, विशेष विशेष शब्द और कार्य भेद के रूप में प्रयुक्त 
होता है, द्ब्य की वे सारी विशेष अवस्थायें, कारक व्यापार के अधीन 
होती हैं । इसी से कर्त्ता के प्रयास की साथकता भी होती है। अभिव्यक्ति 
संवंधी प्रस्तुत दोषों का निराकरण,अभिव्यक्ति को अस्वीकार करने से ही 
हो जाता है। अभिव्यक्ति को स्वींकारते पर भी सत्कायेवाद (कार्य 
कारण अनंतत्त्ववाद) विश्द्ध नहीं होता । क्योंकि-इस मत में सत्‌ से ही 

उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति के पूर्व ही जब सत्‌ था तब “वह उत्पन्न हुआ! 
ऐसा प्रयोग तो अपनी ही बात को काटने वाला है ? जो लोग उत्पत्ति 
विनाश के रहस्य को नहीं जानते वे ही ऐसा दोषारोपण करते हैं । द्रव्य 
का जो उत्तरोत्तर नूतन आक्ृतियों के साथ संभव है, वद्दी पवंतन आकृति 
संपन्न द्रव्य का विनाश है। अपनी स्वाभाविक वत्तं म।न स्थिति का नाम 
ही उत्पत्ति है, सभी अवस्थाओं में द्रव्य की सत्ता अब्याहत रहती है, 
इसलिए उक्त बात सत्कायंवाद से विरूद्ध नहीं है । 

संस्थानस्यासत उत्पत्तावसत्कार्यवाद प्रसंग इति चेत्‌- 


असत्का्यवादिनोष्प्युत्पत्त रनुत्पत्तिमत्त्वे सत्कायंवाद प्रसंग: | उत्पत्ति- 
मत्वे च अनवस्था | अस्माकंत्ववस्थानां पृथक प्रतिपत्तिकार्ययोगान्‌ 


प्रनहंत्वादवस्थावत एवोत्पत्यादिक॑ स्वंभितिनिरवद्यम्‌ | 
यदि कहो कि-अविद्यमान आकृति विशेष की उत्पत्ति स्वीकारने से 
तो असत्‌ कायंवाद संभव होगा । नहीं, असत्‌ कार्यंवादी कभी भी उत्पत्ति 


( एछु०ष्द ] 


से उत्पत्ति नहीं मानते, यह सत्कार्यवाद का ही प्रसंग है, उत्पत्ति की 
उत्पत्ति मानने से तो अनवस्था हो जायेगी [अर्थात्‌-अद्व तवादी कहते हैं 
कि-जो असत है वह आकाश पुष्प की तरह स्वेथा भिथ्या है, उसकी कभी 
उत्पत्ति हुई है न हो सकती है, इसलिए उत्पत्ति के पूर्व ही कारण वस्तु में 
कार्य की बीज रूप स्थिति माननी चाहिए । जो सुक्ष्मरू्प से अनाभिव्यक्त 
था वही कर्त्ता-करण आदि की उपयुक्त चेष्टा से अभिव्यक्त होकर कार्य॑ 
के आकार में प्रकाशित होता है, उसे ही उत्पत्ति कहते हैं, ऐसी उत्पत्ति 
से पुन: उत्पत्ति हो नहीं सकती इस अभिव्यक्ति का साधन ही, कर्त्ता के 
व्यापार की सार्थंकता है । असत॒कायंवादी (६ तवादी) कहते हैं कि-उत्पत्ति 
के पूर्व किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं कर्ताओं की चेष्टासे अभिनव कार्यो- 
त्पत्ति होती है। प्रत्येक बस्तु में विशेष विशेष कार्योत्पादन की शक्ति 
निहित है, इसलिए हर कारण से हर कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
इसपर आपत्ति की जाती है कि-कार्य की तरह उत्पत्ति की भी उत्पत्ति 
हो सकती है या नहीं ? स्वीकार करने पर उस उत्पत्ति का क्रम प्रवाह 
सदा चलता रहेगा तो सृष्टि क्रम में अनवस्था होगी। इसलिए 
उत्पत्ति से उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, परंतु अभिव्यक्ति के पूर्व उसका 
अस्तित्व स्वीका रना होगा । सत्‌ से उत्पत्ति की अभिव्यक्ति मात्र मानकर 
प्रकारांतर से दहुतवादी भी सत्कायंवाद को स्वीकारते है] हम लोग 
(सतृकायंबादी) तो अवस्थाओंकी पृथक्रूप से प्रतीति और कार्यव्यवहार 
की योग्यता स्वीकारते नहीं, इसलिए अवस्थित वस्तु की ही उत्पत्ति 
आदि स्वीका रते हैं, हमारा मत ही निर्दोष है। 
कपालत्वचूरणत्वपिडत्वावस्था प्रहाणुन घटत्वावस्थादेकत्ववस्था 
प्रहाणन बहुत्वावस्था तत्प्रहाण॑नैकत्वावस्थाचेति न कश्चिद्‌ विरोध:। 
घटोत्पत्ति की पूव॑वत्ती, कपालचूण और पिडरूप तीन अवस्थाओं 
के समाप्त हो जाने पर ही जेसे घटाकार अवस्था विशेष होती है बसे ही 
उस घटाकार अवस्था को बिगाड़ कर उसे अनेक आकृत्तियों में परिवत्तित 
कर सकते हैं, और पुत्र: एकाकार अवस्था में किया जा सकता है। 
इसलिए हमारे मत में कोई विरुद्धता नहीं है । 
तथा-'सदेवसोम्येदमग्रशमासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ “इति सदे- 


वेदम्‌ इदानीं विभक्तनामरूपत्वेन नानारूपं जगत्‌ अग्रेना मरूपविभागा- 


( ७०६ ) 


भावेन एकमेवासीत्‌ू, स्वशक्तित्वेत अधिष्ठात्रन्तरासहतया 
अद्वितीयं चेत्यनन्यत्वमिवीपपादितम्‌ । तथा- तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
“इति स्रक्ष्ष्माणतेज:प्रमुति विविध विचित्रस्थिरत्रसरूप जगत्वेनात्मनो 
बहुभवन संकल्प्य जगत्‌ सर्गाभिघानात्‌ कार्यभूतस्यजगतः परमका र- 
णात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणोञ्नन्यत्वमवसीयते । 

ज॑ंसे कि- “हे सौम्य! यह सब सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ ही 
था “इत्यादि श्रृति में, सत्स्वरूप होते भी, वत्तमान काल में नामरूप में 
विभक्त, अनेक आकारों वाला यह जगत्‌, सृष्टि के पूर्ब नामरूप के भेदों से 
रहित एक ही स्वेशक्ति संपन्न था, इसलिए इसके परिचालन के लिए 
किसी अन्य को अपेक्षा नहीं थी, वही एक अद्वितीय था, ऐसा अनन्यता का 
प्रतिपादन किया गया । तथा-“उसने संकल्प किया कि-अनेक होकर जन्म 
ले इत्यादि सृष्टव्य तेज आदि विविध स्थावर जंगमाकार में, स्वयं को 
अनेक रूपों की अभिव्यक्ति के संकल्प और उसके अनुसार सृष्टि कार्य के, 
उपदेश से ज्ञात होता है कि-कायें स्वरूप यह जगत्‌, परमात्मा से अभिन्न है। 


सच्छव्दवांच्यस्य परस्य ब्रह्मण: सर्वज्ञस्यसत्यसंकल्पस्य निखद्य 
स्येव सदेवेदमिति निर्देशहिजगत्वम्‌,सच्छन्दवाच्यस्येव जगतो नामरूप 
विभागाभावेनैकत्वमधिष्ठात्रन्तरनिरपेक्षत्वम, पुनरपि तस्येव 
विचत्रस्थिर त्रसरूपजगत्वेन वहुभवन संकल्परूपेक्षणम्‌ , यथा संकल्पं 
सं्गंश्वकथमुपपद्यत इत्याशंक्याह- सियं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्त्िल्रों- 
देवता: अनेन जीवेनात्मनाष्नुप्रविश्य नामरूपेब्याकरवाणीतितार्सा 
त्रिवृतं जिवृतम्‌ “इत्यादि तिल्नो देवता: “इति कृत्स्ममचिदवस्तु 
निरदिश्य स्वात्मक जीवानुप्रवेशनितदविचित्रनामरूपभाककरवारणीत्यु- 
क्तम्‌ | अनेन जीवेनात्मना-मदात्मकजीवेन आत्मतयाइनुप्रविश्येतद- 
विचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्यर्थ: | स्वात्मनो जीवस्य चात्मतयाइ$नु- 
प्रवेशकृतं नामरूपभाक्तत्वमित्युक्त भवति । “यत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा- 
विशत्‌ तदनुप्रविश्या सच्चत्यच्चाभवत्‌' इति श्रुत्यन्तरेण स्पष्ट सजीव 


( ७१० ) 


जगत्परेण ब्रह्मणा आत्मतयाइ्नुप्रविष्टम्‌ इति तदेतत॒कार्यावसस्‍थस्य चल 
कारणावस्थस्य च चिदचिद॒ वस्तुन: स्थूलस्य सृक्ष्मस्य च परक्रह्य 
शरीरत्वम्‌, परस्य च ब्रद्माण आन्मत्वम्‌, श्रन्तर्यामिब्रह्मणादिषु सिद्ध 
स्मारितम्‌ । भनेन पूर्वोक्ताशंका निरता । 


सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प, स्वंदोष रहित, सत्पदार्थ परब्रह्म की ही “यह 
सत्‌ स्वरूप ही था “इत्यादि निदिष्ट जगद्‌ रूपता तथा सत्‌ पदवाच्य उस 
जगत्‌ को नामरूप विभाग रहित एकता, अन्यपरिचालक निरपेक्षता, पुनः 
उसी का विचित्र स्थावरजंगमात्मक जगदाकार रूप में बहुत होने का 
संकल्प तथा संकल्पानुसार सृष्टि इत्यादि कंसे संभव हैं? इत्यादि शंका पर 
ही कहा गया कि-“उस देवता ने विचार किया कि-मैं इस जीवात्मा में 
प्रवेश करके इन तीनों देवताओं को नामरूप से प्रकट करूँगा और उनको 
भी तीन तीन अर्थात्‌ भूतयात्मक करूंगा “इसमें “तीनों देवों” इस पद से 
समस्त चिद्अचिद्‌ वस्तु का निर्देश करके, स्वात्मक जीवानु प्रवेश से इसे 
विचित्रनाम रूपवाला करूँगा, तथा “अनेन जीवेनात्मना&नुप्रविश्य”” से, 
सत्स्वरूप जीवरूप आत्मा के अभ्यंतर में प्रवेश पूवंक इस जगत को 
विचित्र नाम रूपवाला करूंगा; ऐसा वतलाया गया है। ऐसी ही दूसरी 
श्रुति “उसकी सृष्टि करके, उसी में प्रविष्ठ हो गए, और प्रविष्ट होकर 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष हुए “इत्यादि में, स्पष्ट रूप से शरीर रूपी जगत में 
परभ्रह्म का आत्मरूप से प्रवेश बतलाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि- 
कार्यावस्थ ओर कारणावस्थ, जड़ ओर चेतन, स्थल और सूक्ष्म, सब कुछ 
पंरभात्मा का ही शरीर है, परग्रह्द की और इस जगत की ऐसी आत्मीय- 
ता, अंतर्थामी ब्राह्मण में प्रसिद्ध है । इत्यादि से उक्त शंका निवृत्त हो गई। 


भ्रचिदवस्तुनि सजीवे ब्रह्मण्यात्मतया$वास्थिते नामरूपव्याकरंरण 
बैचनेात्‌ चिंदर्चिद्‌ वस्तुशरीरकं ब्रह्म॑ेव जगच्छुव्दवाच्यमिति “सदेवेंदे- 
भग्रंएकमेवासीत्‌ इत्यादि सर्वेमुपन्‍न्नतरम्‌ शरोभूतचिंदचिदवेस्तुगता: 
सर्वे विकाराश्चापुरुषार्थाअ्चेति ब्रह्मणो निखद्यत्व॑ं कल्याणगुणाकरत्व॑ 
न सुस्थितम्‌ | तस्मादेतत्‌ू- अधिक तु भेदनिर्देशात “इत्यनन्तरमेव 
बक्ष्यति । 


( ७११ ) 


परमात्मा ने आत्मा रूप से स्थित होकर, जडचेतन वस्तुमय जगत 
को नाम रूप में अभिव्यक्त किया,इसका वास्तविक अर्थ तो यह हुआ कि- 
जडचतनवस्तुमय शरीर वाले ब्रह्म ही जगत पदवाच्य हैं । “सृष्टि से पूर्व 
जगत्‌ एक सत्‌ स्वरूप ही था “ईत्यादि से यह बात भली भांति सिद्ध हो 
जाती है । शरीर रूप जडचेतन वस्तुगत सारे विकाश और अपुरुषार्थ, 
परब्रह्म की निर्दोषता और कल्याणगुणाकरता को श्रव्यवस्थित नहीं कर 
पाते, इसी बात को-“अधिक तु भेद निदंदशात्‌ “सूत्र में कहेंगे | 


तथा-'ऐतदात्म्यमिदं स्वंभम्‌ “इति कृत्स्तस्य चेतनावेतनस्य 
ब्रह्मतादात्म्ममपदिशति । तदेव च “तत्त्वमसि” इति निगमयति तथा 
प्रकणान्त रेषु अ्रपि दाक्येषु-सर्व खल्विदंब्रह्म -आपत्मनि -खल्वरे 
दृष्टे श्रुतेमते विज्ञात इदं सर्वे विदितम्‌”-इदंसवे यदयमात्मा”- 
ब्रह्मवेदं स्वम”-“आ्रात्मैवेद सवंम्‌”इत्यनन्यत्वं प्रतीयते, तथाब्यत्वं 
च निषिध्यते । सर्व त॑ं परादाद्योब्न्यत्रात्मनः सर्व वेद” “नेहनानास्ति- 
किचन अमृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति”इति तथा-“यत्रहि 
हू तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्रत्वस्य सव॑मात्मैवाभूत्तत्केन 
क॑ पश्येत्‌? 'इत्यविदिषों दे तदशेनं विदृषश्चाद तदर्शनं प्रतिपादयन्‌ 
श्रनन्यत्वमेव तत्त्वमिति प्रतिपादयति। तदेवमारंभणशबव्दादिभ्यो जगत: 
परमकारणाद परस्माद ब्रह्मणोश्नन्यत्वमुपपायते । 


तथा- यह सारा जगत्‌ इस ब्रह्म का आत्मीय है” इस श्रुति में 
समस्त चिदअचिद्‌ की ब्रह्मात्मकता का उपदेश दिया गया है “तुम वही 
हो ”इस वाक्य में भी उसी को श्रकारान्तर से बतलाया गया है। इसी 
प्रकार अन्य प्रकरणों में भी-'यह सब कुछ ब्रह्म है-आत्मा के दुष्ट, श्रुत 
चितित हो जाने से ही सारे जगत का ज्ञान हो जाता है-यह जो कुछ है वह 
आत्मा ही द्ै-यह सब कुछ ब्रह्म ही है-यह सव आत्मा ही है इत्यादि वाक्‍यों 
से, ब्रह्म और जगत की अनन्यता और ढ्व तका निषेध किया गया है। “जो 
लोग सब पदार्थों को आत्मा से भिन्न मानते है” 'सारे पदार्थों से वे बंचित 
रह जाते हैं!'-इस जगत में कुछ भी भिन्न नहीं है,जो इसमें भिन्नता देखते हैं 
बे बारबार मरते रहते हैं?>जब तक ढ्व तभाव रहता है तभो तक दूसरा 


( ७१२ ) 


दौखता है, जब सब कुछ आत्मरूप हो जाता है, तब किससे किसको देखा 
जा सकता है? “इत्यादि वाकक्‍यों में अज्ञानियों के 6 तभाव और ज्ञानियों के 
अद्व तभाव का प्रतिपादन किया गया है। यथा अद्व त को ही तत्त्व बतलाया 
गया है इसी प्रकार आरंभण शब्द आदि से-परमका रण पर ब्रह्म ओर 
जगत्‌ का उपपादान किया गया है। 


प्रश्रेंद तत्वं-चिदर्चिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकार ब्रह्मवसवंदा 
सवंशब्दाभिधघेय , तत्कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ शरीरतयाअपि पृथगव्यपदेशा- 
नहंसृक्ष्मदशापन्तचिद्चिद्वस्तुशरीरम्‌ । तत्करणावस्थं ब्रह्म, कदाचि- 
उच्‌ विभक्तनामरूपव्यवहा राहंस्थुलद्शापन्‍्तचिदर्चिद वस्तुशरीरम्‌ 
तच्च कार्यावस्‍थमिति कारणातू्‌ परस्माद ब्रह्मण: कार्यरूपं जगदन्यत्‌ 
शरीरभूतचिदर्चिद्वस्तुन:.॥. शरीरिणो ब्रह्मणश्चका रणावस्थायां- 
कार्यावसस्‍थायांश्च श्वुतिशतसिद्धया स्वभावव्यवस्थया गुणदोषव्यव- 
स्थया च “नततु दृष्टान्तभावात्‌ “इत्यत्रोक्त । 


उक्त कथन का तत्त्व यह है कि-जड़चेतन सभी वस्तु ब्रह्म का 
शरीर है, इसलिए तद्विशिष्ट ब्रह्म हो हर जगह “स्व ”शब्द से प्रतिपाद्य 
हैं। सर्व शब्दवाच्य वह ब्रह्म ही, कभी अपने ही” शरीर रूप, पृथक न 
कहने योग्य, सूक्ष्म दशा को प्राप्त जड़चेतन शरीर वाला होकर कारणा- 
बस्थ ब्रह्म] कहलाता है,और कभी बिभक्त नामरूपो में व्यवहाये,स्थूल दशा 
के प्राप्त जड़चेतन वस्तु शरीर का होकर कार्यावस्‍थ ब्रह्मा कहलाता है। 
इसलिए कारणभूंत परनब्रह्म से उसी का कार्यभूत यह जगत भिन्न नहीं है। 
जड़ैचेंतेत॑ वस्तुमय शरीर के शरीरी ब्रह्म के, कारण कार्यरूप और 
अधस्थागत स्वभावभेद तथा गुण दोष विभाग व्यबस्था आदि, जो कि 
सैकंडों श्रुतियों से सम्मत है, उन सवका विवेचन “न तु दृष्टान्ततभावात्‌ ” 
सत्र में किया गया है! 


ये तु कायंकारणयोरनन्यत्वं कार्यस्य मिथ्यात्वाश्रंयेण वर्णयंति, 
में तैर्षा कायंकारंणयोरनन्यत्वं सिध्यति, सत्यमिथ्याथेयोरैक्यानुपपत्त:, 
तैंथासति ब्रह्मणों मिथ्यात्वें जगतं: सत्यत्वँवास्यात्‌ । 


( ७है३ ) 
जौ लोग (शांकर) कार्यरूप जगत को मिथ्या मानकर कार्यकारण 
की अनन्यता बतलाते हैं, वस्तुत: उसके अनुसार तो कार्य कारण 
अनन्यता सिद्ध ही नहीं हो सकती, सत्य और मिथ्या की एकता संभव 
ही कैसे है? यदि उनकी एकता मानने का प्रयास करेगे तो ब्रह्म में 

मिथ्यात्व तथा जगत्‌ में सत्यता हो जावेगी । 
ये च कार्यमपि पारमाथिकमभ्युपयंतएव जीवब्रह्मणो रौपाधिक- 
मनन्यत्वम्‌ , स्वाभाविकंचानन्यत्वम्‌, अचिद्‌ ब्रह्मणो&स्तु हृयमपि 
स्वाभाविकामिति वदंति, तेषामुपाधिब्रह्व्यतिरिक्तवस्त्वंतरा- 
भावान्निरवयवस्याखंडितस्य ब्रह्मण एवोपाधिसंबंधातत्र॒ह्मस्वरूपस्येव 
हेयाकारपरिणामात्‌ शक्तिपरिणामाभ्युपगमे शक्तिब्रह्म रो रनन्यत्वा- 
च्च जीवब्रह्मणो: कमंवश्यत्वापहृतपाप्मत्वादिव्यवस्थावा दिन्यो5चिद- 

ब्रह्मरणोश्च परिणामवदित्य: श्रुतयो व्याकुलीभवेयु: 

और जो लोग (भास्कराचार्य आदि) कार्य की पारमाथिकता स्वी- 
कारते हुए भी,जीव ब्रह्म के भेद को औपाधिक तथा अभेद को स्वाभाविक 
कहते हैं, उनके मतानुसार, उपाधि और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य 
के न होने से,अखंड निरवयव ब्रह्म के साथ, उपाधि संबंध कल्पित हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप, ब्रह्म की ही हेय जगत के रूप में परिणिति होती है। 
ब्रहा और शक्ति का परिणाम स्वीकारने पर भी, शक्ति और शक्तिमान 
ब्रह्म जब अनन्य हैं; तब जीव की कर्माधीनता, ब्रह्म की निष्पाप स्वभावता 
आदि व्यवस्था तथा अ्चेतन का परिणाम और चेतन का अपरिणाम 

घबतलाने वाली श्रुतियाँ व्याकुल हो जावेंगी । 
ये पुन: निरस्तनिखिल भोक्त॒त्वादिविकल्पविप्लंव॑ स्वशक्ति- 
युक्त सन्मात्रद्रव्यमेव कारणं ब्रह्म, तच्च प्रलयवेलायां शांताशेष सुख 
दुःखानुभवविशेषं स्वप्रकाशमपि सुप्तात्मवदचिदृविलक्षणमवस्थितम्‌ , 
सृष्टिवेलायां मृत्तिका द्रव्यमिव धटशरावादिरूपं, समुद्र इव च फेन- 
तरंग बुद्बुदादिर्पो भोक्‍तृभोग्यनियंतृरूुपेणांशलयावस्थमवतिष्ठते, 
ग्रतो भोवतृभोग्यनियंतृत्वानि तत्प्रयुकताश्चगुणदोषा: शरावत्वघटत्व* 


( ७१४ 9) 


मणिकत्ववत्तदमतकायंभेदवच्चव्यवतिष्ठते । भोक्त भोग्यनियंतृणों 
सदात्मनैकत्व॑ं च घटशरावमणिकादीनां मृदात्मनैकत्ववदुपपद्ते, 
ग्रत: सन्‍्मात्रद्रव्यभेव सर्तवावस्थावस्थितमिति ब्रह्म॒णोउनन्यज्जगदाति- 
ष्ठते, ते्षा सकलश्न॒तिस्मृति इतिहासपुराणन्याय विरोध:, सर्वाहि- 
श्रुतयः सस्मृतीतिहास( राणा: सर्वेश्वरं सदैव सर्वज्ञ सर्वर्शाक्त 
संत्यसंकल्पं निख्या देशकालानवच्छिन्नानवधिकातिशयानन्दं परम- 
कारण ब्रह्म प्रतिदयंति, न पुनरीश्वरादपि परमीश्वरांशिसन्मात्रम्‌ । 


भोर जो लोग (श्री निवासादि) भोक्तृत्व आदि समस्त विकल्प 
बाधाओ्रों से रहित, सबंश क्तिसंपन्न, कारणीभत शुद्ध सत्‌ स्वभाव ब्रह्म को 
प्रलयकाल में सब प्रकार को सुखदुःखानुभूतियों से शुन्य स्वप्रकाश बत- 
लाकर सुप्त आत्मा को तरह स्थित और अचेतन से पृथक बतलाते हैं 
तथा सृष्टि के समय मिट्टी जसे घट प्याला आदि रूपों में तथा समुद्र जेसे 
फंन तरंग आदि रूपों में रहता है वैसे ही वह ब्रह्म, भोक्‍तृ भोग्य और 
नियंता रूप तीन अंशावस्थाओं में रहते हैं घट प्याला आदि विक्ृत पदार्थों 
की बिकृति की तरह, भोक्‍तता, भोग्यता और नियंतृता भी अपने गुणदोषों 
सहित कायभ द भी उत्तमें स्थित रहते हैं। घट प्याला आदि विक्रुत पदार्थ 
जसे मृदात्मक हैं,बसे हो भोक्‍कता,भोग्य और नियंता आदि भी सदात्मक होने 
से एक हैं, इस प्रकार एकमात्र द्रव्यरूपी सत्‌ पदार्थ ही अनेक अवस्थाओों 
में अवस्थान करता है यही ब्रह्म ओर जगत की अनन्यता का रूप है, ऐसा 
बतलाते हैं । उनका यह मत संपूर्ण श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि से 
विरुद्धमत है सारी श्रुतियाँ स्मृति इतिहास पुराणादि, सर्वश्वर, संत 
स्वरूप, सर्वेज्ष, सवंशक्तिसंपन्न॑ सत्यसंकल्प, निरबद्य, देश काले आदि से 
अनवच्छिन्न, अतिशय आनंदमय परमकारण ब्रह्म का ही प्रतिषादन करते 
है,परमेश्वर के भिन्न अंश ईश्वर आदि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। 


तथाहि- सदेव सोस्‍्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम”-तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजायेयेति”-ब्रह्म वा इदमग्रश्नासीत्‌ू एकमेव तदेक॑ सनन्‍नव्य 
भवततच्छेयो रूपमत्यसुजतक्षत्र यान्येतानि देवक्षत्राणींद्रो वरुण: 
सोमोरुद्र:ः पज्जन्योयमो मृत्युरीशानू इति”“आत्मा वा इदमेक 
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एकाग्रग्नमासीत्‌ नान्‍यत्‌ किचनमिषत्‌ स ऐक्षत लोकान्नु सजा इति”- 
एको ह वे नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानोनेमे द्यावापृथ्वी न 
नक्षत्राणिनापोनास्विनंसोमोी न सूर्यग, सएकाकी न रमेत तस्य 
ध्यानान्तस्थस्य” इत्यादिभि: परमकारणं सर्वेश्वरेश्वरो नारायण 
एवेत्यवगम्यते । 

तथा-'हे सौम्य! सृष्टि से प॒वं यह जगत एक अद्वितीय सत्‌ था” 
“उन्होने विचारा कि अनेक होकर प्रकर्ट”-यह जगत पहिले एक ब्रह्म 
स्वरूप ही था”-कार्य साधन में अपने को अकेला समझकर उन्होने श्रय 
के साधन क्षत्रिय की रचना की, ये सारे देवता क्षत्रिय हैं जो कि--इन्द्र- 
वरुण-यम-रुद्र पर्जन्य-सोम और ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं”-सष्टि पूर्व 
जगत एक आत्म स्वरूप ही था, स्पन्दमान कुछ भी नहीं था, उन्होंने 
संकल्प किया कि लोक समूह की सृष्टि करूँगा'-एक नारायण ही थे.ब्रह्म, 
ईशान, दा पृथ्वी, नक्षत्र-जल-अग्नि-सोम सूर्य आदि कुछ न थे, वे एकाकी 
होने का अनुभव ही नहीं करते थे, वह उस समय समाघिस्थ थे “इत्यादि 
वाक्यों से ज्ञात होता है कि एकमात्र सवेश्वरेश्वर परम कारण नारायण हैं । 


सद्‌ ब्रह्मात्मशव्दा हि तुल्यप्रकरणस्था: तत्तुल्यप्रकरणस्थेन 
नारायणशब्देन विशेषिता: तमेवावगमयंति । 'तमीश्वराणां परम 
महेश्वरम” सकारणं कारणाधिपाधियो न चास्यकश्चिद्‌ जनिता न 
चाधिपः” इतीश्वरस्येव कारणत्वं श्रूयते । स्मृतिरपिमानवी” तत: 
स्वयंभूभंगवान” इति प्रकृत्य-सो$भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुवि- 
विधा: प्रजा: अह एव. ससर्जादी तासुवीयमपासूजत्‌ “इति। 
ईंतिहासपुराणान्यपि पुरुषोत्तम॑ एवं परमसकारणमभिदघर्ति 
- नारायणोजगन्मृत्तिरनन्तात्मा सनातनः, स सिसक्षु: सहस्लांशाद 
असृजत्‌ पुरुषान्‌ द्विधा, विष्णो: सकाशादुदभूतं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ 
“इत्यादिषु । 


सत्‌ ब्रह्म और आत्मा शब्द, एक से ही प्रकरणों में, नारायण शब्द 
के ही विशेषण के रूप सें प्रयोग किये गए हैं। “वह ईश्वरों के भी परम 
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मंहान ईश्वर तथा देवताओं के परमदेव हैं? वही परम कारण इंद्रियों 
के स्वामी, जीवों के भी स्वामी हैं, उनका कोई जनक नहीं है 
स्वामी «इत्यादि में भी ईश्वर की परमकारणता बतलाई गई है। तथा 
मनुस्मृति में भी-“वह स्वयंभूभगवान '“इत्यादि उपक्रम करते हुए “उन 
स्वयंभू ने प्रजासष्टि की इच्छा से, सर्वप्रथम जल की सृष्टि की, उसमें 
अपने वीय॑े का निश्लेप किया” इसी प्रकार इतिहासपुराणों में भी पुरुषोत्तम 
को ही परमकारण बतलाया गया है--“अनन्तआत्मा, सनातन जगत मृुत्ति 
नारायण ने जगतसूष्टि की इच्छा से अपने हजारवें हिस्से के एक हिस्से से 
द्विविधः (स्थावरजंगम) जीवों की सृष्टि की “विष्णु से ही उत्पन्न 
यह जगत उन्ही में स्थिर है | “इत्यादि, 

न चेश्वर सन्मात्रभेवेति वक्‍त शक्‍्यम्‌, तस्य तदंशत्वाभ्युपगमात्‌ 
सविशेषत्वाच्च । न च तस्य ज्ञानानंदाद्रनंतकल्याणगुणयोग: 
कादाचित्क इति वक्‍तुंशक्यते, तेषां स्वाभाविकत्वेन सदातनत्वात्‌ 
“पराञ्स्य शक्तिविविवैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” यः 
सर्वेज्ञ. स्वेवित्‌ इत्यादिभ्य:। ज्ञानानंदादिशक्तियोग एवास्य 
स्वाभाविक इतिमावोच: | “शक्ति: स्वाभाविकी, ज्ञानबलक्षिया च 
स्वाभाविकी, इति पृथडः निर्देशात्‌ लक्षणाप्रसंगाच्च । 

वह ईस्वर एक मात्र सत्स्वरूप ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते 
उसकी अंशविभूतियाँ भी हैं और वह सग्रुण भी हैं। उनका जो ज्ञान आनंद 
आदि कल्याणमय गुणों से संबंध है वह भी कादाचित्क (कभी रहता है 
कभी नहीं रहता) है, ऐसा भी नहीं कह सकते, वे श्लानंद आदि तो उनके 
स्वाभाविक होने से सनातन गुण हैं। जंसा कि--“उसकी स्वभाविकी 
पराशक्ति ज्ञान बल क्रिया आदि विविध रूपों की सुनी जाती है “वह 
सर्वेज्ञसवंविद है इत्यादि वाक्‍यों से ज्ञात होता है। केवल ज्ञान और आनंद 
आदि शक्ति योग से ही उसमें स्वाभाविकी शक्ति हो सो बात नहीं है 
अपितु ज्ञान बल क्रिया आदि की पृथक रूप से स्वाभाविकता बतलाई गई 
है । यदि इससे भिन्न कुछ अथे करगे तो वह लक्षणा से ही कर सकेंगे। 

न॑ च पाचकादिवत्‌ “सर्वज्ञ” इत्यादिषु शाक्तिमात्र कृंत्‌ 


प्रत्ययइतिवक्तूं शक्यम्‌, कतू प्रत्ययमात्रस्यशक्तावस्मरणात्‌- 
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“शक्ती हस्तिकवाटयों: इत्यादिषु केषांचिदेवक्ृतप्रत्ययानां शक्ति 
विषयत्वस्मरणात्‌ । पाचकादिषुत्वगत्यालक्षणास भाश्रीयते । 


यहाँ “पाचक” आदि शब्दों की तरह “सव्वंज्ञ” इत्यादि शब्दों में 
केवल शक्तिमान अर्थ के द्योतन के लिए ही कृत प्रत्यय किया गया हो 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि-समस्त कृत्‌ प्रत्यय शक्ति अर्थ में ही 
नहीं होता है ।  हस्ति और कवाट शब्द के प्ववर्त्ती होने पर ही शक्ति 
अर्थ में हन॒ धातु के बाद ढक प्रत्यय होता है” इस व्याकरणीय नियम के 
अनुसार प्रयोग विशेष में ही, कृत्‌ प्रत्यय का, शक्ति विषयक प्रयोग बत- 
लाया गया है । पाचक आदि शब्दों में तो कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है 
इसलिए लक्षणा का आश्रय लेकर अर्थ किया जाता है [पाचक का लक्षणा 
ह्वारा “पाकानुरूल शक्ति संपन्न” अर्थ किया जाता है | 


कि च ईश्वरस्य तदंशविशेषत्वात्तस्य चांशित्वे तंरगात्समुद्र- 
स्येवांशादंशिनोइधिकत्वात्‌ 'तमीश्वराणां परम महेश्वरम्‌” न तत्स- 
मश्चाभ्यधिकश्च दुश्यते 'इत्यादीनीश्वरविषयाणि पर: शतातननि 
वचांसि बाध्येरन्‌ ।” 


यदि ईश्वर उस सत्त का अंश विशेष है और वह उसके अंशी हैं तो 
अंश रूप तरंग से अंशीरूप समुद्र की तरह मानने पर “वह ईश्वरों के भी 
प्रमईश्वर हैं, उनके समान या उनसे अधिक कोई नहीं है” इत्यादि 
सैकड़ों ईएवरविषयक वाकयों में बाधा उपस्थित होगी (अर्थात्‌ ईश्वर को 
तो श्रेष्ठ कहा गया है, तुम उसे अंश बतलाकर सामान्य सिद्ध करते 
हो, श्री कृष्ण को ब्रह्म बतलाकर, नारायण ईश्वर को अंश बतलाते हो, 
यही श्रुति वाक्‍यों में बाधा है) 


कि च सन्मात्रस्य सर्वात्मकत्वे, अंशित्वे च ईश्वरस्य तदंशवि- 
शेषत्वात्‌ तस्य सर्वात्मकत्त्वांशिर्वोपदेशाव्याहन्ये रन्‌। नहिमशिकात्मक 
त्वं तदंशत्वं वा घटशरावादे: । स्वांशेषु सर्वधु सन्मात्रस्य पूर्णत्वेने- 
श्वरांशेउपि त पूर्णत्वात्‌ तदात्मकानि तदंशाश्वेतरारि वस्तूनीतिचेन्न, 
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घटेडपि सन्मात्रस्य पूर्णत्वादीश्वरस्यापि घटात्मकत्व तदंशत्व 
प्रसंगात्‌ । 

यह कहते हो कि--एक मात्र सत्पदार्थ ही अपने समस्त अंशों में परि- 
पूर्ण रहते हैं, उसके अंश ईश्वर में भी उसकी पूर्णता विद्यमान है इसलिए 
सारी वस्तुए तदात्मक और तदंशभूत (ईश्वरात्मक और ईश्वरांश) कह्टी 
गई हैं। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहने से तो यह सिद्ध होता है कि- 
घट भी सत का अंश और ईश्वर भी सत का अंश दोनों एक से ही हैं; घट 
भी सदात्मक होने से परिपूर्ण है तथा ईश्वर भी सदात्मक है इसलिए 
दोनों अभिन्न हैं, तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर घटात्मक भी है और 
घट का अंश भी है। 


न च सन्मात्रस्य “घटो5स्ति “पटो5स्ति” इति वस्तुगततया5- 
वगतस्यद्रव्यत्वंकारणत्वंवोषपद्यते। व्यवहा रयोग्यता हिसत्वम्‌ ।विरोधि 
: व्यवहार योग्यता तद व्यवहार योग्यस्यासत्वम्‌ । द्रव्यमेवसदित्यभ्यु- 
पगमे क्रियादीनामसत्त्व प्रसंग: । क्रियादिषु काशकुशावलंबने5पि सबे- 
त्रेकरूपा सत्ता दुरूपपादा । सदात्मना च स्वस्याभिन्नत्वे सर्वज्ञत्वेन 
सर्वस्वभावप्रतिसंधानात्‌ स्ंगुणदोषसंकर प्रसंगश्च पृ्यवमेवोक्त: प्रतो- 
यथोक्त प्रकारमेवानन्यत्वम्‌ । 


सद्‌ वस्तु की “घट है” पट है 'ऐसी वस्त्‌ धर्म संबंधी द्रव्यता और 
कारणता भी साध्य नहीं है। सत्‌ का अर्थ होता है, जो वस्तु व्यवहार 
योग्य हो, जिसमें व्यवहार योग्यता का अभाव हो वही असत्‌ है केवल 
द्रव्य को ही सत्‌ मानने से उसके सारे काय असत्‌ हो जावेंगे [अर्थात्‌ 
बिना व्यवहार योग्य सद्‌ वस्त्‌ से उत्पन्न सारी वस्तुएं ब्यवहार योग्यता 
के बिना असत ही हैं] क्रिया आदि में यदि थोड़ा बहुत सत्‌ का आश्रय 
स्वीकारें तो भी, सवेत्र अद्व त का प्रतिपादन करना संभव नहीं हो सकता 
सब पदाथों' को सत्‌ स्वरूप से यदि अभिन्न मानेंगे तो, सर्वज्ञ संबंधी जो 
गुण दोष आदि स्वभावों की पर्यालोचना को जाती है, वह नहीं कर 
पावेंगे। जसा हम पहिले अनन्यता का प्रतिपादन कर च॒के हैं वही समी- 


तीन है ! 


( ७१६ ) 


अथोच्येत्‌-एकस्येव[वस्थान्तरयोगे5पि बृद्धिशव्दान्तरादयों बाल 
"त्व युवत्वादिषु दृश्यंते, मृददारुहिरण्यादिषु द्रव्यान्तरत्वेडपिदृश्यंते, 
तत्र मृद्‌ घटादिषु कार्यकारणेबु बुद्धिशब्दान्तरादयोड्वस्थानिवंधना 
एवेति कुतो निर्णीयते ? इति | तत्रोत्त रमू-- 
प्रश्न होता है कि-एक ही पदार्वष की विभिन्न अवस्थाओं के स्वीकार रने 
पर जसे बालत्व युवत्व आदि की प्रतीति और तद्बोधक शब्दों का प्रभेद 
देखा जाता है , बसे ही मिट्री लकड़ी सोना आदि द्रव्यों की पृथक सत्ता भी 
देखी जाती है। पर मिट्टी, घट आदि कारण कार्यों में, शब्द और प्रतीति 
के अनुसार, किस प्रकार का अवस्था भेद माना जावेगा? इसी का 
उत्तर देते हैं - 
भाव चोपलव्ध: ।२।१।१६॥ 
कुण्डलादि कार्य सदभावे च कारणभूतहिरण्यस्योपलब्धे: “इदं 
कन्डलं हिरण्यम्‌” इति हिरण्यत्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यथं:। न चैवें 
हिरण्यादिषु द्रव्यान्त रेषु मृदादय उपलब्यंते । झतोबालयुवादिवत्‌ 
कारणभूतमेव द्रव्यमवस्थान्तरापन्न॑ कार्यभिति भीछते, द्रव्यान्तरवा- 
दिनष्प्यभुपेतेनावस्थान्तरयोगेन बुद्धि शव्दान्तरादिषृपपन्तेष्वनुपलब्ध- 
द्रव्यान्तर कल्पनाथ्नुपपत्तेश्च । 


कुन्डल आदि कार्यो में, कारणभूत स्वर्ण को सत्ता रहती है, तभी “यह 
कुन्डल स्वर्ण का है” ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी उपलब्धि में स्वर्ण को 
मिद्टीतो कहा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ एक द्रब्य में अन्य की उपलब्धि तो 
होती नहीं । इसी प्रकार, कारणभूत वस्तु बाल युवा आदि अवस्थांतरों 
को प्राप्त होकर भी, उनमें निहित रहता है । जो लोग, द्रब्यान्तरवाद 
मानते हैं उनके मत से शब्द और प्रतीति के प्रभेद मानने पर भी, अनुप- 
लब्ध अन्य द्रव्य की कल्पना तो की नहीं जा सकती (अर्थात्‌ एक ही द्रब्य 
के अवस्थांतर रूप में दूसरे किसी द्रव्य की प्रतीति तो हो नहीं सकती) 


न च जाति निवंधनेयं प्रत्यभिज्ञा, जात्याश्रयभूतद्वव्यांतरानुप- 
लब्घे: । एकमेव हेमजातीयं द्वव्यं कायकारणोभयावस्थ॑ दृश्यते । न 


( ७५० ) 


च द्रव्यभेदे समवायिकारणानुवृत्या कार्य प्रतिसंघानमिति वकक्‍तु' 
शक्यम , द्रव्यान्तरत्वे सत्याश्रयानुवृत्तिमात्रेण तदाश्रित ब्रव्यांतरे 
प्रतिसंघानानुपपत्ते: । गोमयादिकार्य वृश्चिकादी गोमयादि प्रतिसंघा 
न्‍न॑ न इश्यत इतिचेन्न, तत्राष्पाद्यकारणभूतपृथ्वीद्रव्यप्रत्यभिज्ञानात। 
प्रग्निकार्यधूमे अग्निप्रत्यभिज्ञानं दृश्यत इति चेतू, भवतु न तत्र 
प्रत्यभिज्ञानं, तथापि न दोष: श्रग्नेनिमित्तकारणमाज्रत्वात्‌ । अग्नि- 
संयुक्तार्देन्धनकार्यमेव घूम: । अतः कार्यभावे च तदेवेदमित्युपलब्धे- 
ब॒ द्धिशब्दान्तरादयोडवस्था भेदमात्र निबंधना:, इत्यवगम्यते। तस्माद 
कारणादन्यत्कायम्‌ । 


द्रव्य की जाति संबंधी प्रतीति से, उस जाति से आश्रित किसी अन्य 
द्रव्य की उपलब्धि भो नहीं हो सकती (अर्थात्‌ सुवर्ण में सुवर्ण की ही 
प्रतीति हो सकती है मिट्टी की नहीं) एक ही सुवर्ण जातीय द्रव्य में कार्य॑- 
कारण रूप दो अवस्थाये' देखी जाती हैं, एक जाति कारण हो, दूसरी 
जाति काय॑ हो, ऐसा तो देखने में आता नहीं । भिन्न द्रब्यों का समवायि 
कारण एक है इसलिए काय्ये का संधान एक सा हो हो, ऐसा कोई निश्चित 
नहीं है । यदि वस्तुत: ही द्रव्यभेद हो तो, भ्राश्नयभूत समवायि , कारण की 
प्रवत्ति से पृथक तदाश्रित द्रव्य में अभेद प्रतीति हो नही सकती यदि कहें 
कि-गोबर से होने वाले कीड़ों में, गोबर के रूप की प्रतीति नहीं होती तो 
भाई ! गोबर की भी कारण प्रथ्वी के रूप की प्रतीति तो होती है [हैं तो 
वे पाथिव ही | यदि कहें कि--श्रग्नि के कार्य धुए में तो अग्नि की प्रतीति 
होती नहीं ? ठीक है न हो उसमें दोष ही क्‍या है, अग्नि तो निमित्त 
कारण मात्र ही है, धुआं तो गीली लकड़ी की अग्नि से होता है, उसमें 
उसीकी गंध भी आती है। इससे निश्चित होता है कि-कार्य रूप में “उसी 
उपादान का यह काये है” ऐसी निश्चित प्रतीति, बुद्धि और शब्द भेद से 
अवस्थांतर में ही होती है, द्रव्यांतर में नहीं । इससे सिद्ध होता है कि-- 
कारण से कार्य अभिन्न है । 


इतश्च--इस लिए भी कारण से कार्य अभिन्‍न है कि+ 


( ७२१ ) 


सत्वाच्चापरस्य ।२।१। १७॥ 


ग्रप रस्प कार्यस्य सत्वाच्च कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वम्‌ । 
लोकवेदयोहि कार्यमेव का रणतया व्यपदिश्यते, यथालोके “सर्वमभिद॑- 
घटशरावादिक पूर्वाह्न मृत्तिकेवासीत्‌” इति । वेदे च- “सदेव 
सोभ्येदभग्रग्नासीत्‌ ।” 
कार्य में कारण की सत्ता रहती है, इसलिए कारण और काये की 
अनन्यता निश्चित है, लोक और वेद में कार्य को ही कारण रूप से निर्देश 
किया गया है-ज से कि लोक में कहा जाता है कि -“ये घड़े प्याले आदि 
सब सबेरे मिट्टी ही तो थे” तथा वेद में जेप्ते-'सृष्टि के पूर्व ये सारे 
पदार्थ सत्‌ ही तो थे ।” इत्यादि | 


प्रसदयपदेशान्तेतिवेन्तधर्मान्तरेण वाक्याशेबायुक्तें: शब्दांतराच्च । 
।२।१।१८ 
यदुक्तं कारण कार्यस्यथ सत््वं लोकवेदाभ्यामवगम्यत, इति, 
तदयुक्तम्‌, असद व्यपदेशात्‌ असदेवेदमग्रग्मासीत्‌” “असद वा इद- 
मग्र आसीत्‌” इदं वा अग्रनैवक्तिचनासीत्‌” इति-लोके च “सवंमिदं 
घटशरावादिक पूर्वाह्न नासीत्‌”इति। भ्रतो यथोक्त नोपपद्यत इति चेत 
तन्‍न, धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशात्‌ । स खल्वसह्मपदेशस्तस्येव कार्य- 
द्रव्यस्य पूर्वकालेनधर्मान्तरेण-संस्थानांत रेण, न भवदभिप्रेते वतुच्छ 
तवेन । सत्त्वासत्तवेहि द्रव्यधर्मा विव्यक्तम्‌ । तत्रसच्वधर्माद्धर्मान्त रमस 
तवम्‌ । इदं शब्दनिरदिध्टस्य जगत: सत्तवधर्मों नामरूपे, ग्रसत्त्वधमंस्तु 
तद्विरोधिनी सूक्ष्मावस्था । भ्रतो जगतो नामरूपयुक्तस्थ तदविरोधि 


सूक्ष्मद्शापत्तिरसत्वम्‌ । 

जो यह कहा कि-कारण में कार्य की स्थिति लोक और वेद से ज्ञात 
होती है, यह बात असंगत है, आपके कथन के विपरीत असत का ही 
उल्लेख मिलता है-जेसे कि-यह सब कुछ सृष्टि के पूर्व नहीं था” यह सब 
पहिले असत्‌ ही था “सृष्टि के पूर्व यह जगत कुछ नहीं था” इत्यादि बेद 


( ७११ ॥ै॥ 


में तथा लोक में जैसे- “ये सब घड़े प्याले आदि सबेरे कुछ नहीं थे” 
इत्यादि । इसलिए उक्त कारण में कार्यस्थिति की बात असंगत है यह 
कहना उपयुक्त नहीं है, असद्‌ का जो उल्लेख किया गया है वह वस्तु के 
धर्मान्तरीय रूप का ही द्योतक है, वास्तविकता का नहीं । अर्थात्‌ जिसका 
असत्‌ रूप से उल्लेख है वह उसी काय॑ द्रव्य की पृवकालीन स्वरूपांतर 
अवस्था का उल्लेख है, आपकी अभिप्रेत उच्छिन्न (अस्तित्वहीन) अवस्था 
का नहीं। सत्व और असत्व ये दो द्रव्य के धर्म हैं। सत्व धर्म से विपरीत 
दूसरा धर्म असत्व है। “इदं शब्द से निदिष्ट जगत का, सत्त्व धर्म, नाम 
और रूप में है तथा असत्त्व धर्म उन दोनों की ही विपरीत सूक्ष्म अवस्था 
में है। इससे स्पष्ट है कि--जगत की नाम रूप युक्त स्थिति से विपरीत 
सक्ष्म दशा ही असत्त्व है। 

कथमिदमवगम्यते ? वाक्यशेषाद युक्त : शब्दाभ्त राच्च । वाक्य 
-शेषस्तावतृ-“इद' वा अग्नेतेव किचनासीत्‌” इत्यन्र “तदसदेव सन्म- 
नो$कुरूत स्थामिति” इति अनेन वाक्यशेषगतेन मनसस्‍्कारलिगेन 
प्रसच्छब्दार्थ तुच्छातिरिक्त निश्चिते तदैकार्थ्यात “असदेवेदम'” 
इत्यादिष्वपि श्रसच्छब्दस्यायमेवार्थ इति निश्चीयते । युक्त श्चासत्त्व- 
स्य धर्मान्तरत्वमवगम्पते, युक्तिहि सत्त्वासत्वे पदार्थधर्मावगमयति । 
मृदद्रब्यस्य पृथुवुध्नोदराका रयोगो घटोअस्तीति व्यवहार हेतु:, तस्ये- 
वतद्विरोध्यवस्थान्तरयोगो घटो नारतीति व्यवहार हेतु, तत्रकपा- 
लाद्वस्थास्तद्वि रोधित्वेव सेब घटावस्थस्य नास्तीति व्यवहारहेतु:। 
न च तद्व्यतिरिक्तो घटाभावों नाम कश्चिदृपलभ्यते, न च कल्प्यते 
तावतैवाभावब्यवहारोपपत्त : । तथा शब्दान्तराच्च पूव॑काले धर्मान्‍्त- 
श्योग एवबावगम्यते । शब्दान्तरंच पूवरोदाहतम्‌ “'सदेव सोम्येदमग्र 
प्रासीत्‌” इत्यादिकम्‌ | तत्र हि “कुतस्तु खलुसोम्येबंस्थात “इति 
तुच्छत्वमाक्षिष्य 'सत्त्वेव सोम्पेदमग्न श्रासीत्‌” इति स्थापितम्‌ 
“तद्धेदतहि' श्रष्याकृतं आसीत्तन्नामरूपाभ्यांव्याक्रियत” इति 


सुष्पष्टमुक्तम । 


_ ७२३ ) 


यदि कहें कि--उक्त निष्‌क्र्षं किस आधार पर निकाला ? तो 
सुनिये-यूक्ति और शब्दांतर प्रयोग तथा वाक्य के अंतिम वर्णन से। 
अंतिमवर्णन जैसे-'सृष्टि के पूर्व यज्र सब कुछ नहीं था? कंहने के बाद ही 
“आत्ममर्जव की इच्छा से उस असत्‌ ने मन की सृष्टि की” इत्यादि में 
सन की सृष्टि का वर्मत किया गया है, जिससे सिश्चित होता है कि-- 
असत्‌-शब्द तुच्छ के अतिरिक्त, कुछ विशेष झर्थ का बाघक है ताम रूपा- 
त्मक जगत्‌ और उसकी सुक्ष्मावस्था की एकार्थता को बतलाने के लिए ही 
“यह सब असत ही था!” ऐसा कहा गया । इस वाक्य में प्रयुक्त “गझसत्‌”” 
शब्द का, उक्त विशेष अर्थ हो, निश्चित होता है। युक्ति जेसे-“असत”' 
शब्द धर्मोन्तरत्त्व का द्योतकहै, युक्तिसे ही, सत्व और असत्व इन दो धर्मों 
का ज्ञान हो सकता है, जेसे कि-मिट्टी रूपी द्रब्य की स्थल गोलाकार 
आकृति ही घट कहलाती है, उस आकृति के नष्ट ही जाने पर “घट नहीं 
है” ऐसा प्रयोग किया जाता है, या घट निर्माण के पूर्व की जो, दो 
कपालों के रूप में आकृति होती है वह “घट नहीं है” इस विपरीत 
अवस्था की परिचायक्त होती है । इस प्रकार की विपरीत अवस्था को 
घटाभाव नहीं कहा जाता और न उसका नाम घटाभाव ही पड़ जाता है; 
उसकी स्थिति ही उसके अभाव का द्योतन करती है । शब्दांतर प्रयोग 
जैसे-' हे सौम्य ! यह सव सृष्टि के पूवे सत्‌ ही था”, इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में धर्मान्तर के द्योतक-असत्‌ के स्थान पर सत्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया है। उस प्रसंग में- हे सौम्य ! ऐसा कसे संभव ?” ऐसी 
शंका करते हुए- दे सौम्प ! यह प्रपंचमय लगत पहिले सत्‌ ही था” 
ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया गया है । “सृष्टि के पूर्व यह जगत अव्याकृत 
था, वही नाम रूप में अभब्यक्त हुआ” ऐसा सुस्पष्ट उल्लेख है । 
इदानीं कार्यस्य कारणादनन्यत्वे निदर्शनद्य द्वाभ्यां सुत्राभ्यांदशंयति । 
अब आगे के दो सूत्रों से का्यकरण को अतन्यपा के दुष्टांत प्रस्तुत करते हैं 
पटवच्च ।२।१।९१ ६€॥ 
यथा तन्‍तव एव व्यक्तिषंगविशेष भाज: पट इति नाम रूप 
कार्यान्‍तरादिक भजत्ते, तद्व॒द ब्रह्मापि । 
जैसे कि -सूतों की विशेष बुनावट को वस्त्र कहा और माना जाता है 
बसे ही ब्रह्म भी, विशिष्ट नामरूप वाले होकर जगत्‌ कहलाते हैं । 
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यथा च प्राणादि: ।२९। १।२ ०॥--- 

यथा च वाय रेक एवं शरीरे वृत्ति विशेष भजमान: प्राणा- 
पानादिनाम्‌ रूपकार्यान्‍्तराणिभजते, तद्‌ वद्‌ ब्रह्म कमेव विचित्र- 
स्थिरत्रस्वरूपं जगद्‌ भवतीति परम कारणात्परस्माद ब्द्नणोउतन्य- 
त्वं जगत: सिद्धम । 

जेंसे कि-एक ही वायु, शरीर में विशेष वत्ति का श्राश्रय लेकर 
आण अपान, उदान, व्यान, समान आदि नाम और छूपवाला होकर कई 
प्रकार से ब्यबह्नत होता है, वेसे ही, एक डी ब्रह्म, स्थावश और जंगमात्मक 
विचित्र जगदाकार को प्राप्त होता है। इससे परमकाश्ण परब्रह्मा से, 
जगत की अभिन्नता सिद्ध होती है । 


७ इतरव्यपदेशाधिक ररा:--- 

इतरव्यपदेशादू हिताकारणादिदोष प्रसक्ति: ।२।१।२१॥-- 

जगतो बह्तान्यत्वं प्रतिपादया्द्रि: “तत्त्वमसि “झ्रयमात्माबह्य” 
इत्यादिभिजविस्यापि ब्रह्मानन्यत्वंब्यपदिश्यत इत्युक्तम्‌, तश्रेदंचोद्यते, 
यदीतरस्य जोबस्य ब्रह्मभावोज्मीभिवक्यिव्यंपदिश्यते, तदा बह्मण: 
सावज्ञ सत्यसंकल्पत्बा दियुक्तस्यात्मनो हिलरूपजगदकरणमहितरूप- 
जगत्करणमित्यादयो दोषा: प्रसज्येरन्‌। आध्यात्मिकाधिदेविकाधि- 
भौतिकानंतदु:खाकरं चेद॑ जगत्‌ , न चेदृशेस्वानर्थे स्वाधीनोबुद्धिमान्‌ 
प्रवत्तते। जीवाद ब्रह्मणो भेदवादिन्य:श्रुतयो: जगदबच्यणो रन्यत्वं 
बदतात्वमेंवपरिश्यक्ता:, भेदे सत्यनन्यत्वासिड्धे:। 


जगत ओर ब्रह्म की अनन्यता के प्रतिपादक” तत्त्वमसि” “अय- 
मात्मा ब्रह्म “इत्यादि वाक्‍्यों से जीव की ब्रह्म से अनन्यता बतलाई गई 
है। इस कथन पर आपत्ति करते हैं कि-उक्त श्रुति में यदि जीव से भिन्न 
ब्रह्म, को अनन्यता अभिहित है तो, सत्य संकल्पता सर्वेज्ञता आदि गुणों 
से युक्त परब्रह्म में, अपने हित के लिए, जगत की रचना करना तथा 
अहित होने पर न करना इत्यादि दोष लागू हो जावेंगे। यह जगत्‌ आध्या- 
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त्मिक-आधिद विक-आधिभौतिक दुः:खों का आकर है, ऐसे दुःखपूर्ण जगत 
को कोई भी बुद्धिमान स्वतंत्र अपने लिये नहीं रचेगा । जीव ओर ब्रह्म को 
अनन्यता बतलाने के लिए, जीव ब्रह्म के मेद की प्रतिपादिका श्रुतियों को 
तुम छोड़ देते हो तभी तुम अनन्यता की सिद्धि कर पाते दह्वो अन्यथा, भेद 
के रहते अमंद की सिद्धि हो नहीं सकती । 


श्रीपाधिक भेदविषया भेदश्ुतय: स्वाभाविकाभेदविषयाश्च 
अभेद श्रुतयइतिचेत्‌-तत्रेदंवक्तब्यम-स्वभावतः स्वस्माद भिन्न जीव॑ 
किमनपहितम्‌ जगत्‌कारणं ब्रह्मजणानाति वा, न वा? न जानातिचेत्‌- 
सव ज्ञत्व हानि:। जानाति चेत्‌ू- स्वस्मादभिन्तस्य जीवस्य 
दुःखंस्वदःखमिति जानतो ब्रह्मणगों हिताकरणाहितकरणादिदोष- 
प्रसक्तिरनिवार्या । 


यदि कहो कि--श्र्‌_ तियाँ, जीव और ब्रह्म के, औपाधिक भेद तथा 
स्वाभाविक अभेद, का प्रतिपादन करती हैं। इस पर कथन यह है कि- 
जगत का कारण, अनुपहित (उपाधिसंबंध रहित निविशेष) ब्रह्म, स्वभाव 
से अभिन्न जीव को जानता है या नहीं? यदि नहीं जानता तो उसकी 
सर्वज्ञता समाप्त होती है। यदि जानता है, तो वह अपने से अभिन्न जीव 
के दु:खों को अपना ही दु:ख मानता है; तब तो, ब्रह्म को, हिंत करण और 
अहित प्रकरण आदि दोषों से, मुक्ति कदापि संभव नहीं है (अर्थात्‌ वह 
सुख की ही सृष्टि करेगा दुःख की नहीं ) 


जीवब्रह्मरणो रज्ञानकृतो भेद;, तद्विषया भेदश्रुतिरितिचेत्‌ तंत्रापिं 
जआीवाज्ञानपक्षे पूर्वोक्तोविकल्प: तत्फलं व तदवस्थम्‌ | ब्रह्माज्ञानपक्षे 
स्वप्रकाशस्वरूपस्यक्नह्मणोइ्ञानसाक्षित्व॑ तत्कृतजगलूसष्टिश्च न॑ 
संभवति | श्रज्ञानेन प्रकाश: तिरोहितश्वेत-त्तिरोधानस्य प्रकाश 
निवृत्तिकरत्वेत प्रकाशस्येव स्वरूपत्वात॒ स्वरूपनिवृत्ति रेवेतिं 
स्वरूपनाशादिदोष सहस्न प्रागेवोदीरितम्‌। अ्रतइदमसंगतम्‌ ब्रह्मणों 
जेगतकारणत्वम्‌ । 
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यदि कहो कि-भेद समथिका श्र्‌ तिर्याँ, जीव श्र ब्रह्म के अज्ञानकूँत॑ 
भेद का प्रतिपादन करती हैं। तब, जीव के अज्ञानपक्ष में, पूर्वोक्त दोषा- 
नुसंगादि विकल्प के फलस्वरूप होने वाली अनवस्था होती है तथा ब्रह्म 
के अज्ञान पक्ष में-स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्म का, अज्ञान का साक्षी होना और 
उससे संवद्ध जगत्‌ की रचना करना असंभव है । यदि कहें कि-अज्ञान से 
(ब्रह्म का) प्रकाश तिरोहित हो जाता है; प्रकाश निवृत्ति करना ही तो, 
तिरोधान का कार्य है, प्रकाश ही परब्रह्म का स्वरूप है, प्रकाश का 
तिरोधान मानने का अर्थ हांता हैं, ब्रह्म का स्वरूपनाश; ऐसे हो हजारों 
दोष उपस्थित होंगे, ऐसा पहिले भी कह चुके हैं। इसलिए ब्रह्म की जगत्‌ 
कारणता असंगत है। 

इति प्राप्तेडभियोयते-सिद्धान्तः 

उक्त संशय पर-सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 

अधिकवन्तु भेद विदेशालतू ।९११।२२।॥।--- 

तु शब्द: पक्षंव्यावत्तंयति,आध्यात्मिका दिदु:खयोगा ह र्प्रत्यगात्मन: 

अधिक अर्थात्त रम्ृतं ब्रह्म । कुत: भेदनिर्देशात्‌-प्रत्यगात्मनों हि 
भेदेन निर्दिश्यते पर ब्रह्म “ये आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोड्न्तरो यमात्मा 
न वेद थस्यात्मा शरीर य शआश्रात्मानमन्तरों यमयति स त श्रात्मा 
श्रन्तर्याम्यमृत: “पृथगात्मानं प्रेरितारं च्‌ मत्वा जुष्टस्ततस्तैनामृतत्व- 
भेति । 'स कारणं करणाधिपाधिप: तयोरनन्‍्य: पिप्पलं स्वादवत्ति 
अ्नश्नन्नन्थों ग्रभिचाकशीति “ज्ञाज्ञी द्रावजावीशनीशो “प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्त: “प्राशेनात्मनान्वारूढ़: “अस्मानमायीसजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिंश्चान्योमाययासन्निर्द्ध: “प्रधानक्षेत्ञ पतिगुणेश: “नित्यो 
नित्यानांचेतनश्चेतनानामेकोबहनां यी विदधाति कामानु” “योज्व्य- 
क्तमंतरे संचरन्‌ यस्याव्यक्त शरीर यमव्यक्त न वेद योघक्षरमंतरें 
संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीर यमक्षरं न वेद एफपसवभूतांतरात्मा5प* 
हृतपाप्मादिव्योदेवएकोना रयणः “इत्यादिभि:। 
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संत्रस्थ तु शब्द उपयुक्त पक्ष का निराकरण करता है, आध्यात्मिक 
आदि दुः:खों के योग्य जीव की अपेक्षा, ब्रह्म श्रेष्ठ होने से, भिन्न है, ऐसा 
श्रुतियों से ज्ञात होता है। ब्रह्म और जीव की भिन्नता, निम्नांकित 
श्रुतियों से स्पष्ट होती है “जो आत्मा में स्थित होकर भी उससे भिन्‍न हैं, 
ग्रात्मा जिन्हें नहीं जानता, जो आत्मा के शरीरी हैं और अन्‍न्तर्यामी होकर 
आत्मा का संयमन करते हैं, वे आत्मान्तर्यामी अमृत स्वरूप हैं ।” जीव 
अपने से पृथक परमात्मा का चितन, प्रेरक रूप से करके उनकी प्रीति 
प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त करता है ॥” वह इन्द्रियों के कारण जीव के 
भी, स्वामी हैं” उन दोनों में एक फल का आस्वाद करता है, दूसरा केवल 
देखता मात्र है “वे दोनों अज, अज्ञ-प्राज्ञ, ईश्वर-अनीश्वर हें!” प्राज्ञ 
परमात्मा से मिलकर “प्राज्ञ परमात्मा से अधिष्ठित होकर” मायी ब्रह्म, 
माया के सहयोग से इस जगत की सृष्टि करते हैं, दूसरा जीव, इस 
जगत में माया से बंधा रहता है “वे परमात्मा, प्रधान प्रकृति ओर क्षेत्रज्ञ 
जीवों के, स्वामी और गुणेश हैं” “जो नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, 
एक होकर अनेक कार्यो का संचालन करते हैं” जो अब्यक्त अक्षर में 
संचरित हैं, अक्षर जिनका शरोर है, वह उन्हें नहीं जानता।॥ जो मृत्यु में 
संचरित है, मृत्यु जिनका शरीर है, मृत्यु उन्हें नहीं जानता, ऐसे सर्वाच्त- 
यामी, निषप्पाप, दिव्य देव, एक नारायण ही हैं” इत्यादि। 


अ्श्मादिवच तदनुपपत्ति:।२११२३॥ 


अश्मकाष्ठलोष्ठतुणादीनामत्यंतहेयानां सततविकार।स्पंदान।म॑- 
चिदविशेषाणां निरवद्यनिविकारनिखिलहेय प्रत्यनीककल्याणेकतान- 
स्वेतर समस्त वस्तुविलक्षणानन्त ज्ञानानंदेक स्वरुपनानाविधानन्त- 
मंहाविभूति ब्रह्म स्वरूपैक्य॑ यथा नोपपथते, तथा चेतनस्याप्यनन्त- 
दुःखयोगाहँस्‍थ द्यतोतकल्पस्य अपहतपाप्मा “इत्यादि वाक्यावगत 
सकलहेय प्रत्यनीक श्रनवधिकातिशयासंख्येय. कल्याण गुणाकर 
बहा भावानुपर्पत्ति: । 


जैसे कि-पत्थर, लकड़ी, मिद्दी और तृण आदि अत्यंत तुच्छ; सदी 
विकारशील अचेतन पदार्थों से, विशिष्ट, निर्दोष, निविकार समस्त वस्तुओं 
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से विलक्षण, कल्याण तत्पर, अनंतज्ञानानंदमय अनंत महाविभूतियों 
से परिपूर्ण, पर ब्रह्म का ऐक्य कभी संभव नहीं हैं; वैसे ही--अनंत दुःख 
भोगने वाले, जुगनू से टिमटिसाते चेतव (जीव) से-“अपहतपाप्मा” 
इत्यादि विशेषताओं वाले, तुच्छ पदार्थों से विपरीत, निरवधि असंख्य 
कल्याणमय ग्रुणों के आकर परब्रह्म परमात्मा की, कभी एकता संभव 
नहीं है । 

सामानाधिकरण्यनिर्देश: “यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादिश्वतेजीव- 
स्य बहाशरीरत्वाद ब्रह्मणों जीव शरोरतया तदात्मत्वेनावस्थितेरजी- 
वप्रकार ब्रह्म प्रतिपादन प रश्चैतदविरोघोी, प्रत्यतैतस्याथस्योपपादक- 
श्वेति “अ्रवस्थितेरिति काशकृत्स्न:” इत्यादिभिरसक्ृदुपपादितम्‌ । 


“आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है कि- 
जीव ब्रह्म का शरीर है, शरीरी होने के कारण ब्रह्म जीव में निवास करते 
हैं। इस सामान्‍य वर्णान से जीव ब्रह्म की अभिन्नता निश्चित होती है। 
इससे किसी भी प्रकार की शंका का स्थान नहीं रह जाता, अपितु वक्तब्य 
को पुष्टि होती है। “अवस्थितेरिति काशक्ृत्स्न:” इत्यादि सूत्रों में भी 
इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है । 


श्रतः सर्वावस्थ॑ ब्रह्म चिदर्चिद्‌ वस्तु शरीरमिति सुक्ष्म चिदचिद 
बस्तु शरीर ब्रह्मकारणं, तदेव ब्रह्म स्थूल चिदर्चिद्‌ वस्तुशरीरम्‌ 
जगदाख्य कार्यमिति जगदबह्यणों: सामानाधिकरण्योपपत्तिः, जगतो 
बैह्ंकायत्वम्‌ , ब्रह्मणोध्नन्यत्वम्‌, श्रचिद्वस्तुनो जीवस्य च ब्रह्मणश्च 
परिशामित्व दु:खित्वकल्या णगुणाक रत्व स्वभावासं कर: सर्वश्ष॒त्यवि रो- 
बैच भंवति । 
इससे ज्ञात होता है कि--जड़चेतंन वस्तु शरीरी बहां ही विविध 
अंवंस्थाश्रों में स्थित हैं । सृक्ष्म जड़चेतन शरीरीं ब्रह्म कारण स्वरूप हैं 
तथा वे ही स्थलजड़चेतन शरीरी होकर जगत नाम सें, कार्य उप होते हैं. 
इस प्रकार जगत ओर ब्रह्म की परिणामता, दुःखपृणंता, कल्याण गुणा- 


करता आदि परस्पर विरोधी गुण दोषों का, जो कि शास्त्रों में वणित है, 
झाम॑जस्य हो जाता है । द 


( ७२९ ) 


“सदेव सोम्येदमिकमेवासीत्‌” इत्यविभागावस्थायां श्रपि अचि- 
द्‌ युक्त जीवस्य ब्रह्मशरीरतया सुक्ष्मरूपेणावस्थानं श्रवश्याभ्युपगंत- 
व्यम्‌  वैषम्यतिध ण्ये न सापेक्षत्वात्‌” न कर्माविभागा दिति चेन्नाना- 
दित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते चर “इति सूत्र द्योदितस्वात्तदानीमपि 
सूक्ष्म रूपेणावस्थानस्य श्रविभागस्तु नामरुपविभागाभावादपपद्यते । 
ग्रतो ब्रद्मकारणत्त्वं संभवत्येव । 

“है सौम्य ! सृष्टि से पूर्व यह जगत एकमात्र सत्‌ ही था? इस 
श्रुति से यह सिद्ध होता है कि-अब्यक्त प्रलयावस्था में भी ब्रह्म का शरीर 
स्थानीय अचित युक्त जीव, सूक्ष्म रुप से उसमें स्थित रहता है “वंषम्य- 
नेथ ण्ये” न कर्माविभागादिति” इत्यादि दो सूत्रों में, अब्यक्त अवस्था में, 
जीव को सूक्ष्मर॒प से स्थिति बतलाई गई है। इस प्रकार के नामरुप के 


अभाव से, जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता सिद्ध हो जाती है, और ब्रह्म 
को कारणता भी निश्चित हो जाती है। 


ये पुनरस्येव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्था मभिष्रेत्येमं भेदंवर्णशयन्ति 
तेषामिदं सर्वमसंगत" स्थात्‌। न हि तदवस्थस्य सवज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं 
समस्तकारणत्वं, सर्वात्मत्वं, सबनियंतृत्वभित्यादीनिसंति । प्रनेनैव- 
रूपेण हि झ्राभि: श्रुतिभिः प्रत्यगात्मनो भेद: प्रतिपाद्यत । तस्य 
स्वस्याविद्यापरिकल्पितत्वात्‌ । न चाविद्या परिकल्पितस्याविद्याव- 
स्थायां शुक्तिका रजतादिभेदवत्‌ परत्परभेदो5त्र सुत्रकारेण “भधिक- 
व्तु भेद निर्देशात्‌” इत्यादिषु प्रतिपाथते ब्रह्मजिज्ञासा कत्त॑व्येति 
जिज्ञास्यतया प्रकान्तस्य ब्रह्मयणो जगज्जन्मादिकारणस्य वेदांत वेद- 
हवं, तस्य च स्मृतिन्यायविरोध परिहारश्च क्रियते । 'भश्रपीती तद: 
बंत प्रयंगादसमंजसम्‌” न तु दृष्टांत भावात्‌” इति सूत्रद्वयमेवदधि- 
करणसिद्धमनुवदति, तत्र हि विलक्षणयो: कार्यकारणभाव संभव 
एवाधिकरणा्थ: । 'असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्‌” इति च 
पूर्वाधिकरणस्थ मनु वदति । 


( ७३० ) 


जौ लोग जीव की अविद्यारहित अवस्था को लक्ष्य करके, जीव 
ब्रह्म का भेद बतलाते हैं, उनके अनुसार उक्त सारी व्यवस्था असंगत हो 
जाती है । जीव की उस अविद्या रहित अवस्था में, कभी सर्वेज्ञता, सब- 
गवरता, समस्त कारणता, सर्वात्मकता, सर्वंतियामकता आदि विशेषतायें 
नहीं हो सकतीं । जिस प्रकार का भेद ऊपर बतला चुके हैं, वही शास्त्रों 
का प्रतिपाद् है । यह जगत मिथ्या है, यह परिकल्पना अविद्या जन्य है । 
अविद्या परिकल्यित शुक्ति रजत के भेद की तरह, जीव जगत ओर ब्रह्म 
का भेद “अधिकस्तु भेद निर्देशात्‌” सूत्र में स्वीकार्य हो, सो बात नहीं है, 
अपितु ब्रह्म की जिज्ञासा को कत्तंब्य मानते हुए, जिज्ञास्य रुप से उपक्रांत 
जगत के कारण ब्रह्म को ही वेदांत वेद्व बतलाकर सूत्रकार उनसे संवद्ध 
स्मृति शास्त्रीय और युक्ति पूर्ण विरोधों का परिहार मात्र करते हैं । 
“अपीतौ तइवच्च” एवं “न तु दुष्टांतभावात्‌ ” इन दो सूत्रों में इस अधि- 
करण का अनुवाद मात्र करते हैं। वहाँ पर भी दोनों विलक्षण वस्तुओं का 
कार्यकारणभाव से प्रतिधादन करना ही अधिकरण का उद्देश्य है। “अस- 
दिति चेत्‌” इायदि सूत्र भी, पूर्वी अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय का 
अनुवादक मात्र है । 


८ उपसंहारदरशशवाधिकरण:-- 
उपसंहारदरशनानतेतिचेन्न क्षोरवद हि ।२।१।२४॥ 

प्रस्य ब्रह्मण: सर्वज्स्य सत्यसंकल्पस्य स्थूलसुक्ष्मावस्थ स्व- 
चेतनाचेतनवस्तु शरीरतया सरवंप्रकारत्वेन सर्वात्मतव॑ सकलेतर 
बिलक्षणत्वं चाविरूद्धभिति स्थापितम्‌ । इदानीं सत्यसंकल्पस्य॑ 
परस्य ब्रह्मण: संकल्पमात्रेणविचित्र जगत्‌ सृष्टि योगो न विरूद्ध 
इति स्थाष्यते । 

अब तक सर्वज्ञ सत्य संकल्प, स्थूल सूक्ष्म अव॑ंस्थां वाले, समस्त 
जड़ चेतन शरीर वाले, समस्त पदार्थों से विशिष्ट सर्वात्मा, अन्य सभी से 
विलक्षण, अविरूद्ध परब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया । अब सर्वेज्ञ, सत्य- 


संकल्प परब्रह्म की, संकल्पमात्र से विचित्र जगत की सृष्टि कायता भी 
विरुद्ध नहीं है, इस मत की स्थापना करते हूँ। 


( ७३१ ) 


ननु च परिमित शक्तीनां कारककलापोपसंहार सापेक्षत्वदर्श- 
नेन सवंशक्तब्रह्मण: कारककलापानुपसंहारेण जगदकारणत्व विरोध: 
कथमाशंक्‍्यते ? 


प्रश्न होता है कि-परिमित शक्ति वाले लोगों का कार्य, अनेकों 
कारको से अपेक्षित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म को भी, काय॑ में अनेक 
कारकों का साहाय्य अपेक्षित होगा, उनके बिना उस सर्वशक्तिमान के 
लिए, जगत का कार्य करना असंभव है, ऐसी आशंका क्यो की जाती है? 

उच्यते--लोके तत्काय जननशक्तियुक्तस्यापि तत्तदुपकरणापे- 
क्षत्व दशनात्‌ू--- सवंशक्ति यक्तस्य परस्य ब्रह्मणो5पि तत्तदुपकरण- 
विरहिण: स्रष्ट्रत्वंनोपपद्यत इति कस्यचिन्मदधिय: शंका जायत इति 
सा निराक्रियते घटपठादिका रणमभूतानां कुलालकुविन्दादीनां तज्जन- 
नसामथ्यें सत्यपि कानिचिदुपकरणान्युपसंहत्यंव जनयितृत्व॑ दृश्यते। 
तज्जननाशक्ता: कारककलापोपसंहा रेषपि जनयितु न शबनुवन्ति, 
शक्ता: पुन: कारक कलापोषसंहारे जनयंतीत्येतावानेव विशेष: । 
ब्रह्मणोषपि सर्वशक्ते: सर्वस्थ जनयितृत्व॑ तदुपकरणानामुपसंहारे 
नोपपद्यते । प्रावसृष्टेश्च भ्रसहायत्व॑ “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” 
एको क्ृवनारायण श्रासीत्‌”इत्यादिषु प्रतीयते । श्रतः: स्रष्ट्त्व' 
नोपपच्यत इत्येबंप्राप्त॑, तदिदमाश कते उपसंहार दर्शनान्तेति चेत्‌ 
इति । 

उक्त शंका पर कहते हैं कि-लोक में विशेष विशेष काय शक्ति 
होते हुए भी, उन उन कार्यो से चंबद्ध उपकरणों की अपेक्षा देखी जाती 
है, बसे ही सर्वे शक्तिमान परब्रह्म, सृष्टि संबंधी उपकरणों के बिना सूष्िदि 
करने में असमर्थ हैं, ऐसी किसी मंदबुद्धि को ही आशंका होती है । उनका 
कथन है कि-घट पट आदि कार्यों के कर्त्ता कुम्हार और जुलाहा आदि में 
उनके बनाने को सामथ्यें के होते हुए भी, काय॑ की पूति के लिये कुछ 
उपकरणों की आवश्यकता द्वोती है जो इन क्रार्यों को नहीं जानते, उनके 


( ७३२ ) 


समक्ष यदि सारे साधन एकत्र भी हो तो भी उनमें इन कार्यों को करने 
की सामर्थ्य नहीं हैं' वे तड़ीं कर सकते । जो कर सकते हैं वे साधनों के 
एकत्र होने मात्र से शर्य करते हैं, यही उतकी विशेषता है । ब्रह्म सव्वे- 
शक्ति और स्वेकार्य कुशल होते हुए भी साथनों के अभाव में सृष्टि नहीं 
कर सकते | सृष्टि के पू्रव उनकी असमर्थता-- हे सौम्य! सृष्टि के पूर्व 
यह सारा जगत सत्‌ हीं था एकपात्र नारायण ही थे “इत्यादि बाकयों से 
प्रतीत होती है । इसलिए उनसे सृष्टि होना असंभव है, यही बात “उप- 
संहार दर्शनाञ्ेति चेत्‌” में कही गई है। 


घिद्धान्त:-परिह रति-न क्षीरवद्‌ हि इति । न सबंषां कार्यज- 
ननशक्तानामुयसंहारसापेक्षरवमस्ति,  यथाक्षी रजलादेदीवहिमजन- 
नशक्तस्य तज्नने, एवं ब्रह्मणो5पि स्वयमेव सवेजननशक्त: सव स्य 
जनयितुत्वम॒पपथते । होति प्रसिद्धवन्निर्देशश्चोद्यस्य मंदतार्यापनाय। 
क्षी रादिष्वातंचनायपेक्षा न दध्यादिभावाय, अपिशेत्रयार्थ' रस 
विशेषार्थ वा । द 


उक्त शंका के परिहार में सूत्रकार सिद्धांत रूप से “क्षीरवद्‌ हि” 
कहते हैं--वे कहते हैं कि-सर्व कार्य समर्थ परमात्मा को साधन संपग्रहों 
की अपेक्षा नहीं होती । जैसे कि-दही और बफे आदि के कारण दूध और 
जल को, उक्त कार्यों के रुप में परिणत होने में, किन्‍्हीं साधनों की अपेक्षा 
नहीं होती वैसे ही--परमात्मा में, जगत रुप से परिणत होने की पूर्ण 
सामथ्य है, उनसे सष्टि संभव है। उक्त सिद्धांत की प्रसिद्धि ओर आशंका 
की हीनता का द्ोतक सूत्रस्थ “हि शब्द है। दूध को जमाने के लिए जो 
आतंचन (फिल्करी आदि दामन) का प्रयोग किया जाता है वह, शी घ्रता 
या स्वाद विशेष के लिए होता है, जमाने के लिए नहीं होता । 

देवादिवदपि लोके १२।१३२ श॥। 


यथा देवादय: स्वे सवे लोके संकल्प मात्रेण स्वापेक्षिंतानि 
सृजंति, तथाइसो पुरुषोत्तम: कृत्स्नं जगत्‌ संकल्प मात्रण सृजति । 
देवादीनां वेदाबगतशक्तीनां. दृष्टांततयोपादानम्‌, ब्रह्मणो 
वेदावगतशक्तेिं: सुखग्रहणायेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


( ७३३३ ) 
जैसे कि-देवगण, अपने अपने लोकों में अपनी अपेक्षित वस्तुओं की 
संकल्पमात्र से सृष्टि कर लेते हैं वेसे ही यह पुरुषोत्तम भी संपूर्ण जगत 
की सृष्टि संकल्पमात्र से करते हैं देवों की ऐसी शक्ति महिमा वेदों में 


प्रख्यात है, इसका दृष्टान्त इसलिए प्रस्तुत किया गया कि-परब्रद्मया की 
वेदोक्त महिमा को सुखपृबंक जाना जा सके । 


६ कत्स्न प्रसकक्‍त्याधिकररपः--- 
कृत्स्न प्रसक्तिनिरवयवत्व शब्द कोपों वा २।१।२६।। 


“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” इदं वा अग्रेनेव किचनासीत्‌” 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आ्रासोत्‌” इत्यादिष कारखावस्थायां 
निरस्त्र चिदचिंद्‌ विभागतया तिरवयवं ब्रह्मेवासीदित्युक्तम, 
तदविभागमेक॑ भिरवयवमेव ब्रह्म “वहुस्याम्‌ “इति संकल्प्य 

५ श ५" ४ बिभागं 
ग्राकाशवायथ्वादिविभाग॑ ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्त लब्रश्न बिभागं 
चाभवदिति चोक्तम्‌, एवं सति तदेव परं ब्ह्दा कृत्स्न॑ का्यस्बेनो प- 
युक्तमित्यभ्युपगतव्यम्‌ । ब्रथ चिदंश:. क्षेत्रशबविभागविभक्त:, 
श्रचिदंशरशवाकाशादि विभाग विभक्त;, इत्युच्यते, तदा “सदेव 
सौम्येदमग्र प्रासीतू एकमेवाद्वितीयम्‌ “ब्रह्मेकमेव-प्रात्मैंक एव” 
इत्येवमादय: कारणभूतस्य ब्रह्मणों निरवयवत्ववादिन: शब्दा: 
कुप्येयु: बाधिता भवेयु: । 

“हे सोम्य! सृष्टि के प्रथम, यह जगत सत स्वरूप ही था” “उस 
समय यह सब कुछ नहीं था” यह सब सृष्टि के पूर्व आत्मस्वरूप ही था 
“इत्यादि वाक्यों में, बतलाया गया है कि-सृष्ठि से पर्व जडचेतन का 
विभाग न होने से एकमात्र, निराकार कारणावस्थ ब्रह्म ही था | अविभक्त 
निराकार एक ब्रह्म ने “बहत हो जाऊँ “ऐसा संकल्प करके, प्राकाश पृथ्वी 
आदि विभाग तथा ब्रह्मा से स्तम्वपर्य॑न्त जीवों में अपने को व्यक्त किया 
वही पर ब्रह्म, संपूर्ण कार्यरूपों में परिणत हुए, यह्मी मानना चाहिए। यदि 
यह मानें कि-ब्रह्म का चेतनांश जीवों के रूप में तथा अचेतानांश पृथ्वी 
भ्राकाशादिरूपों में विभक्त हुआ, तब, कारण ब्रह्म की निराकारता के 


( ७३४ ) 


प्रतिपादक “हे सौम्या यह जगत सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ था! 
“ब्रह्म निश्चित ही एक है “आत्मा निश्चित ही एक है “इत्यादि वाक्य, 
विरुद्ध समझे जावेगे। 

यद्यपि सुक्ष्मचिदरचिद्‌ वस्तुशरीरं ब्रह्मकारणम्‌ , स्थुलचिदचिद 
वस्तुशरीरं ब्रह्म कार्यमित्यभ्युपगम्यते, तथापि शरीरि अंशस्यापि 
कार्यत्वाभ्युपगमादुक्त दोषो दुर्वार:। तस्य निरवयवस्य बहुभवनं च 
नोपपयते । कारयत्वानुपयुक्तांशास्थितिश्च नोपपद्यतते । तस्माद 
समंजसमिवाभाति | ग्रतो ब्रह्म कारणत्व॑ नोपपद्यते । 


यद्यपि सूक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्म कारण तथा स्थूल चिद- 
चिद्‌ वंस्तु शरीर ब्रह्म कार्य है, ऐसा मानते हैं, फिर भी शरीरी के अंश 
वी कार्यता स्वीकारने में उक्त दोष उपस्थित हो ही जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि-निराकार का अनेक होता संभव नहीं है अंश की कार्य रूप में कोई 
उपयोगिता नहीं है, ऐसे एक अंश की अवस्थिति भी यूक्ति संगत प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए ब्रह्म कारणवाद सिद्ध नहीं होता । 
इत्याक्षिप्ते समाधते--उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं-- 

शलेस्तु शव्दसूलत्वात्‌ २१। २७॥ 

तु शब्द उक्त दोष॑ व्यावतंयति नैवमयामंजस्थम्‌, कुतः? श्रुते: 
अतिस्तावसच्निरवयवत्व॑ ब्रह्मणस्ततो विचित्र सर्ग चाह । श्रौतेज्थ 
यथा श्र॒ति प्रतिपत्तव्यमित्यर्थ:। ननु च श्वतिरपि अ्रग्निना सींचेदिति- 
व॒त्‌ परस्परान्वयायोग्यमर्थ प्रतिपादयितु न समर्था:, ग्रतग्राह 
शव्दमूलत्वादिति शब्देक प्रमाणकत्वेन सकलेतरवस्तुविसजातीयत्वाद- 
स्यार्थस्य विचित्रशक्ति योगो न विरुष्दयत इति न सामान्यतो दुृष्टं 
साधन दूषणं वा ग्रहेति ब्रह्म । 

सूत्रस्थ “तु” शब्द उक्तदोष के परिहार का बोधक है, आप जिस 
असमंजसता की शंका कर रहे हैं वह नहीं होगी, क्‍योंकि श्रति, ब्रह्म की 
निराकारता, और विचित्र जगत्‌ सृष्टि, दोनों का ही वर्णन करती हैं, 
श्रुति प्रतिपाद्य विषय को श्रुति द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि कहें 


( ७३४ )॥ 

कि-श्रुति “अग्नि से सेचन करो “इत्यादि की तरह अनहोनी बात का 
प्रतिपादन नहीं कर सकती; तो श्रुतियाँ-शब्द मूलक हैं, अर्थमूलक नहीं 
इसलिए ऐसा होना संभव है। ब्रह्म समस्त पदार्थों से, विजातीय है, यह 
बात एकमात्र, शब्द प्रमाणगम्य है, इसलिए श्रुतिकथित ब्रह्म का विचित्र 
शक्ति संबंध होना, कोई विरुद्ध नहीं है। ब्रह्म कभी, सामान्यतोद्ृष्ट साधन 
या दोषाक्षेप का विषय नहीं हो सकता (अर्थात्‌ ब्रह्म को लौकिकदष्टांन्तों 
के आधार पर आश्षिप्त नहीं किया जा सकता) 


आत्मनि चब॑ विचित्राश्चहि ।२।११।२७॥ 


कि च-एवं वस्त्वंतर संवंधिनों धर्मेस्य वस्त्वंतरें चारोपण 
सति, ग्रचेतने घठादौ दृष्टा धर्मास्तदविसजातीये चेतने निष्ये 
आत्मन्यपि प्रसज्यन्ते ॥ तदप्रसक्तिश्व भावस्वभाववैचित्र्यादित्याह- 
विचित्राश्वहि.. इतियथा-'अग्निजलादीनाभन्योन्यविसजातीयाना 
मोष्ण्यादि शक्‍तयश्च विसजातीया दृश्यन्ते, तदवल्लोकदृष्ट 
विसजातीये परे ब्रह्मणि तत्रतत्राइष्टा: सहस्तश: शक्‍तय: सन्‍तोति न 
किचिदनुपपननम्‌ । यथोक्त' भगवता पराशरेण-"“निमूशस्या प्रमेयस्य 
शुद्धस्याप्यमलात्मन:, कं सर्मादिकतुंत्वं ब्रह्मण्योस्म्युपगम्यते” इति 
सामान्यरृष्टया परिचोद्य, 'शक्तय: सर्वेभावानामच्न्त्यज्ञानमोचरा, 
यतो5तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः:, भवंतितपतां श्रेष्ठ 
पावकस्ययथोष्णता” इति । श्रुतिश्च-“कि श्विदवदन क उस वृक्ष 
आसीद्यतो द्यावापुथ्वी निष्ठतक्ष, मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद्य- 
ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ,ब्रह्मबनं ब्रह्मस वृक्ष आसीयतो द्यावापुथ्वी 
निष्ठतक्ष., मनीषिणो मनसा प्रव्नवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद भुवनानि 
धारयन्‌'इति । सामानन्‍्यतो दष्टं चोच्यं सवंवस्तुविलक्षण परे ब्रह्मरिण 
नावतरतीत्यथ: । 


संशय होता है कि-इस प्रकार तो, अन्य वस्तु संबंधी गुण का अन्य 
में अरोपण करने से, अचेतन घट आदि में, दृष्ट गुण, विसजातीय नित्य 


( ७३१६ ) 


चेतनआत्मा में भी आरोपित हो जावेंगे?, वस्तु में स्वभावगत वैलक्षण्य 
मानने से ऐसा नहीं होगा । परस्पर विसजातीय अग्नि जल आदि पदर्थों 
में, उष्णता शीतलता आदि विचिक्क शक्तियाँ देखी जाती हैं, ऐसी जगत में 
दुश्यमान समस्त विचित्रतायें, परबद्मा में एक साथ अविरुद्ध रूप से स्थित 
रहती है, जंसा कि-भगवात पराशर ने कहा भी है-“निर्गण अपरिच्चछिन्न, 
शुद्ध विमल स्वभाव परन्रह्म से सृष्टि कैसे संभव है? “' ऐसी, सामान्यतः: 
शंका करके --“अग्नि में जेसे उष्णता है, वसे ही वस्तु निष्ठ सृष्टि आदि 
शक्तियाँ परब्रह्म में स्वभावतः स्थित हैं। ऐसी ही श्रति भी है-“मैं 
जिज्ञासा करता हूँ कि-जिससे घुलोक और पृथ्वी निसृत हुए, वह बन है 
अथवा कुछ और? वह वृक्ष है अथवा कुछ और? परमेश्वर जिसमें अधिष्ठान 
करके जगत का परिचालन करते हैं, वेवन और वक्ष सभी ब्रह्म हैं, यू लोक 
और पृथ्वी उन्ही से प्रादृभूत हुए । “इनका तात्पयं यह है--कि--जागतिक 
सारे पदार्थ विलक्षण हैं, इसलिए उन विलक्षण परन्रद्म में, उनकी स्वाभा- 
विक स्थिति है | 


स्वपक्ष दोषाच्च ।२।१।२६९॥ 

स्वपक्षे, प्रधानादिकारणवादे, लौकिकवस्तु विसजातीयत्वाभावेन 
प्रधानादे: लोकदृष्टा दोषास्ततञ्न भवेयुरिति सकलेतर विलक्षणं ब्रह्मोंव 
कारणमभ्युपयग्न्तव्यम्‌ । प्रधान च निरवयवयम्‌, तस्य निरवयवस्य 
कथमिव मह॒दादिविचित्र जगदारम्भ उपपयते । 


जो लोग प्रधान आदि को जगत का कारण बतलाते है, उनके स्वयं 
अपने मत में भी, लोकिक पदार्थ विसजातीय न होने के कारण, लोक दृष्ट 
दोष, प्रधान आदि में लाग होते हैं। वे लोग प्रधान को निराकार मानते 
हैं; निराकार प्रधान से, महुत आदि बिचित्र जगत की सृष्टि कैसे संभव है? 

सत्त्वंरजस्तम इति तस्थावयवा विद्यन्त इति चेत्‌, तथ्ेद॑ 
विवेचनीयम्‌ , कि सत्वरजस्तमर्सा समूह: प्रधानं, उत सतक्त्वरजस्त- 
मोभिरारब्धं प्रधानम्‌? अनन्तरे कल्पे, प्रधानं कारणमिति स्वास्यु- 
पगम- विरोध:, स्वाभ्युपेतसंख्याविरोधश्च, तेषाम॒पि निरवयवानां 


( ७३३७ ) 


कार्यारम्भ विरोधश्च । समूहपक्षे च तेषां. निरवयवत्वेन 
प्रदेशभेदमतपेक्षय संयज्यमानानां न स्थूल्न द्रव्यारम्भकत्व सिद्धि: । 
परमाणकारणवादेषपि तथव॒ शअ्णवों निरंशा: निष्प्रदेशा:, 
प्रदेशभेदमनपेक्ष्य परस्परं संयज्यमाना झ्पि न स्थूलकार्यारम्भाय 
प्रभवेयः । 
यदि कहें कि-सत्त्व रज और तम, ये तीनों गुण ही उसके अवयव 
हैं, तो विचार करना होगा कि--सत््व रज तम का समूह, प्रधान है अथवा 
सत्त्व रज तम से आरब्ध वस्तु विशेष, प्रधान है? यदि इन तीनों गुणों का 
काये प्रधान को मारने तो “प्रधान ही एक मात्र कारण है “ऐसा तुम्हारा 
कथन कट जावेगा और तुम्हारी अभिमत संझया में भी विरोध होगा तथा 
निरवयव उन गुणों से, कार्य वस्तु का संभव भी, विरुद्ध बात होगी । यदि 
तीनों गुणों के समूह को प्रधान मानें तो, निरवयव उनके कारण, किसी 
अंश का परस्पर संयुक्त होना संभव न होगा । इस कारण, स्थूल द्रब्यों का 
हत्पादन भी असिद्ध हो जावेगा । 


परमाणुवाद में भी, वही बातें हैँ, क्‍यों कि अणू, चिदंश और 
निष्प्रदेश (भाग रहित) हैं, इसलिए उनके परस्पर मिल जाने पर भी स्थल 
रूप में, उनका कार्यान्वित होना असंभव है। 


सर्वपिता च तहशनात ।३।१।३० 

सकलेतरवस्तु विसजातीया परा देवता सब शक्तयपेता च । 
तथेव परां देवतां दर्शयंति हि श्रुतय:” पराअ्स्य शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च” तथा- “अपहतपाप्मा विज रो- 
विमृत्यविशोकों विजिथत् सोडपिपास: इति सकलेतर विसजातीयतां 
परस्या देवता या: प्रतिपाद 'सत्यकाम: . सत्यसंकल्प: “इति 
सवंशक्तियोगं प्रतिपादयंति । तथा- मनोमय:ः प्राणशरीरो भारूप: 
सत्यसंकल्प ग्राकाशात्मा सव॑ कर्मा सर्वकामः: सर्वंगंध: स्वरस: 
सवंमिदमभ्यात्त्योड्व।क्य नारद: “इति च । 


([ छरश्द ] 


अन्यान्य समस्त पदार्थों से विलक्षण परा देवता सर्वशक्ति सम्पन्ना 
है, ऐसा ही उस परा के संबंध में श्रुत्रियों का कथन है-“इसकी परा शक्ति 
स्वाभाविकी-ज्ञान-बल-क्रिया आदि अनेक नामों की है“तथा“वह निष्पाप, 
अजर-अमर-विशोक-भूख प्यास रहित है “परा देबता की ऐसी विलक्षणता 
बतलाकर “सत्यकाम सत्यसंकल्प “इत्यादि स्वेशक्तियोग का प्रतिपादन 
किया गया है। तथा-“वहू मनोमय अर्थात्‌ मानस संकल्पवाला है, प्राण 
उसका शरीर तथा दींप्ति उसका स्वरूप है, वह सत्यकाम, सत्यसंकल्प, 
आकाश सद॒श, सर्वेकाम, सर्वेग्रंध, सर्वरस वाक्य और आदर रहित, समस्त 
जगत में परिव्याप्त है । “इत्यादि । 


विकर णत्वान्नेति चेत्तदुक्तम ।२।१॥३ १॥ 


यद्यंप्येकमेव ब्रह्म सकलेतर विलक्षणं सर्वशक्ति:, तथापि “न 
तस्य कार्य करणं च विद्यते “इति करणविरहिणस्तस्य 
न॒ कार्यारम्भ: संभवतीति चेत्‌-ततन्रोत्तरं-“शब्दमूलत्वात्‌* । 
“विचित्राश्चहि इत्युक्त शब्दैक प्रमाण सकलेतरविलक्षणं तत्तत्करण 
विरहेणापि तत्तत्काय॑समर्थ॑मित्यथं: | तथा च श्रुति: “पश्यत्यचक्ष: 
स श्वृणोत्यकर्ण : अपाणिपादों जवनो ग्रहीता: “इत्येवमाया। 

यद्यपि ब्रह्म, एक अद्वितीय, अन्य पदार्थों से बिलक्षण सव्वेशक्तिमान 
हैं, फिर भी “उनके देह इन्द्रियाँ नहीं हैं” इत्यादि श्र ति से ज्ञात होता है 
कि-वहू करण रहित हैं, इसलिए उनसे कार्यों का होना संभव नहीं है। 
इस कथन का उत्तर “शब्दभूलत्वात्‌ यविचित्राश्च हि “इत्यादि के प्रसंग में 
दे चुके हैं। शब्द क प्रमाणगम्य, सबसे विलक्षण, करणों से रहित भी वह, 


सब कार्यों को करने में समर्थ हैं। ऐसी श्र्‌ति भी है-“नेत्ररहित देखते हैं, 
कानरहित सुनते हैं, बिना हाथ पैर के दोड़कर पकड़ते हैं “इत्यादि। 


१० प्रयोजनवस्वाधिक ररणए:--- 
न प्रयोजवस्वात्‌ ।२।१।३२॥ 


यद्यपीश्वर: प्रावसृष्टेरेक एव सन्‌ सकलेतर विलक्षणत्वेन 
सवर्थिशक्तियुक्त: स्वयमेवविचित्र' जगत्‌ ख्रष्टं शबनोति, तथापीश्वर 


( ७३६ ॥)॥ 


कारणत्वं न संभवति । प्रयोजनवत्त्वाद्‌ विचित्रसृष्टे., ईश्वरस्य थ 
प्रयोजनाभावात्‌ । बुद्धि पूवेकारिणामारभण्भे द्विविधं हि प्रयोजन 
स्वार्थ: परार्थो वा । न हि परस्य ब्रह्मण: स्वभावत एवावाघसमस्त- 
कामस्य जगत्‌ सर्गेण किचन प्रयोजनमनवाप्तमवाप्यते। नापि पराथे:, 
ग्रवापघकामस्य पराथंता हि परानुग्रहेश भवत्ति, न चेदृशगर्भेजन्म- 
जरामरण नरकादि नानाविवानंतद:ख बहुल जगत्‌ करुणया सूजति, 
प्रयूत सुखेकतानमेव जनयेज्जगत्‌ करुखया सूजन । श्रतः 
प्रयोजनाभावात्‌ ब्रह्मण: कारणत्वं नोपपच्यत इत्ति । 
यद्यपि सुष्टि के पूर्व एकमात्र ईश्वर ही थे, सबसे विलक्षण होने 
से, स्वेशक्तियक्त, वह स्वयम्‌ ही जम्रत की सृष्टि करने में समर्थ भी हैं, 
फिर भी-उनकी कारणता संभव नहीं है, क्‍यों कि-विशिष्ट सृष्िट, प्रयो- 
जनाधीन होती है, ईश्वर में उस प्रयोजन का अभाव है। जो विवेचना- 
पूर्वक कार्य करता है, कार्यारम्भ में उसके दो प्रकार के प्रयोजन होते हैं 
एक स्वार्थ, दूसरा परार्थ । परवह्ा जब स्वभाव से ही अभीष्ट विषयों से 
तृप्त अर्थात्‌ आप्त काम हैं, तब जगत्‌ सृष्टि से उन्हे किस अभीष्ट पदार्थ 
की प्राप्ति का प्रयोजन हो सकता है । उनत्तका प्रयोजन परार्थ भी नहीं हो 
सकता, क्यों कि वे भ्राप्त काम हैं, उनके अनुग्रह मात्र से दूसरे की कार्य 
सिद्धि हो सकती है । वे करुणावान, गर्भे-जन्म-जरा-मरण-नरकादि युक्त 
अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण, जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। यदि वे 
जगत को रचते भी लो अपनी करुणा से एकमात्र सुख पूर्ण रचना 
करते | इसलिए प्रयोजन के अभाव से ब्रह्मा की कारणता सिद्ध नहीं होती । 
एवं प्राप्ते प्रचक्ष्भहे--इस पर उत्तर देते हैं-- 
लोकवत्त लीला कंवल्यम्‌ ।२॥१।रे३े॥ 
ग्रवापसमस्तकामस्य परिपूर्णस्य स्वसंकल्प विकायंविबिध- 
विचित्र चिदर्चिन्मिश्र जगत्‌ सर्ग लीलेव केवला प्रयोजनम्‌ , लोकवत्‌- 
यथा लोके सप्तद्वापां मेदिनी मधितिष्ठतः संपूर्णशोयवीयपराक्रमस्यापि 
महाराजस्य केवल लीलेक प्रयोजना: कंदुकाद्यारम्भादृश्यंते, तथेव 


( ७४० ) 


परस्यापि ब्रह्मणः स्वसंकल्पमात्रावकलृप्तजगज्जन्मस्थितिध्वंसादेली- 
लैकव प्रयोजनमिति निरवद्यम्‌ । 

जो समस्त काम्य वस्तुओं से तृप्त और परिपूर्ण हैँ, उनके लिए 
जडचेतन युक्त विविध विचित्र जगत्‌ सृष्टि, केवल लीलामात्र है। जैसे 
कि--लोक में, सप्तद्वीपों वाली प्रथ्वी के अधिष्ठाता महाराज, संपूर्ण शोय 
वीय॑ पराक्रमवाले होकर भी, केवल मनोविनोद के प्रयोजन से, कंदुक 
क्रीडा इत्यादि करते हैं, वेसे ही परब्रह्म भी, अपने संकल्प मात्र से जगत 
की सृष्टि-स्थिति-संहार आदि कायें, लीला के प्रयोजन से ही करते हैं, 
जो कि निर्दोष है। 

वेषम्यनैध प्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दरश्शयति २॥१।३४॥ 

यद्यपि परम पुरुषस्य सकलेतरचिदचिद्‌ वस्तु विलक्षणस्याचि- 
त्यशक्तियोगात्‌ प्राक्सष्टेरेकस्य तिरवयवध्यापि विचित्रचिदर्चिन्मिश्र 
जगत्‌ सृष्टि संभाग्येत, तथापि देवतियेंक मनुष्यस्थावरात्मनोत्कृष्ट- 
मध्यमापक्ृष्ट सृष्टया पक्षयातः प्रसज्येत्‌ । अतिघोर दुःख योग- 
करणान्नैघृ ण्यं चावर्जनीयमिति । 

यद्यपि सृष्टि के पूर्व, अद्वितीय निरवयव जडचेतन आदि समस्त 
पदार्थों से विलक्षण परमपुरुष परमेश्वर से, अपनी अव्यक्त शक्ति द्वारा 
जडचेतन युक्त बिचित्र जगत की सृष्टि संभव हो सकती है, तथापि, 
उत्तम, मध्यम और अधम रूप देव, मनुष्य और पशु आदि को सृष्टि 
करना उनके लिए दोषावह है तथा घोर दु:ख संयोगमयी सृष्टि से 
उनकी निर्देयता निश्चित होती है । 


तत्रोत्त रं-न सापेक्षत्वादिति, न प्रसज्येयातां वेषम्यनैध प्ये, कुत:? 
सापेक्षव्वात्‌-सज्यमाशदेबादिक्ष त्र्ष कमसापेक्षत्वाद्‌_ विषमसुष्ट: 
देवादीनां क्ष त्रज्ञानां देवादिशरी रयोगं तत्तत्कर्म सापेक्ष दर्शयन्ति हि 
श्र तिस्मृुतय: “साधुकारी साधुभवति पापकारी पापोभवति, पुण्यः 
पुण्येन कमंणा भवति, पाप: पापेन कमंणा “तथा भगवता 


( ७४१ ) 
पराशरेणापि देवादिवैचिश्यहेतु:, सुज्यमानानां क्ष तज्ञानां प्राचीनकर्म- 
शक्तिरेवेत्यक्त “निमित्तमात्रमेवासी सुज्यानां सर्गेकमंशि, प्रधानका रणी- 
भूता यतो वै सृज्यशक्तय:। निमित्त मात्र मृक्ततवैवतास्यथद्‌ किचिदपेक्षते, 
नीयते तपतां श्र ष्ठ स्वशक्तया वस्तु वस्तुताम्‌। “इति, स्वशक्तया 

स्व॒कमंशुव देबादि वस्तुताप्राप्तिरिति । 

उक्त संशय का उत्तर देते हैं कि-वेषभ्य और नेघ ण्य दोषों की 
संभावना नहीं होगी, क्योंकि--सुज्यमान देवता आदि जीवों के कर्मो के 
तारतभ्यानुसार ही सृष्टिगत वेषभ्य है, देव आदि जीवों का, देवादि 
शरीरों से जो संयोग होता है, वह अषने अपने कर्मों से सापेक्ष होता है 
ऐसा ही श्रुति स्मृतियों का मत है-- उत्तम कार्य करने वाला, उत्तम होता 
है, पाप कम करने वाला पापी होता है, पुण्य से पुण्य तथा पाप से पाय 
की ग्राप्ति होती है ।” स॒ज्मान जीवों के प्राक्तन कम ही देवादि विचित्र 
सृष्टि के कारण होते हैं, ऐसा भगवान पराशर भी कहते हैं-“उत्पाद्य 
जीवों की सृष्टि में, भगवान केवल निमित्त मात्र है, सृष्ट्य जीवों की 
कमंशक्ति ही प्रधान कारण है, जीवों को निमित्त को अपेक्षा होती है, पर 
स्वकीय शक्तिबल से वे वस्तुत्त्व प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ वस्तु रूप में प्रका- 
शित होते हैं।” अपनी शक्ति अर्थात्‌ अपने कर्म से ही, देव आदि योनियाँ 

होती हैं, इसलिए परमात्मा दोषी नहीं हैं । 


न कर्माविभागादितिचेन्नादित्वादृपपद्यते चाप्युपलम्यते च॑ 
| २। १। रे ४।। 

प्राक्सृष्टे: क्षेत्रज्ञा: न॑ सान्ति, कुँतः, ? अंविभाग श्रवणात्‌ 
“सदेव सोम्येदमग्रग्मरासोत्‌” इति, अतस्तदनीं तदंभावात्तत्कम न॑ 
विद्यते, क्य तदपेक्षं सृष्टिवंषस्यमित्युच्यत इति चेत्‌--न श्रनादि- 
त्वात्‌ क्षे त्ज्ञानां तत्कमं प्रवाहाणां च। तदनादित्वेष्ष्यविभाग उपप- 
दते च, यतः तत्‌ क्ष त्रज्ञवस्तु परित्यक्तनारूपं ब्रह्मशरीरतया5$पि 
पृथगव्यपदेशानहंम्‌ प्रति सूक्ष्म्म्‌। तथाइनभ्युपगमे प्रकृताभ्यागमक्ृुत 
विप्रणाश प्रसंगष्च | 


( ७४२ ) 


सृष्टि से पूर्व जीव नहीं थे, ऐसा अविभाग बोधक “हे सौम्य ! 
सृष्टि से पूर्व सत्त ही था” इम वाक्य से ज्ञात होता है। उस समय उनके 
न रहने से, उनके कर्म भी नहीं थे, तब यह कंसे कह सकते हैं-कि सष्टि- 
विषमता जीवकर्म सापेन्ष है / ऐसा कथन अस गत है, जीव और जीबो' 
के कर्म का प्रवाह अनंत है, उनके अनादि होते हुये भी, उतका अविभाग 
संभव है। वे क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म के शरीर मैं नाम रूप व्रिहीन होकर, ब्रह्म से 
अलग न रह सकने योग्य, अति सूक्ष्म रूप से स्थित रहते हैं। यदि ऐसा 
नहीं मानेगे तो अकृताम्वा एम और कृतविनाश दोष उपस्थित होंगे (अर्थात्‌ 
प्रकृति का प्रवाह यदि अनादि नहीं है तो, जीवों का फलभोग आकस्मिक 
होने से अक्षतामभ्यागम दोष होगा | तथा पूर्व कल्प में किये हुये कर्मों का 
फल यदि बिना भोगे ही नाश होगा तो कृतनाश दोष होगा । सृष्टि 
प्रवाह को अनादि मानना ही उपयुक्‍कत है। 


उपलभ्यतै च बैेघामनादित्वं “न जायते जियते वा विपश्च्ित” 

इति, सृष्टिप्रवाहानादिरव च 'सर्याचन्दससीधाता यथा पृर्वमकल्प- 

यत्‌” इत्यादौ “तद्ध दं तहि अव्याकृतमासीत्तनन्‍्नामरूपाश्यां व्याक्रि- 

यत्‌” इति नाम रूप व्याकरणमात्र श्रवणात्‌ क्षेत्रज्ञानां स्वरूपाना- 

दित्वं सिद्धम्‌। स्मृतावपि “'प्रकृतिं पुरूषं चैव विध्यनादीडभावषि” 

इति | श्रतः सर्व विलक्षशत्वात्‌ सवंशक्तित्वात्‌ लोीलैकप्रयोजनत्वात्‌ , 
क्षत्रज्ञकर्मानुगुण्येत विचित्र सृष्टियोगात्‌ ब्रह्म व जगत्‌ कारणम्‌ | 


उनकी अनोदिता का वर्णन मिलता भी है-नींव का जन्म और 
मँत्यु नहीं होती” सृष्टि प्रवाह की अनादिता भी जैसे-“विधाता मे पूंव॑ 
कल्प के अनुसार सूर्य और चंद्र की सृष्टि की ।” सृष्टि के पूर्व यह जगंत॑ 
अब्याकृत था, उसे ही नाम रूप से ब्यक्त किया” इस वाक्य में केवल नाम॑ 
रूप का वर्णन होने से, जीवों की स्वरूपतः अनादिता सिद्ध होती है। 
“प्रकृति शौर पुरुष दोनों को अनादि जानो इस स्मृति वाक्य से मी अनो- 
दिता सिद्ध होती है । सब से विलक्षण और स्व शक्ति संपन्न ब्रह्म एक 
मात्र लीला के प्रयोजन से, जीवों के कर्मानुसार विचित्र सृष्टि करते हैं, 
श्रेंद्ी जगत के कारण हूं, यही मानना चाहिए | 


( ७४३ ) 
सर्वंधर्मोपपत्तेश्च ।२।१३ ६ 


प्रधान परमाण्वादीनां काररणल्वे यद्‌ धर्मंवकल्यमृक्त', वक्ष्म- 
माणं च तस्य सरबेस्य घर्मजातस्य कारणत्वोपपा दिनो ब्रह्मण्युपपत्तें- 
एच ब्रह्म व जगत्‌ कारणमिति स्थितम्‌ । 
प्रधान और परमाणु को कारण बनाने में जो कारण धर्मों में असं- 
गति होती है, उसे श्रागे बतलाया गया है । कारणता के उषपादक समस्त 
धर्म, ब्रह्म में ही उपपन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्म ही जगत के कारण है यही 
निश्चित मत है । 


॥ द्वितीय अध्याय प्रथम पाद संमाप्त ॥ 


| द्वितीय अध्याय | 
[ द्वितीय पाद ] 


१ रचनानुपपत्याधिकरण । 
रचनानुपपत्तेश्च नानुमान प्रवृत्तेश्व ।२।२।१॥ 

उक्त जगज्जन्मादिका रण परं ब्रह्म ति, तत्र परैसदभाविताश्च 
दोषा: परिह्ता: । इद्ानीं स्वपक्ष रक्षणाय पर पक्षा: प्रतिक्षिप्यंते, 
इतरप्धा कस्यश्िन्मंदधिय स्तेर्षा पक्षाणां युक्तयाभासमूललामजानतः 
प्रामाणिकत्व शंकया वैदिक पक्ष किचिद श्रद्धा वेकल्यं जायेतापि, 
प्रत: परपक्ष प्रतिक्ष पायानन्तर: पाद: प्रवत्तते । तत्र प्रथमं तावत्‌ 
कापिलमतं निरस्यते । वैदिकानुमत्सत्काय॑वादाद्र्थ संग्रहेणतस्य 
सत्यक्षनिक्ष प संभांवना भ्रम हेतुत्वातिरेकात्‌ । 


अब तक जगत के जन्म आदि के कारण ब्रह्म का समर्थन किया 
गया तथा दूसरों द्वारा किए गये दोषों का परिहार किया गया । अपने 
प्रपने मत की रक्षा के लिये, दूसरों के दूषण बतलावेग, यदि परमत दोषों 
का उद्घाटन नहीं करंगे तो मंद बुद्धिवाले, उनके तके पूर्ण कथनों के चक्र 
में पड़कर, वेदिक मत के प्रति अश्वद्धालु हो जावेंगे । इसलिये विरूद्ध मतों 
के खंडन से इस पाद को प्रारम्भ करते है। सर्व प्रथम कापिल मत का ही 
खंडन करेगे, क्योंकि-ये लोग वैदिक समस्त सत्कायंवाद को मानते हैं, 
जिससे वदिक से प्रतीत होते हैं, इस लिये सर्वाधिक भ्रमोत्पादक हैं । 


“ईक्षतेनशिव्दम”  इत्यादिभिवेदिकवाक्यानामतत्परत्व॑मात्रमु- 
क्तम्‌, अत्रव तत्पक्ष स्वरूप प्रतिक्ष पः क्रियत इति न पौनरुक्तया- 
शंमा । एपषा सांख्यानां दशनस्थिति:, “मूल प्रकृतिरविक्ृतिर्महंदाद्या: 
प्रकृतिविकृतय: सप्त,घोडशकश्च विका रो नप्रकृतिनविकृति: पुरुष:” इनि 


( ७४५ ) 


तत्वसंग्रह: । मूलप्रकृतिर्नाम सुखदुःखमोहात्मकारनि लाधव प्रकाश 
चलनोपष्टं भनगौ रवावरणकार्याण्यत्यन्ताती द्वियाणी कार्येकरतिरूपरण 
विवेकान्यन्यू नातिरेकाशि समतामुपेतानि सत्त्वरजस्तमांसिद्रव्याणि। 
सा च सत्त्वरजस्तमसां साम्यरूपा प्रकृतिरेका स्वयमचेतनाउनेक 
चेतन भोगापवर्गार्था नित्या सवंगता सततविक्रिया न कस्यचिद्‌ 
विक्ृति:, अपितु परमका रणमेव, मह॒दाद्यास्तद्‌ विकृतयो अन्येषां च 
प्रकृतय: सप्त, महानहंकार: शब्दतन्मात्रम्‌ , स्पशतन्मात्रम , रूपत- 
न्मात्रं, रसतन्मात्रम्‌ , गंघतन्मात्रम्‌ इति। तत्राहुंकारस्त्रिधा-वैका- 
रिकस्तैजसोभूतादिश्च क्रमात्‌ सात्विकोराजसस्तामसश्च, तल वैका- 
रिक: सात्विक:, इन्द्रियादि, भूतादिस्तामसो महाभूतहेतुभूततन्मात्र 
हेतु, तैजसो राजसस्तूभयोज्नुग्राहक:, ग्राकाशादीनि पंचमहाभूतानि, 

ग्रादीनि पंचज्ञानद्रियाणि, वागादीनि पंच कर्मेन्द्रियारि, मन इति 
केवल विकारा: षोडरा, पुरुषस्तु निष्परिणामत्वेत न कस्यचित्‌ 
प्रकृति, न कस्यचिद्‌ विकृतिड, तत एवं निधर्मकश्चैतन्यमात्रवपुर्नि- 
त्यो निष्क्रिय: स्गंगत: प्रतिशरीरं भिन्‍नश्च, निविका रत्वान्निष्क्रिय- 
व्वाच्चतस्य कक्त त्वं भोक्त त्वं चन संभवति एवंभूतेडपि तल्वे मूढा: 
प्रकतिपुरुष सन्निधि मात्र ण पुरुषस्य चैतन्य प्रकृतावध्यस्य 
प्रकतेश्व कंतृ त्व॑ स्फटिकमणाविव जवाकुसुमस्यारूणिमान॑ 
पुरूषेध्ध्यस्य 'अहंकर्त्ता भोक्ता” इति मन्यन्ते। एवमज्ञानाद्भोग: 
तत्त्वज्ञानच्चापवर्ग: । तदेततापरत्यक्षानुमानागमे: साधयंति । तत्र 

प्रत्यक्ष सिद्ध षु पदार्थेषु नातीव विवादपदमस्ति । श्रागमोडपि कपि- 
लादि सव्ंज्ञज्ञानमूल इति सो5पि प्रथमे कांडे प्रमाणलक्षणंं निरस्त 
प्राय:। यदिदं प्रधानमेव जगत्कारण। मित्यनुमानं, तन्निरसनेन तन्मतं 
सव' निरस्त” भवतीति तदेव निरस्यते । 


( ७४६ ) 


बौँदिक वाक्यों का तात्पयें, प्रकृति कारणवाद का सम्मोदन करना 
नहीं है, यह बात “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ” इत्यादि में बतला चुके हैं । सही रूप 
से कापिलमत का खंडन अब करते हैं. इसलिए पुनरूक्ति दोष की शंका 
नहीं करनी चाहिये ! सांख्य दर्शन का मत हैं कि-“मूल प्रकृति अविकृत 
है, महत्‌ आदि सात पदार्थ प्रकृति और विक्ृत दोनों हैं. किन्तु पुरुष न 
प्रकप है न विकृत, वह तो एकमात्र अनुभव स्वरूप है।” सुख-दु ःख-मोहा- 
त्मक-लघ्‌ता-प्रकाश-स्पन्दन-धा रण-गुरूता और आवरण इत्यादि धर्म 
युक्त अतिशय अतीनन्‍्द्रिय तत्व विशेष ही, मुल प्रकृति है । इसका पार्थक्य 
एकमात्र कार्यंगम्य है। न्यूनाघिक भाव शून्य, साम्य अवस्था को प्राप्त 
सत्वरज और तम द्रव्य ही प्रकृति है, जो कि नित्य सर्वव्यापी, निरन्तर 
विकारशील स्वतः अचेतन होते हुये भी, अनेक चेतनो (जीवों) के भोग 
और अपवर्ग का साधन करती है, यही उसका मुख्य प्रयोजन है । वह 
किसी का कार्य नहीं है, अपितु चरम कारण स्वरूप है । महत्‌-अहंकार- 
शब्दतन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा-रूप तन्मात्रा-रसतन्मात्रा-गन्धतन्मात्रा इत्या- 
दि सात, मूल प्रकृति के कार्य हैं, तथा अधस्तन तत्त्व समुहों के कारण भी 
हैं। अहंकार तीन प्रकार का है, वेकारिक, तेजस और भूतादि, ये क्रमशः 
सात्तविक राजसिक और तामसिक है । वैकारिक साटिविक अहुंकार इन्द्रियों 
का कारण है। भूतादि तामस अहुंकार, पृथ्वी आदि महाभूत और पंच 
तन्मात्राओं का कारण हैं। तैजसराजस अह कार, दोनों ([सात्विक तामस) 
संस्कारों का अनुग्राहक (उपकारक) है। आकाश आदि पंचमहाभूत, श्रोत्र 
आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ भ्रादि पंच कर्मेन्द्रिय और ये सोलह केवल 
विकारमात्र है। पुरूष परिणाम हीन है, अतः न किसी की विक्ृति है ने 
प्रकृति । इसी से पुरूष निगु ण, एकमात्र चेतन्यस्वंरूप नित्य, निष्क्रिय, 
सबंब्यापक, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है। निविकार और निष्क्रिय होनें 
से, उसमें कत्‌ त्व और भोक्त॒त्व संभव नहीं है । इस प्रकार के तक्तव को 
जानते हुये भी, मुढ लोग, प्रकृति और पुरूष के सानिध्य होने से, पुरूष के 
चैत न्‍य को, प्रकृति से आरोपित करके स्फटिक मणि में प्रतिबीवित जवा* 
कुंसुम की लालिमा की भांति प्रकृति के कक्त त्व को पुरूष में आरोपिंत 
करके “मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूँ” ऐसा मानते हैं। इस प्रकार के अज्ञान 
से भोग तथा तत्त्वज्ञान से अपवर्ग होता है। प्रत्यक्ष- अनुमान ओर आगंम 
प्रमाणों से, उक्त सिद्धांत स्थिर करते हैं। प्रत्यक्ष सिद्ध पदांथों में कोई 


( ७४७ ]) 


विवाद नहीं है आगम प्रमाण, कपिल ऐसे सर्वज्ञ पुरूषों के ज्ञान से उद- 
बुद्ध है प्रथम अध्याय में उनके आगम प्रमाण को प्राय: खंडित किया जा 
चुका है। प्रधाव की, जगत कारणता के विषय में जो अनुमान करते हैं, 
उसका निराकरण करने से उनका सारा मत ही निराकृत हो जायगा, 
इसलिये अब उसी का निराकरण करते हैं । 


ते चैवं वर्शयन्ति-कृत्स्नस्थ जगत्‌ एकमूलत्वमवश्याभ्युपगमनी- 
यम्‌ , अनेकेभ्त्र: कार्योरपत्यभ्युपगमे कारणानवस्थानात्‌ । तंतुप्रभ- 
तयो हि अवयवा: स्वांशभूतै: षड़मि: पाश्वें: परस्परं संयुज्यमाना 
अवयविनमुत्पादयंति, ते च तंत्वादय: स्वावयवैस्तथाभूतैरूत्पाद्य ते, 
ते च तथाभूतै: स्वावयवैरिति परमाणुभिरपिस्वकोयें: षड़भिः पाश्व : 
संयुज्यमानरेव स्वाकार्योत्पादनमभ्युपेतव्यम्‌ । अ्रन्यथा प्रथिमानुपपत्ते:। 
परमाणतवो भ्रप्यंश्त्विन स्वांशेस्तयैवोत्पाद्य ते, ते च स्वांशैरिति न 
वंवंचिद्‌ कारणव्यवस्थिति: श्रत: कारणव्यवस्था सिध्यर्थमेकद्रव्यं 
विविधविचित्रपरिणामशक्तियुक्त' स्वयमप्रच्युत स्वरूपमेव मह॒दाद्यनंता 
"वस्थाश्नय: कारणमाश्रयणीयम्‌ । तच्चैक॑ कारणं गुणत्रयसाम्यरूप॑ 
प्रधानमिति तत्कल्पने हेतूनुपन्यस्यंति- 'भेदानां परिणामात्‌ समन्व- 
याच्छक्तित: प्रवृत्त श्व । कारणकायंविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूपस्य 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌” इति । 
वे लोग वर्णन करते हैं कि--किसी एक पदार्थ को जगत का मूल 
कारण अवश्य मानना पड़ेगा, अनेक कारणों को मानने से, कारणगत 
अनवस्था होगी । देखा जाता है कि -तंतु आदि अवयव, अपने अंशभत 
छ: पाशवों से संयुक्त होकर अवयबी (वस्त्र) का उत्पादन करते हैं, वे तंतु 
आदि अवयबव, पूर्वानुरूप स्वीय अवयबों से समुत्पादित होते हैं, वेसे ही वे 
अवयव अपने अवयवों से समुत्पादित होते हैं। ऐसी ही परमाण समूह भी 
अपने छः पाश्वों से संयुक्त होकर, अपने कार्य पदार्थ का समुत्पादन' करते 


हैं,इसे स्वीकारना होगा। अन्यथा पदार्थ की स्थूलता, हो नहीं सकती। अंशी 
सावयव परमाणु भी, स्वकीय अंशो से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार कारण 


[ छ८प८ ) 


कहपना की कभी समाप्ति नहीं हो सकती । इसलिए कारण व्यवस्था की 
सिद्धि के लिए, अनेक विचित्रताओं वाले, परिणाम शक्ति संपन्न, स्वतः 
अच्युतस्वभाव, महत्तत्व आदि अनंत अवस्थाओं के आश्रयीभूत किसी एक 
कारण को स्वीकारना चाहिए । सत्त्वादि तीनों ग्रुणों की साम्यावस्था ही 
उक्त प्रकार का कारण है जो कि प्रधान है। ऐसे काल्पनिक प्रधान की 
घ्याख्या इस प्रकार करते हैं-“भेदों के परिणाम से, कायं और कारण के 
समन्वय से, शकक्‍्त्याचुसार प्रवृत्ति से, कार्य और कारण के विभाग से, 
कारण कार्य के तादात्म्य संबंध से, जिसकी विशेषता ज्ञात होती है, ऐसा 
अव्यक्त ही कारण है। 


ग्रयमर्थे: विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ विचित्रसन्निवेश तनुभुव- 
नादि कृत्स्तंजगत्‌ू , तच्च जग्रद्‌ विचित्र सन्निवेशत्वेन कार्य॑भूत॑ 
तत्सरूपाव्यक्त कारणम्‌, कुत: ? कार्य॑त्वात्‌; कार्यस्य हि सवस्य 
तत्सलहूपात्‌ कारणविशेषात्‌ विभागस्तस्मिन्नेवाविभागश्च दृश्यते 
यथा घट मकुटादे: कार्यस्य तत्‌ सरूपान्मृत्सुवर्णादि: कारणाद्‌ विभाग- 
स्तस्मिन्तेव चा विभाग: श्रतों विश्वरूपस्य जगत: तत्सरूपात 
प्रधानादुत्पत्तिस्तास्मिन्तेवलयश्वेति प्रधानकारणकमेव जगत्‌ | गुण- 
न्ुय साम्यरूप॑ं प्रधानमेव जगत्सरूपं कारणं सत्त्वरजस्तमोमयसुखदु:ख- 
मोहात्मकत्वाज्जगत: । यथा मृदात्मनाघटस्य मृद्‌ द्रव्यमेव कारणम्‌ 
तदेव हि तदुत्पत्याख्यप्रवृत्तिशक्तिमत्‌ , तथा दशंनात्‌ । श्रब्यक्तस्य 
गुणसाम्य रूपस्य देशतः कालतश्चापरिमितस्येव कारणत्व' भेदानां 
मह॒दहंकारतन्मात्रादीनां परिमितत्वादवगम्यते । महदादीनि च घटा- 
दिवत्परिमितानि कृत्स्त जगदुत्पत्ती न प्रभवन्ति, अ्रतस्त्रिगुणं जगद्‌ 
गुणन्रयसाम्यरूपप्रधाने ककारणमिति निश्चीयते । 


उक्त कथन का तात्पये यह है कि-विश्वरूप ही वेश्वरूप्यं (अर्थात- 
देह भवन आदि संपूर्ण जगत्‌) है। विचित्र सन्निवेश समन्वित कार्य रूप यह 
जगत, तदतुरुप अव्यक्त कोरण से उद्भूत हूँ। सारे होने वाले पदार्थ 
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प्रपने ही समान स्वभाव वाले विशिष्ट कारण से विभक्त और तिरोभ त 
होते देखे जाते हैं। जेसे कि-घट मुकुट आदि, अपने समान रूप वाले मिट्टी 
और सुवर्ण आदि से विभक्त और लीन होते हैं। बसे ही विचित्र सन्निवेश 
विशिष्ट जगत, प्रधान से ही, उत्पन्न और लीन होता है। इसलिए प्रधान 
को ही, जगत का उपादान कारण स्वीकारना चाहिए। यह जगत सरव- 
रजतमोगुणमयसुखदु:खमोहात्मक है, इसलिए तीनों गुणों को साम्या- 
वस्था रूप प्रधान ही, जगत के स्वभावानुरुप' कारण है। जसे कि-मृत्ति का- 
त्मक घट की कारण मृत्तिका ही हो सकती है, मृत्तिका में उस घट के 
उपादान पाये जाते हैं। मेद समूह (महत्‌-अहंकार और पंचतन्‍्मात्र) 
पदार्थ, परिमित (परिच्छिन्न) हैं, इससे ज्ञात होता है कि-देशकाल आदि 
से अपरिच्छिन्न गुणसाम्यरुप अव्यक्त ही, इन सब का कारण है। 
महत्‌ आदि तत्त्व समूह, घट आदि पदार्थों की तरह, परिच्छिन्न हैं, 
इसलिए वे सब तो, जगत के उत्पादन में समर्थ हो नहीं सकते । तीनों 
गुणों की साम्यावस्थारूप, प्रधान ही, त्रिगुणात्मक जगत्‌ की एकमात्र 
कारण निश्चित होती है। 


ग्रओोच्यते-रचनानुपपत्तेश्व नानुमानं प्रवृत्तेश्व अनुमीयत 
इत्यनुमाजं, न भवदुक्त प्रधानं विचिञ्मजगत्‌ रचना समर्थ, अ्रचेतनत्वे 
सति तत्स्वभाबाविज्ञानधिष्ठितत्वात्‌, यदेवः तत्तथा, यथा रथप्रा- 
सादादिनिर्माणे केवल दार्वादिकम्‌ । दावदिरचेतनस्य तज्ज्ञानधिष्ठि- 
तस्य कार्या रम्भानुपपत्त: दशवात्‌ , तज्ज्ञानाधिष्ठितस्थ कार्यारसस्‍भ- 
प्रवृत्तेदेशंनाचच न प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं कारणमित्युक्त भवति । 


उक्त मत पर कथन यह है कि-रचना और तद्‌ विषयक प्रव॒त्ति को 
अनुपपत्ति और अनुमान से ऐसा निश्चित होता है कि-प्रधाव कारण नहीं 
हो सकती । जिसकी अनुभूति की जाय वही अचुमान है, अनुमित प्रधान 
तत्व विचित्र जगत्‌ की रचना करने में समर्थ नहीं है क्योंकि-बहू स्वयं 
अचेतन है,उसके स्वभाव से भिज्ञ कोई दूसरा चेतन यदि उसका परिचालन 
नहीं करता तो, जैसी है वेसी ही सदा रहेगी जेसे कि-रथ प्रासाद आदि के 
निर्माण में केवल लकड़ी आदि ही समर्थ नहीं है, चेतन शिल्पी से अरपरि- 
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चालित लकड़ी से कोई कार्य होता देखा नहीं जाता, अपितु उसके अधि- 
प्ठान में ही कार्यारम्भ होता है। वैसे ही किसी एक प्राज्ञ से अधिष्िठत 
हुए बिना प्रधान भी जगत का कारण नहीं हो सकती । 

चकारादन्वयस्यानैकान्त्यं समुच्चिनोति, नहि श्रन्वितं शौवल्यगो 
त्वादि कारएत्व व्याघ्‌ । न च वाष्यं माभूदन्वितानामपि शौवल्या- 
दिधर्माणां कारणत्व ,द्रव्यस्य तु हेमादे: कार्य+न्वितस्य कारणत्वव्या- 
प्तिरस्त्येव सरवादीन्यपि द्रव्याशि कार्यअन्वितानि कारणत्व वष्याघानि 
इति । यत: सत्वादयो द्रव्य धर्मा: न तु द्रव्यस्वरूपम्‌ , सत्त्वादयों हि 
पृथिव्यादिद्रव्यगतलघुत्व प्रकाशादि हेतुभूता: तत्स्वभाव बिशेषा एव, 
न तु मृद्हिरण्यादिवत्‌ द्रव्यतया कार्यान्विता उपलभ्यंते, गुणा इत्येव 
च्‌ सत्त्वादीनां प्रसिद्धि: । 

सूत्रस्थ “च” के प्रयोग से, कायेंकारणानुवत्ति की अनेकान्तिकता 
ज्ञात होती हैं। शुक्लता और गोत्व आदि धर्मों के अन्वित अर्थात्‌ कायं में 
अनुवृत्त होते हुये भी, कारणता धमं से वह व्याप्त नहीं होता [अर्थात्‌ 
यही काये का कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता] शुक्लता आदि से 
अन्वित होते हुये, कारण घर्म' ध्याष्त नहीं होता तो न सही, मुकुट आदि 
कार्यों से भन्वित सुवर्ण आदि में तो कारणता है; अतएव सतक्त्व आदि गुण 
द्ब्य पदार्थ, जब कारण से अनुवृत्त हैं, तो उनमें कारणता ब्याध्ति क्‍यों न 
होगी ? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि--सत्व आदि गुण धम ही है। 
स्वयं द्रव्य स्वरूप नहीं हैं । प्रथिवी आदि पदार्थ गत लघूता और प्रकाश 
आदि के प्रवत्त क, सत्व' आदि गुण, पृथ्वी आदि के, एक प्रकार से स्वभाव 
ही हैं, वह कभी मिट्टी और सुवण की तरह द्रव्य रूप से किसी काय में 
अन्वित नहीं हो सकते । सत्त्व आदि तो गुण नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 


यच्च कारणव्यवस्था सिद्धये जगत: एकमूलत्वमुक्तम्‌, तदपि 
सत्तवादीनामनेकत्वान्नोपपद्यते । अत एवं कारणव्यवस्था च न 
सिध्यति । साम्यावस्था: सत्त्तादय एवहि प्रधानमिति त्वन्मतम्‌ । 
भतः कारणबहुत्व। दनवस्थातदवस्थेव । न च तेषाम परिमितत्वेन 
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व्यवस्थासिद्धि: । अपरिमितत्वे हि त्याणामपि सर्वंगतत्वेन न्यूना- 
धिक भावाभावाद वैषम्यासिद्ध : कांर्यारम्भा संभवात्‌ । कार्यारम्भा 
येव परिमितत्वमवश्याश्रयणीयम । 

जो यह कहा कि--अनेक कारण मानने से अव्यवस्था होगी वह भी 
सत्त्व आदि गुणों के अनेक होने से असंगत बात है। इससे भी कारणव्यव- 
स्था नहीं बनती । तुम्हारे मत से, साम्यावस्थापन्न सत्त्वादि ही “प्रधान” 
है तो गुणों को अनेकता होने से, कारण बाहुल्‍य सिद्ध होता है इस प्रकार 
अनवस्था दोष तुम्हारे ही गले पड़ता है । तुम जो गुणों को अपरिमित 
मानते हुए, व्यवस्था की रक्षा करने की चेष्टा करते हो, वह भी नहीं हो 
पाती, क्योकि--उनमें न्‍्यून अधिक भाव तो हो नहीं सकता और वेषम्या- 
वस्था सिद्ध नहीं होती, बिना वेषस्यावस्था के कार्यारम्भ नहीं हो सकता, 
इसलिए कार्यारम्भ के लिए तुम्हें उनकी परिमितता अवश्य स्वीकारनी 
होगी । 

यत्र रथादिषु स्पष्ट चेतनाधिष्ठित्वः दृष्टम्‌, तदबव्यरिक्त 
सव_ पद्षीकुतमित्याह---- 

रथ आदि के निर्माण में चेतनाथिष्ठान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता 
है, उससे भिन्न और सब पदार्थ पक्षीकृत हैं, इस स्शय पर कहते हैं-- 

पयोभ्व॒वच्चेत्तत्रापि ।९२।२।२॥ 


यदुक्त॑ प्रधानस्य प्राज्ञानधिष्ठितस्थ विचित्रजगद्गचनानुपत्ति- 
रिति, तन्‍न, यतः: पयोबष्म्बुवत्पवृत्तिस्पपद्यते । पयसत्तावददधि 
भावेन परिणममानस्यानन्यापेक्षस्याधञ्यपरिस्पन्द प्रभूृति परिणाम 
परंपरा स्बत एवोपपच्यते, यथा च वारिदविमुक्तस्याभ्बवुन एकरसस्य 
नारिवेलतालचूतकपित्थ. निमभ्बतित्रिण्पादित्ररसरू्पेणा परिणाम 
प्रवृत्ति:स्वृत एव दृश्यते तथा प्रधानस्यापि परिणामस्वभावस्यान्यानधि- 
ष्ठितस्थेव प्रतिसर्गावस्‍थायां सदृश परिणामेनावस्थितस्य सर्गावस्थायां 
गुर वेषस्थनिमित्ति विचित्र परिणाम उपपद्यते। यथोक्त-“परिणा- 
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मत: सलिलवत्‌ प्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌” तदेवमबव्यक्तमनम्यापेक्ष - 
प्रवत्तत इति चेत्‌-ग्रत उत्तरं तत्ापि इति । यत्‌ क्षीरजलादिदृष्टान्त- 
तया निर्दाशत तत्रापि प्राज्ञानधिष्ठाने प्रवृत्तिनोपपयते तदपि पृव॑त्र 
पक्षीकृतमित्यभिप्राय: । “उपसंहारदशंनाननेति चेनन क्षीरवद हि” 
इत्यञ् दृष्टपरिकरान्तर रहितस्यापि स्वासाधारण परिणाम 
उपपच्यत,. इत्येतावदुक्तम्‌, न प्राज्नाधिष्टितत्व॑ पराकृतम्‌ 
“योअ्प्सुतिष्ठन्‌” इत्यादिश्वतेः । 


जो यह कहा कि-अप्रभिज्ञ चेतन से अभिष्टित न होने से, प्रधान 
जगत की रचत्ता करते में समर्थ नहीं है, यह असंगत बात है, दुग्ध और 
जल की तरह उसकी भी प्रवृत्ति हो सकती है। कारणान्तर निरपेक्ष, 
दधिरूप में परिणत, दुग्ध में जो, परिस्पन्दत आदि परिणाम परम्परा 
होती है वह स्वतः ही होती है । तथा मेघ से पतित जल, जैसे एकंरस 
होते हुए भी-नारियल, ताल, आम, कथा, नीम, आदि विचित्र स्वादु रसों 
में स्वतः ही परिणत होता है, वेसे ही, परिणाम शील प्रधान, प्रलयावस्था 
में किसी अन्य से परिचालित न होकर, सदश परिणाम विशिष्ट के रूप 
में स्थित रहकर, सृष्टिकाल में, सत्व आदि गुणों की विषमता से विचित्र 
ग्राकारों में परिणत होती है । जैसा कि कहा भी गया है-“जल की तरह, 
गुणों में भी, निश्चित आश्रयों में, परिणाम भेद होता है, और उसी से 
कार्य वेचिद्ठय होता है। “इससे निश्चित होता है कि-अव्यक्त अनन्यापेक्ष 
होकर, सृष्टि रूप में परिणत होती है। इस कथन का उत्तर-सूत्र में तत्रापि 
पद से दिया गया है अर्थात्‌ दृष्टान्त रूप से जिन दुग्ध आदि का उदाहरण 
दिया गया है, उनमें भी प्राज्ञ के अधिष्ठान (चेतन के परिचालन) के बिना 
प्रवत्ति संभव नहीं है। इस बात को, पूर्व सूत्रोक्त आपत्ति की पक्ष श्रेणी 
(विवादास्पद स्थल) में रक्खा गया है। पूर्वोक्तउपसंहार दर्शनात्‌ ”इत्यादि 
सूत्र में, केवल यही कहा गया है कि-लौकिक सहायता शून्य पदार्थ भी, 
स्वकीय असाधारण शक्ति के आधार पर, विशेष विशेष कार्यो के आकार 
में परिणत होते हैं, प्राज्न अधिष्ठाता की वहाँ पर अपेक्षा नहीं होती, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता; “जो जल में अधिष्ठान करते हैं “इत्यादि श्र्‌ ति 
प्राज्ञ अधिष्ठान का समर्थन करती है । 


( ७५३ ) 
व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ २।२।३॥ 


इतश्च सत्यसंकल्पेश्वराधिष्ठानापेक्षपरिणामित्वे स्गव्यति- 
रेकेण प्रतिसर्गावस्थयाउनवस्थित प्रसंगाज्च नप्राज्ञानधिष्िठतं प्रधान॑ 
कारणम , प्राज्ञाधिष्ठितत्वे तस्य सत्यसंकल्पत्वेन सर्गंप्रतिसगंविचित्र 
सृष्टिव्यवस्था सिद्धि. । न च॑ वाच्यं प्राज्ञाधिष्ठितत्वेषपि 
तस्यावाप्तममस्तकामस्य परिपृर्णंस्यानवधिकाधिकातिशयानंदस्य 
निरवद्यस्थ निरंजनस्य सर्गप्रतिसगंव्यवस्था हेत्वमावात्‌ विषम सृष्टौ 
निर्दयत्व प्रसंगाच्च समानो5्यं दोष इति । परिपूर्णंस्यापि लीलाथथे 
प्रवृत्ति संभवात्‌, सर्वज्ञस्य तस्य परिणामविशेषापन्न प्रकृति दर्शवरूप 
सर्ग प्रतिसग विशेष हेतो: संभवात्‌, क्षेत्रज्ष कर्मणामेव विषम 
सृष्टिव्यवस्थापकत्वाच्च । 
सत्य संकल्प परमेश्वर की अधिष्ठातृता से रहित, प्रधान की 
परिणति स्वीकारने से, प्रलयावस्था में प्रधान में, सारे जगत की स्थिति 
कदापि संभव नहीं है। प्राज्ष परमेश्वर से अनधिष्ठित, प्रधान, जगत की 
कारण नहीं हो सकती | प्राज्ञ द्वारा परिचालित मानने से ही, उसकी सत्य 
संकल्प जन्य सुष्टि,प्रलय और सृष्टिगत विचित्रता को व्यवस्था हो सकती 
है । यदि कहो कि-प्रधान को प्राज्ञ से अधिष्ठित मान लेने पर भी, प्राप्त 
काम परिपृ्ण निरवधि, अतिशय आनंदमय, निर्दोष, निरंजन परमेश्र के 
लिए सृष्टि और प्रलय के किसी उपयोगी कारण के न होने से, वेषम्य 
पूर्णा सुष्टि परक निर्दयता की बात उठ सकती है, इस प्रकार दोनों ही 
पक्षों में दोष तो समान ही है। तुम्हारा यह कथन भी असंगत है; परिपूर्ण, 
केवल लीला के लिए ही सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। सर्वंत्न परमेश्वर के पक्ष 
में, विशेष परिणामापन्न प्रकृति का द्शं न ही सृष्टि और प्रलय का हेतु हो 
सकता है। विशेषतः, जीवों के प्रोक्तन कार्य ही, सृष्टिगत विषमता 
के कारण हैं । 
नव्वेवं क्ष अज्ञपुण्यापुण्यरूपकमंभिरेव सर्वावस्था: सिध्यन्तीति 
क्ृतमीश्वरेणाधिष्ठात्रा, पुण्यापुण्यरूपानुष्ठितकर्म संस्कृता प्रकृति रेव 
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पुरुषार्थानुरूप॑ तथा तथा व्यवस्थया परिणंस्यते, यथा विषादि 
दूषितानां अन्नपानादीनामौषधविशेषाष्यायितानां च सुख दुःख हेतु 
भूत: परिणामविशेषो देशकालब्यवस्थया दृश्यते, अत: सर्ग प्रतिस्ग 
व्यवस्था देवादिविषमसृष्टि: केवल्यव्यवस्था च सर्वप्रकार परिणाम- 
शक्तियुक्तस्य प्रधानस्येवोपपद्यत इति । 

यदि ऐसा ही है कि-जीवों के प्राक्तन शुभाशुभ कर्मो से ही सारी 
वैषम्यव्यवस्था होती है तो-प्रधान के अधिष्ठाता परमेश्वर की क्या 
झावश्यकता है? जैसे कि--विष आदि के संसर्ग से दूषित, औषधविशेष के 
संयोग से परिशोषित्‌, झज्न जल आदि का; देशकाल के अनुसार, सुखदुःख- 
कर विचित्र परिणाम देखा जाता है, वैसे ही, प्रकृति भी, पुरुषानुष्ठित 
पुण्यापुण्य कम संस्कार के सहयोग से, तदनुरूप, पुरुषभोग संपादन के 
लिए, विशेष वैचित्यमय कार्य के आकार में परिणत हो जाती है। इस 
प्रकार-हर प्रकार के परिणाम वाली प्रधान से सम्बंधित होकर-सृष्ठि 
प्रलय की व्यवस्था, देवादि सृष्टिगत वेषम्य, और मोक्ष की व्यवस्था 
आदि सब, संपन्न हो जाती है। 


ग्नभिज्ञों भवान्‌ पृण्यापुण्यकरमंस्वरूपयो:, पुण्यापुण्यस्वरूपेहि 
शास्तरेक समधिगम्ये, शास्त्र चानदिनिधनाविच्छिन्नपाठसम्प्रदाया- 
नाध्यातप्रमादादिदोषगंधवेदाख्याक्षराशि: तच्णच परमपुरुषाराधनतद: 
विपर्ययरूपे कमंणी ए्रण्यापुण्ये, तदनुग्रह निग्नहायत्ते च _तत्फले 
सुखदु:खे इति वदति | तथाह द्रमिडाचाय: “फलसंविभत्सया हि 
कमंणभिरात्मानं पिप्रीषंति स प्रीतो$लं फलायेति ज्ञास्त्रमर्यादा “इति । 
तथा च श्र तिः “इष्टापृत्त बहुधाजातं जायमान॑ विश्व विभतिभुवन- 
स्य नाभि: “इति । तथा च भगवता स्वयमेवोक्त - 'यत: प्रवृक्तिभूतानां 
येन सवंमिदं ततं, स्व कर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदन्ति मानव: 
“इति । 'तानहूं द्विषतः क्र रान्‌ संसारेष नराधमानक्षिपाम्यजस्म- 
शुभानासुरीष्वेवयोनिषु” इति च | 
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(उत्तर) आप, पुण्यापुण्य कर्प के स्वकृूप विभाग के विषम से 
अनभिज्ञ हैं। पुण्यापुण्य का स्वरूप एकमात्र शास्त्र गम्य है। उत्पत्ति 
विनाश रहित अविच्छिन्न पाठ संप्रदाय, प्रमाद आदि दोषों से असंस्पृष्ट, 
वेदनामक अक्षर राशि ही शास्त्र है। वह शास्त्र ही परमपुरुष परमेश्वर 
के आराधात्मक कर्म को पुण्य तथा उससे विपरीत कमे को अपुण्य तथा 
परमेश्वर के निग्रह और अनुग्रहू के अधीन सुख दुःख को, पुण्य अपुण्य 
का फल बतलाता है | द्रमिडाचाय भी ऐसा ही कहते हैं-“फल प्राप्ति की 
इच्छा से कर्मो द्वारा जो आत्मा को प्यार करते हैं, वह प्रीत हो जाने 
पर फल प्राप्त कर लेते हैं, यही शास्त्र मर्यादा है” (अर्थात्‌ फलरूपा 
पराभक्ति से जो परमास्मा से प्रीत करते है, उन्हे फलस्वरूप प्रीति की 
प्राति हो जाती है) ऐसा ही श्र ति का भी मत है-“जगत का नाभिस्वरूप 
अनेक प्रकार के दृष्टापूर्त कमम ही, जात और जायमान जगत को धारण 
करते हैं”? । स्वयं भगवान भी ऐसा ही कहते हैं--'' जिससे प्रणिमात्र की एवं 
जिसके द्वारा यह सारा जगत परिव्याप्त है, मानव स्वकौय वर्णाश्रमोचित 
कम द्वारा, उसकी अचेता करके सिद्धिलाभ करते है “संसार में ईश्वर 
द्षी क्र प्रकृति वाले पापिष्ठ अधमनरों को मैं, निरन्तर आसुरी 
योनियों में डालता रहता हूँ” । 


स॒ मगवान्‌ पुरुषोत्तमोड्वाप्तसमरुततकामः सर्वज्ञ: सर्वेश्वरः 
सत्यसंकल्प: स्वमाहात्म्यानुगुणलीला प्रवृत्त- एतामि कर्माणि 
समीचीनान्येतान्यसमीचीनानीति कम द्वविध्यं  संविधाय 
तदुपादानोचितदेहेद्धियादिक॑ तन्नियमनशक्ति च सर्वेषां क्ष त्रज्ञानां 
सामान्येन प्रदिश्य स्वशासनावबोधि शास्त्र॑ च प्रदश्थं तदुपसंहाराथ 
चान्तरात्मतयाब्नुप्रविश्यानुभंतृतया च नियच्छ॑स्तिष्ठति । क्षेत्रज्ञास्तु 
तदाहितशक्तय: तत्प्रदिष्टकरण कलेवरादिकास्तदाधाराश्च स्वयमेव 
स्वेच्छानुगुण्येन पुण्यापुण्यरूपे कर्मणी उपाददते। ततश्चपुण्यापुण्य 
रूपकर्मका रिणं स्वशासनानवत्तिनं ज्ञात्वा धर्मार्थकाममोक्ष वंधयते 
शासनातिवत्तिनं च तद्‌ >िपरय॑येयोजयलि, प्रतः स्वोतंत्र्यादिवेकल्य 
चोद्यानि नावकाशं लभनन्‍ते । 
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वही आप्तकाम, सर्वेज्ञ, सत्यसंल्कप, सर्वेश्वर भगवान पुरुषोत्तम 
अपनी महिमायुक्त लीला में प्रवत्त होकर, उत्तम और अधम कर्मों का 
निर्धारण करके, समस्त जीवों को, कमंग्रहणोपयकत देह्टेन्द्रिय और उसकी 
संयमन शक्ति प्रदान कर, लोग उनका शासन स्वीकारें, ऐसा शास्त्रो- 
पदेश देकर-स्वयं सर्वान्तर्यामीरूप से प्रविष्ट होकर, संयमन करते हुए 
स्थित रहते हैं। जीव उन परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर, उनके प्रदत 
इन्द्रिय और शरीर धारण करके, स्वेच्छानुसार पाप और पुण्य कर्मों का 
उपपादन करते हैं। वह परमात्मा पुण्य कर्म करने वालों को, अपने शासन 
के अनुगत मानकर, धर्म अथ काम मोक्ष द्वारा बढ़ाते हैं, तथा शासन के 
उल्लंधन करने वालों को उससे विपरीत गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार, 
ईश्वर संबंधी स्वातंत््य हानि आदि दोषों का कोई स्थान ही नहीं रहता | 
दयाहि नाम स्वार्थ नरपेक्षा परदु-:खासहिष्णुता, सा च 
स्वशासनातिवृत्तिव्यवसायिन्यपि. वत्तमाना न गुगायावकल्पते, 
प्रत्यतापुंस्त्वमेवाबह॒ति, तन्निग्रह एवं तत्र गुण:,्रन्यथा शत्रु निग्रहा- 
दीनामगुएत्व प्रसंगात्‌ । स्वशासनातिवृत्तिव्यवसाय निवृत्िमात्रेणाना- 
दनंतकल्पोपचितद्विषहानंतापराधानंगीकारेण निरतिशय सुख- 
संवृद्धये स्वयमेब प्रयतते । यथोक्त-'तेषां सततयक्तानां भजतां 
प्रीतिपूवकम्‌ , ददामिबुद्धियोगं त॑ येन मामपयांति ते । 
तेषामेबानुकंपार्थे ग्रहमज्ञानजंतम:, नाशयाघ्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता। “इति, ग्रतः प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं न कारणम्‌ | 
स्वार्थ संबंध रहित, परदु:ःख को न सह सकना ही दया है जो जीव 
ईश्वर के शासन का उल्लंघन करते हैं, उन पर भी प्रभुकी बसी दया है, 
परतु, वह उपकार न करके अपुरुषार्थ (दुःख) का उत्पादन करती है 
भगवान को ऐसी दयामय अक्ृपा भी, उनका एक गुण है, यदि ऐसा नहीं 
मानेंगे तो, शत्र निग्नह आदि कार्य दोषावह मानें जावेंगें। शासनातिकरमण 
विषयक अध्यवसाय से निवृत्त हो जाने पर, भगवान स्वयं ही, जीवों के 


अनादिकाल संचित अपराधों की उपेक्षा करके, अत्यानंद सुख समृद्धि 
प्रदानकरने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि वे स्वयं कहते भी हैं-“निरन्तर 


( ७५४५७ ) 

एकाग्रचित्त से प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसी ब॒द्धि प्रदान 
करता हूं, जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके । उनके ऊपर अनुकम्पा करने 
के लिए ही मैं, आत्मा में स्थित होकर, उज्वल ज्ञान दीप द्वारा, उनके 
आंतरिक अज्ञानांधकार को दूर करता हूँ । “इत्यादि से निश्चित होता है 
कि-प्राज्ञ से अशासित, प्रधान जगत का कारण नहीं है । 

ग्रथरयात-यद्यपि प्राज्ञानधिष्ठिताया;: प्रकृतेः परिस्पंद 
प्रबृत्तिरपि न संभवतीत्यक्तम्‌, तथाअ्प्यनपेक्षाया एवं परिणामप्रवृत्ति: 
संभवति तथादशनात्‌, धघेन्वादिनोपयुकक्‍्तं॑ हि तृणोदकादि स्वयमेव 
क्षीराद्याकारेण परिश्षममानं दृश्यते | श्रतः प्रकृतिरपि सरबयमेव 
जगदाकारेण परिशुस्यते । इति तवाह- 

उक्त कथन पर आपत्ति करते हैं कि-परमेश्वर की प्रेरणा के विना 
अचेतन प्रधान में क्रिया की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह तो ठीक है परंतु 
अनपेक्षित भाव से प्रधान में, परिणाम प्रवृत्ति तो हो सकती है, वैसा देखा 
भी जाता है, कि-गौद्वारा उपभुक्‍त-तृण जल आदि स्वत: हो दुग्ध के रूप में 
परिणत हो जाते हैं, बसे ही प्रकृति भी स्वतः जगत के आकार में परिणत 
हो जाती है | इसका उत्तर देते हैं-- 

अन्यन्नाभावाच्च न तृणादिवत्‌ 4२।२।४॥ 

नेतदुपपद्यते, तृणादे: प्राज्ञानधिष्ठितस्य परिणामाभाबाद 
दृष्टांतासिद्ध :, कथमसिद्धि:? श्रन्यत्नाभावात्‌ू-यदि हि तृणोदकादिक 
मनुड॒हाद्य पयुक्त॑ अहीणं वा क्षीराका रेणश पयंणुस्यत, ततः 
प्राज्ञानधिष्ठितमेव परिणमत इति वक्‍तुमशक्यत, न चंतदस्ति, श्रतो 
घेन्वाद्य पयुक्‍तं प्राज्ञ एव क्षीरी करोति। “पयोम्वुबच्चेति तत्रायि” 
इत्युक्तमेबात्र प्रपंचितम्‌ तज्ैव व्यभिचार प्रदर्ंनाय । 

उक्त तक॑ असंगत है, तृ० आदि, परमेश्वर की अरणा बिना 

स्वतः ही दुग्ध हो जाये, ऐसा दृष्टांत नितांत असिद्ध है, गो आदि के 
अतिरिक्त कहीं अच्यत्र ऐसा क्‍यों नहीं हो जाता? तृण खाने वाले वल 
आदि में यदि दुगघ परिणति हो जाती तो, परमेश्वर के प्रेरणा बिना, 


६ ७छश्ू८ ) 
प्रधान कौ जगदाकार परिणति मान ली जाती, किन्तु ऐसा तो स'भव 
है नहीं | वस्तुत: गाय आदि से उपभुक्‍त तृण आदि की दुग्ध रूप में जो 
परिणति होती है, वह परमेश्वर की प्रेरणा से ही होती है। “पयोभ्व- 
वच्चेत्तत्रापि” सूत्र में कहे गए नियम के ब्यभिचार को प्रदर्शित करने के 
लिए ही, इस सूत्र में विवेचत किया गया है । 


पुरुषाश्मवदितिचेत्तथापि ।२।२॥५॥ 


भ्रथोच्येत-यद्यपि चैतन्यमात्रवपु: पुरुषो निष्क्रियः, प्रधानमपि 
दुकच्छक्तिविकलम्‌ तथापि-पुरुषसन्निधानादचेतनं. प्रधानप्रवत्तंते 
तथा दरशॉेनात्‌, गमनशक्तिविकलद्कछक्ति युक्त पंगुसंनिधानात्तच्चैत- 
न्योपकृतो दुकछक्तिविकल: प्रवृत्तिशक्तोडन्ध: प्रवत्तंते, अयस्कांताश्म- 
सन्निधानाचाय: प्रवत्तंते । एबं प्रकृतिपुरुषसंयोगक्ृतो जगत्‌ सर्गे: 
प्रवत्तते । यथोक्‍्तं-“पुरुषस्य दर्शंनार्थ कैवल्याथ॑ तथा प्रधानस्य, 
पंगवंधवदु भयोरपि सयोगस्तत्‌कृत: सगगं: ॥ “इति प्रुरुषस्थ प्रधानो- 
पभोगार्थ केवेल्यार्थ व पुरुष सन्विधानात्‌ प्रधान सर्गादौ 
प्रवत्तत इत्यथ: । 


कहते हैं कि-- यद्यपि चेतन्यमात्र शरीर पुरुष निष्क्रिय है और 
प्रधान भी दर्शनशक्ति हीन है, फिर भी, पुरुष के सानिध्य में रहने वाली 
भचेतन प्रधान अपने काये॑ में प्रवत्त हो सकती है, जेसे कि दर्शनशक्ति 
विहीन क्रियाक्षमअंधा व्यक्ति, गमनशक्ति रहित, देखने में समर्थ पंगृव्यक्ति के 
सानिध्य से कार्य करता है तथा चुम्बक के सानिष्य से लोहा स्पंदित होता 
है। उसी प्रकार प्रकृति भी चैतन्य के संयोग से जगत की स ष्टि करती 
है । जैसा कि कहा भी है-"पुरुष, प्रधाव का भोग करके, स्वयं भी मुक्ति- 
रूप कीवलल्‍य की प्राप्ति करे, इसलिए पंगु और अंध की तरह, पुरुष और 
प्रकृति संयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप जगत की सृष्टि होती है“अर्थात्‌ 
पुरुष के प्रकृति संबंधी भोग और मोक्ष के लिए, पुरुष के सहारे प्रकृति, 
सृष्टि कां विस्तार करती है। 


( ७५६ ) 


अंत्रोत्तर-तथापीति, एकमपि प्रधानस्य प्रबृत्त्यंस भवस्तदवरस्थ 
एवं, पंगोसमनशक्तिविकलस्यापि मार्गद्शनतदुपदेशादय: कादाचित्का 
विशेष: सहस्शरश: सन्ति, अंधोष्पि चेतन: सन्‌ तदुपदेशाद्यवगनेन 
प्रस्तेते, तथा अमस्क्रांतमणोरप्यय: समीपागमनादय:संत्ति । पुरुषस्यतु 
निष्क्रिस्य न ताहशा विकारा: संभवंति। सन्निधानमात्रस्य 
निकत्वेन नित्य सर्गंप्रसंगो नित्यमुक्तत्वेन, बंघाभावो5पवर्गाभावश्च । 


“तथापि” कहकर उक्त तके का निराकरण करते हैं। अर्थात्‌ इस 
स्थिति में भी, प्रकृति का अमाव पूवंवत ही है। पंगरु में गमन शक्ति न 
होते हुए भी, मार्ग दर्शन के सूचक उपदेश आदि हजारों साधन उसे मिल 
सकते हैं, अन्धा भी सचेष्ट होकर पंगु के उपदेश से ज नकारोी प्राप्त कर 
अपने काय॑ में प्रवत्त हो सकता है, चुम्वक की ओर लोहा भी खिंच सकता 
है; पर निष्क्रिय पुरूष में ऐसा विकार संभव नही है। यदि प्रधान और 
पुरूष का साहचर्य सदा मानते हो तो, सृष्टि भी सदा रहेगी, प्रलय कभी 
दोगा ही नहीं, साथ ही जब पुरूष नित्यमुक्त है, तो बंधन ओर मुक्ति इन 
दोनों का ही अभाव रहेगा ? [जो कि-तुम्हारे मत से विपरीत बात है] 


अ्रंगित्वानुपपत्तेश्च ।२।२॥६॥ 


गुणानामुत्कषंनिकर्षनिबंधनांगांगिभावाद्‌ हि. जगत्‌ प्रवृति: 
“ब्रतिप्रतिगुशाश्रयविशेपात्‌” इति वदस्ध्िः भव्डिरभ्युपगम्यते । 
प्रतिसर्गायस्थायां तु साम्यावस्थानां सत्त्वरजस्तम सामन्योन्‍्या घधिक- 
न्यूनत्वाभावादंगांगिभावानुपपतेन जगत्‌ सर्ग उपपयते। तदापि 
वैषम्याभ्युपगमे नित्यसर्ग प्रसंग: । अतश्च न श्राज्ञा नधिष्ठितं प्रधान 
कारणम्‌। 

सत्त्व आदि गुणों की जो आश्रयगत विशेषता है, उसी से विचित्र 
परिणाम होता है, तुम्हारे इस कथन के अनुसार गुणों के उत्कर्ष और 


अपकर्ष एवं तारतम्य के भनुसार अंग अंगी भाव से जगत की प्रवृत्ति होती 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक सृष्टि की स्थिति में, साम्यअवस्था को प्राप्त सत्वु 


( ७६० ) 


रजतम में न्‍्यूनाघिकता' का अभाव होने से, अंग अंगी भाव तो हो नहीं 
सकता इसलिए जगत की सृष्टि भी नहीं हो सकती । यदि गुण वेषम्य 
स्वीकारते हो तो सृष्टि सदां बनी रहेगी । इससे निश्चित होता है कि 
प्राज्ष से अनविष्ठित प्रधान, जगत का कारण नहीं हो सकती । 


अन्यधानुमितों चज्ञशतिवियोगात्‌ ।२।२।७॥ 


दूषित प्रकारातिरिक्त प्रकारान्तरेण प्रधानानुमितो च प्रधानस्य 

ज्ञानतृत्वशक्तिवियोगात्‌ ते एवं दोष: प्रादुष्ष्य:। श्रतों न क॒थ- 
चिदष्यनुमानेन प्रधान सिद्धि: । 

तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत, प्रधान कारण संबंधी सभी युक्तिया दूषित हो 

गई, इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से, प्रधान के संबंध में अनुमान 

करो भी तो, जब प्रधान में ज्ञानशाक्त का ही अभाव है, तब तुम्हारे अनु- 


मान भो दूषित हो जावेगे । किसी भी प्रकार, प्रधान की कारणता, प्रमा- 
णित नहीं होती । 


अभ्युपग्मेउप्य्का भावात्‌ 4९२॥८॥ 


झनुमानैन प्रधान सिद्धि भ्रम्युपगमेडपि प्रधानेत प्रयोजना- 
भावान्त तदनुमातव्यम्‌ । “पुरुषस्य दशशानाथ केवल्यार्थ तथा 
प्रधानस्य ” इति प्रधानस्य प्रयोजनं पुरुषभोगापवर्गाबभिमताो तो 
न संभवत: । पुरुषस्य चेतन्यमानवपुषों निष्क्रियस्य निरविकारस्य 
निर्मलस्य तत एवं नित्य मुक्त स्वरूपस्य प्रकृतिदशंनरूपो भोगस्तद्‌ 
विंयोगरूपो3प्र गंश्व न -संभवति एवं रूपस्येव प्रकृतिसंन्निधानात्तत्‌ 
पधरिणामविशेपसुखदु ःख दशंन रूपभोग संभावनायां प्रकृति सबन्नि- 
धानस्य नित्यत्वेन कदाचिदप्यपवर्गी न सेतस्यति । 

अनुमान से किसी प्रकार प्रधान का अस्तित्व स्वीकार भी ले, पंर॑ 
सृष्टि कार्य में श्रधान का कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता इसलिए उसके 


लिए अनुमान करना ही व्यर्थे है। “पुरुष के कैवल्य तथा प्रधान के दर्शन 
के लिए द्वी” अर्थात्‌ पुरुष, प्रकृति का दर्शन का मोक्ष लाभ करे यद्दी एक- 


( ७७६९ ) 


भात्र प्रयोजन है इस सांख्योकित से ज्ञात होता है कि-पुरुष का सुख दुःख 
भोग ओर मुक्ति लाभ ये दो ही सांख्य सम्मत प्रयोजन पुरूष के लिए 
संभव भी तो नहीं है क्योंकि-पुरूष स्वभाव से ही चेतन्य स्वरुप निष्क्रिय, 
निविकार और निमंल होने से नित्यमुक्त स्वरूप है इसलिए उसमें प्रकृति 
दर्शन रूप भोग और प्रकृति से संबंध विच्छेद रूप मुक्ति की संभावना हो 
कहाँ है ” यदि किसी प्रकार, प्रकृति के सानिध्य से, प्रकृति के परिणाम 
विशेष सुख दु:ख अनुभवात्मक भोग को पुरूष में मान भी ले तो, जब 
प्रकृति पुरूष के नित्य सानिध्य में रहती है, तब पुरुष की मुक्ति तो कभी 
हो नहीं सकती । 


विप्रतियेधाच्चासमंजसम्‌ 3२0२१६९॥। 

विप्रतिषिद्ध चेदं सांख्यानां दर्शंनम्‌ । तथाहि-प्रकृते: पराथत्वेन 
दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च प्रक्ृतेभोक्तारं अधिष्ठातारं च व्रष्टार 
साक्षिणं च पुरुषमश्युपगस्य प्रकृत्येत साधनभूतया तस्य कंवल्यमपि 
प्राप्प॑ वदंत एव. तस्य नित्यनिविकारचेतन्यमात्रस्वरूपतया 
प्रकत्तंत्वं केवल्यं च स्वरूपमेवाहु, तत एवं बंधमोक्षसाधनानुष्ठानं 
मोक्षश्च प्रइृतेरेवेत्याहु: एवंभूतनिविकारोदासीनपुरुषसंन्रिधानात्‌ 
प्रक्तेरितरेतराध्यासेन सर्गादि प्रवृत्ति पुरुषभोगापवर्गर्थित्वंचाहु: 
“संघातपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादधिष्ठानात्‌ । पुरुषो5स्ति 
भोक्तृभावात्‌ कैवल्याथ प्रवृत्तेश्व तस्माउच विपर्यासात्‌ सिद्ध 
साक्षित्ममस्य पुरुषस्य, कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्व॑ कत्तृ भावश्च 
“इति। “पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य”इत्युक्तवेवमाहुः 
“तस्मास्नवध्यते नापि मुच्येत नापि संसरति कश्चित्‌, संसरति 
बध्यते मुच्यते च नानाश्नया प्रकृति: इति,” तथा- तस्मावृत्‌ 
संयोगात्‌ अचेतवं चेतनावदिवरलिगम्‌, गुणकर्त त्वे च तथा कर्त्तेंव 
भवत्युदासीनः: पुरुषस्यदर्शनार्थ केवल्याथ्थ तथा प्रधानस्य पंग्वंध 
वदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत: सर्ग- इति” । 


५ ७६२ ) 

साख्यों का यह दर्शन परस्पर विरूद्ध तथ्यों को भी उपस्थिते 
करता है, ज॑से कि-प्रकृति स्वयं पुरुषाथे, जड और पुरुष भोग्या है, इसलिए 
पुरुष को उसका भोरुा, द्रष्टा और अधिष्ठाता, साक्षी कहा गया है। 
प्रकृतिरूपी साधन से पुरुष की कंवल्य प्राप्ति बतलाई गई है साथ ही पुरुष 
को नित्य, निविकार चतन्यस्वरूप, निष्क्रिय और कंवल्य कंहा गया है। 
इसीलिए बंधन से मुक्त होने के लिए साधनानुष्ठान और मोक्ष 
प्रकृति सापेक्ष कहा गया है। निविकार उदासीन पुरुष की नित्य सन्निधि 
होने से, प्रकृति पुरुष में इतरेतर अध्यास (अर्थात्‌ प्रकृति में पुरुष के और 
पुरुष में प्रक्रति के गुण मिल जाने से) होने से सृष्टि आदि कार्य और 
पुरुषीय भोगापवर्ग साधन में, प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई गई है जेसे 
कि-«“संघात परार्थंता (समष्टिरूप सावयव पदार्थों की पर प्रयोजनीयता) 
त्रिगणों की विपरीतता, अधिष्ठान पुरुष संबंधी भोक्तृभावना तथा 
कैवल्यार् प्रवत्ति से, पुरुष नामक पदा्थे की स्थिति निश्चित होता है। 
पूर्वोक्त विपरीत के कारण ही पुरुष का साक्षित्व, विशुद्धता, ओदास्य, 
द्रष्टटव और अकत्तं त्व सिद्ध होता है। आत्मा की मुक्ति के अनुरूप ही 
प्रधान की चेष्टायें होती हैं। “इत्यादि कहने के बाद ही कहते हैँ “इसलिए 
कोई आत्मा, बद्ध-मुक्त या संसारी नहीं होता, अपितु परिवरत्तंनशील 
प्रकृति ही, संसारी, बद्ध या मुक्त होती है। “इसलिए पु<ष के संयोग से 
अचेतन प्रकृति, चेतन की तरह होती है और पुरुष स्वभाव से निष्क्रय होते 
हुए भी कर्त्ता सा प्रतीत होता है। पुरंष की कंवल्य सिद्धि के लिए तथां 
पुरुष द्वारा प्रकृतिदर्शन के लिए, अंधे और लंगड़े के संयोग का सा, प्रकृति 

पुरुष का संयोग होता है जिसके फलस्वरूप सृष्टि होती है । 


साक्षित्व द्रष्ट्रत्वभोक्त त्वादयों नित्यनिविका रस्याकत्तु रुदासीनस्य॑ 
कैवल्येक स्वरूपस्य न संभवंति । एवं रूपस्य तस्याध्यासमूलभ्रमो5पिं 
ने संभवति, ग्रध्यासअमयोरंपि विकारत्वात्‌ | प्रकृतेश्च तौ न 
संभवत:, तयोश्चेतन घर्मत्वात्‌। भ्रध्यासोहिनाम चेतनस्यान्यस्मिन्नव्य 
धर्मानूुसंधानं सु च चेंतन धर्मों विकारश्च। न च॒ पुरुषस्य 
प्रकतिसम्निधि. मात्रेणाध्यासादयः संभवंति, निविकार॑त्वात्‌ । 
पसंभवति चेत्‌ू, नित्य प्रसज्येरनू, सन्निधेरकिचित्करत्वं च! न 


६ ७६३ ) 


विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । 


सा क्षित्व, द्रष्ट्टव, भोक्‍तृत्व आदि, धर्म, नित्य, निविकार, उदासीन 
अकर्त्ता, कैवल्येकस्वरूप पुरुष में नहीं हो सकते, तथा ऐसे स्वभाव वाले 
पुरुष में, अध्यासमूलक भ्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास और 
भ्रम दोनों ही विकारात्मक हैं। प्रकृति में भी, अध्यास और भ्रम नहीं हो 
सकते, क्योंकि ये दोनों चेतन के धर्म हैं, प्रकृति अचेतन है। किसी चेतन 
को,किसी एक पदार्थ में किसी अ्रन्य पदार्थे के धर्म या गणों की प्रतीति हो 
उसे अध्यास कहते हैं, यह अध्यास, चेतन का विकारात्मक धर्म है यदि 
कहो कि-प्रकृति के साहचर्य से चेतन में अध्यास आदि होते हैं, सो भी नहीं 
हो सकता, क्‍यों कि पुरुष स्वभाव से निविकार है। यदि कहो कि-प्रकृति 
के नित्य साहचर्य से, पुरुष में संभव हो सकते हैं; तब तो, इन्हें पुरुष में 
सदा ही आरोपित मानना पड़ेगा। प्रकृति पुरुष के सानिष्य की अकिचित 
कार्यता हम न विलक्षणत्वात्‌ “सूत्र में दिखला चुके हैं । 


प्रकृतिरिव संसरति बध्यते मुच्यते चेत्‌ू-कर्थं नित्यमुक्तस्थ 
पुरुषस्योपकारिणी सेत्युच्यते? वदंतिहि-“नाना विवैरुपायेरुपका रिव्य- 
नुपकारिण: पुंस:, गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथंमपार्थंकं चरति “इति 
तथा- प्रकृतियेन पुरुषेण यथास्वभावादृष्टा, तस्मात्पुरुषात्तदानीमेब 
निवतंत इति चाहुः। “रंगस्यदशंयित्वा निवतंते नरतेंकी यथा वृत्तात्‌ 
पुरुषस्यतथाघ्त्मानं प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृति: प्रकतेः सुकुमारतरं न 
कि चिदस्तीति मेमतिभंवति । या दृष्ठास्मीति पुनर्न दशंनसुपेति- 
पुरुषस्ये इति । तदप्यसंगतम्‌-पुरुषोहि नित्यमुक्तत्वान्निविका रत्वान्नतां 
कदाचिंदपि पश्यति नाध्यस्यति च । स्वयं स्वात्मानं न पश्यति, 
प्रचेतनत्वात्‌ । पुरुषस्यस्वात्मदशनं, स्वदशेनमिति नाध्यवस्यतिं 
स्वयमचेतनत्वात्‌ पुरुषस्य च दशनरूप विकारासंभवात्‌ । 

यदि कहो कि-प्रकृति ही संसरित, बद्ध और मुक्त होती है; तों 


उसे नित्यमुक्त पुरैष की उपकारिणी कंसे कह सकते हो? सांख्यों का 
कथन है कि-“गूणवती (सत्त्वरजतमोसयी अथवा सदुगुण संपन्ना हच्ी॥ 


( ७६४ ) 


पुरुष (आत्मा या स्वामी) के अपकार करने पर भी, गृणहीन उस पुरुष 
का, उपकार ही करती है, अपना प्रयोजन होते हुए भी, उसी का प्रयोजन 
साधती है ।“वे ये भी कहते हैं कि-प्रकरति, जिस पुरुष से, जसे स्वभाव से 
देखी जाती है, उस पुरुष के निकट से वह वसी ही, उस समय लौट आती 
है-जेसे कि-“नत्तेंकी, रंगशाला में स्थित पुरुषों को नृत्य दिखलाकर, लौट 
जाती है, वैसे ही प्रकृति, पुरुष को अपनी झलक दिखलाकर लौट आती 
है। प्रकृति से अधिक, कोई और सुकुमार नहीं हो सकता, ऐसी मेरी मति 
है, पुरुष ने मुझे पहिचान लिया, ऐसा सोचते ही वह लज्जित होकर पुन: 
उसके सामने नहीं जाती। “इत्यादि कथन भी असंगत है-पुरुष जब नित्य 
मुक्त और निविकार है तो वह, उस प्रकृति को न देख सकता है और न 
स्वतः अध्यस्त ही हो सकता है। वह प्रकृति स्वयं अपने को तो देख 
नहीं सकती, क्‍यों कि अचेतन है। वह जो, पुरुष को अपना दशन देती है, 
उसमें स्वयं तो अध्यस्त (लिप्त) हो नहीं सकती, क्योंकि--अचेतन है। 
पुरुष भी निविकार है, इसलिए दर्शन कर नहीं सकता । 


ध्थ सन्निधिमात्रभेव दशनमित्युच्यते, सन्निधेनित्यत्वेन नित्य 
दर्शन प्रसंग इत्युक्तम्‌। स्वरूपातिरिक्तकादाचित्क सन्निधिरपि 
नित्यनिविका रस्य नोपपयते । 


जो यह कहा कि-प्रकंति की सन्निधि होने मांत्र से, दर्शन कौ प्रवृत्ति 
होती है, तो नित्य सन्निधि से, दशेन की प्रवृत्ति भी नित्य होगी | यदि नित्य 
सलन्नचिधि न मानकर कभी कभी की सन्निधि मानते हो तो भी, नित्यनिवि- 
कार पुरुष में दर्शन प्र्॒र॒त्ति को संभावना नहीं है । 


कि च मोक्षहेतुस्तु स्वसन्निधानरूपमेव दर्शनं चेत्‌-बंधहेतुरपि 
तदेवेति नित्यवद्‌ बंधों मोक्षश्चस्याताम्‌ | अथवा दरॉनं बंधहेतु: 
यथावत्‌ स्वरूपदशनं मोक्षहेतुरिति चेत्‌ू-उभयविधस्यापि दर्शांनस्य 
सन्निधानरूपतानतिरेकात्सदोभय प्रसंग एवं। सन्निधिरनित्यत्वे 
तस्यहेत्रन्वेषणीय:, तस्यापीत्यनवस्था । श्रथेतहोषपरिजिहीषंया 
स्वरूपसद्भाव एव. सन्निधिरिति तदा स्वरूपस्यथ नित्यत्वेन 
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नित्यवदबंधमौक्षौ । श्रतः एवमादेविप्रतिषेघात्‌ सांख्यानांदशन- 
मसमंजसम । 


यदि कहो कि-प्रकृतिसानिध्य दर्शन ही, पुरुष का मोक्ष है, तो वह 
प्रकृति बंधन का कारण भो तो है, इस प्रकार तो बंधत और मोक्ष दोनों 
साथ साथ रहेंगे। यदि कहो कि-अरांतिपूर्णज्ञान ही बंधन का कारण है 
तथा आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष का कारण है; तो इन दोनों प्रतीतियों 
से उक्त सन्निधि से कोई भेद नहीं है, वही बंधन और मस॒क्ति की साथ साथ 
होने वाली बात, उठती है। यदि सन्निधि को अनित्य मानें तो उसकी 
अनित्यता का कारण खोजना होगां, उससे भी अनवस्था होगी । दोष 
परिहार के लिए यदि प्रकृति और पुरुष के स्वरूप सदभाव को ही सचन्निधि 
मानें, तो जब दोनों का ही स्वरूप नित्य माना है, बंधन और मोक्ष भी 
नित्य हो जावेंगे। इस प्रकार की अनेक अनगेल बातों से सांख्यों का दर्शन 
असंगत सिद्ध होता है । 


येडपिकूटस्थनित्यनिविशेषस्व प्रकाशचिन्सा तर ब्रह्माविद्या- 
साक्षित्वेवापारमा्थिक बंधमोक्षभागिति वदंति तेषामप्युक्तनीत्या$- 
विद्यासाक्षित्वाष्यासाद्यसंभवादसामंजस्यमेव, इयांस्तुविशेष:, सांख्या: 
जननमरण प्रतिनियमादिव्यवस्था सिध्यर्थ पुरुषबहुत्वमिच्छंति, तेतु 
तदपि नेच्छंतीति सुतरामसामंजस्यम्‌ । 


और जो लोग (शांकरमतावलंबी) कृूटस्थ, नित्य निर्विशेष, 
स्वप्रकाश, चैतन्यमात्र स्वरूप ब्रह्म को ही अविद्या का साक्षी और द्रष्टा 
बतलाकर बंधन और मोक्ष के मिथ्यात्व की बात कहते हैं, उनके मतानुसार 
भी, ब्रह्म के अविद्या साक्षित्व आदि धर्मो का अध्यास संभव नही हो सकता, 
असामंजस्य ही होता है. इनकी सांख्यों से इतनी ही विशेषता है कि-सांख्य 
लोग-जननमरणब्यवस्था की रक्षा के लिए अनेक पुरुषों की कल्पना करते 
हैं, जब कि शांकर वो भी नहीं करते अर्थात्‌ अद्व त स्वीकारते है, असाम॑- 
ज़स्य तो हर स्थिति में होता ही है । 


( ७४९६ $ 


यत्तु प्रकृते: पारमार्थ्यः पारमाध्य॑विभागेन वेषम्यमक्त', 
तदयुक्तम, पारमार्थिकत्वेष्प्पपारमाथिकत्वेषपि नित्यनिविंकार 
स्वप्रकाशकरस  चिन्मात्रस्य स्वव्यतिरिक्त साक्षित्वाद्यनुपपत्ते: । 


प्रपारमार्थिकत्वे. तु तसस्‍्या: दृश्यत्वबाध्यत्वाभ्युपगमात्‌ 
सुतरामसंगतम्‌ । झऔपाधिक भेदवादे5पि उपाधिसंबंधिनो 
बहाणोइ्यमेवस्वभाव इत्युपाधिसंबंधा-द्यनुपपते रसामंजस्यं 
पुवमेवोक्तम्‌ । 


और जो, प्रकृति की परमार्थता और अपरमाथथंता के आ्राधार पर 
वेषम्य का समर्थंव किया वह भी असंग्रत है; प्रकृति परमार्थ हो या 
अपरमार्थ, नित्य-निर्विकार-स्वप्रकाश-एकमात्र चिन्मय वस्तु के लिए 
अपने से अतिरिक्त कोई झौर साक्षी, नहीं हो सकता। यदि प्रकृति को 
अपरमार्थ मानते हैं तो प्रकृति भें दृश्यल्व और वाध्यरव भी मानने ही 
पड़ गें, इस स्थित में, पुरुष का साक्षिस्व मानता असंगत होगा। प्रकृति 
के पारमाथिक भेद मानने पर भौ, उपाधिसंदंद प्रह्ा का और उसका 
स्वभाव जब एक सा ही है, तब उपाधि संवंध आदि घट नहीं सकता, इन 
समस्त कारणों से जो असामंजस्य होता है, उसे तो पहिले ही बतला 
चुके है। 


२ भहद्वीर्धघाघिक रणः--- 
महद्वीघेवदवा हस्वपरिसंडलाम्याम्‌ ।२।२॥१०॥ 


प्रधानका रणवादस्य युक्तयाभासमूलतय बिप्रतिसिद्धत्वाच्चा 
"सामंजस्यमुक्तम्‌ । संप्रति परमाणुकारणवादस्याप्यसामंजस्यम्‌ 
प्रतिपायते- “मह॒द्दीघंवदवा हस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ “इति। 
असमंजसमिति वत्तंते, वा शब्दश्चार्थे । हस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ , 
दरयणुकपरमाणभ्यां, मह॒द्गदीघंवत्‌ व्यणुकोत्पत्तिवादवत्‌, अ्रन्यच्च- 
तदभ्युपगतं सर्वमसमंजसम्‌,  परमाणशभ्यो दयणकादिक्रमेण 
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जगदुत्पत्तिवादवदन्यदप्यसमंजसमित्यथ: । तथाहितंतु प्रभतयो हि 
श्रवयवा: स्वांशं: षडभि: पाश्वे: संयुज्यमाना गअवयविनम॒त्पादयंति 
परमाणवो<पि स्वकीय: षड़भि: पाश्व: संयुज्यमाना एवं हृयणकादीर्ना 
उत्पादकाभवेयु,, अन्यथा परमाणनां प्रदेशभेदभावे सति, 
सहस्तपरमाणुसंयोगेईषपि एकस्मात्‌ परमाणोरनतिरिक्तपरिमाणतया- 
प्रणत्व हस्वत्वमहत्त्वदीघंत्वाद्यसिद्धि: स्यात्‌ । प्रदेशभेदाभ्युपगमे 
परमाणवो5पि सांशा: स्वकीयेरंश । ते च स्वकीयेरंशेरित्यनवस्था । 

असद युक्तिमुलक, परस्पर विरुद्ध मतवाले, प्रधान कारणावाद की 
असंगति बतला दी गई। अब “महदीर्घंवद्‌ “इत्यादि सूत्र से परमाण 
कारणवाद की असंगति का प्रतिपादन करते हैं। सूत्र में वा शब्द च के 
अथं में प्रयुक्त है । इसका तात्पय है कि-यहाँ भी असामंजस्य है हस्व और 
परिमंडल अर्थात्‌ दुववणुक और परमाणू्‌ से महद्दीद्यंवत अर्थात्‌ त््यणुंक 
की उत्पत्ति होती है इत्यादि मत के साथ ही कणाद के अन्य मत भी 
असामंजस्यपूर्ण हैं। अर्थात्‌ परमाणओं से दृयणकादि क्रम से जगत की 
उत्पत्ति का वर्णन जेसे असंगत है, वेसे ही अन्य विषय भी असंगत हैं। 
ज॑से कि वस्त्र के अवयव तंतु अपने छ: पाश्वां से परस्पर संयुक्त होकर 
अवयवबी (वस्त्र) का उत्पादन करते हैं, परमाण भी अपने छः: पार्श्वो से 
स युक्त होकर ही दवयणुक आदि के उत्पादक होंगे, अन्यथा अंशरहित 
परमाण हजारों हजारों परमाणुओं से स युक्त होने पर भी, बड़े परिमाण 
के हो ही नहीं सकते, इसके फलस्वरूप, भ्रण॒त्व, हस्वत्व, दीघेत्व, महत्त्व 
आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । परमाणओं के अंशभेद स्वीकारने 


से, वे परमाण अपने अपने अंशों से सावयव होंगे, इस प्रकार 
अनवस्था होगी । 


नच बाच्यम्‌-अ्रवयवाल्पत्वमहत्त्वाभ्यां हि सर्वेपमहीधरयो: 
वेषम्यासिद्धे । अवयवापकषंकाष्टावश्याभ्यूपगगमनीया इति। 
परमाएनां प्रदेश भेदाभावे सत्येकपरमाणपरिमाणातिरेकी प्रथिमा 
न जायेतेति, सबंपमहोधरयोरेवासिद्धे:। कि कुमं:? इति चेत्‌्, 
वदिक:ः पक्ष: परिगृह्मताम्‌ । 
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थह नहीं कह सकते कि-अवथरवों कीं अल्पता और दीघेंता द्वारा ही 
सरसों और पव॑त रूप विषमता होती है। परमाणओं के अनंत अवयवों को 
मानने पर, अवयवों के अनंतत्व साम्य होने से सरसों और पर्बेत के मध्य 
में, कभी विभिन्न परिमाण, प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अवयवब 
की चरम यक्ष्मता, अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी। परमाण के अवयव भेद को न 
स्वीकारने से, एक परमाण का जो परिमाण है, उसके द्वारा, उससे अधिक 
परिमाण स्थलता, कभी हो नहीं सकती, इसलिए सरसों और पवेत का 
अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कही कि-फिर क्पा करें? वदिक 
पक्ष स्वीकारो 

यत्त परे: ब्रह्मकारणवाददूषणपरिहारपरमिदं सूत्रंव्याख्यातम्‌ , 
तदसंगतम्‌ । पुनरुक्त च, ब्रह्मकारणवादे परोक्तानदोषान्‌ प्वेस्मिन 
पादे परिहत्य परपक्षप्रतिक्षेपो हि अस्मिन्‌ पादे क्रियते । चेतनाद 
ब्रह्मणों जगदुत्पत्तिप्ंभवश्च “न विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत्रेव प्रपंचित:। 
प्रतो हस्वपरिमंडलाभ्यां महद्‌ दीर्घाण हस्वोत्पत्तिवदन्यच 
च तदभ्युपगतं स्वंमसमंजसम्‌ इत्येव सुत्रार्थ: 

जो लोग, ब्रह्म कारणवाद दृषण परिहार परक इस सूत्र की 
व्याख्या करते हैं, वह असंगत और पुनरूक्ति मात्र है। पूर्वपाद में ही 
ब्रह्मकारणवाद पर किये गए, परपक्ष के प्रहारों का परिहार करके इस 
द्वितीयपाद में परपक्ष का प्रत्याख्यान करते हैं । चेतन ब्रह्म से ही, जगत 
की उत्पत्ति संभव हो सकती है, ऐसा “न बिलक्षणत्वात्‌ ” सूत्र में विस्तृत 
रूप से बतला दिया गया है। हस्व और परिमंडल से जैसे-महत-दीघं अझरण 
और ह॒स्व परिमाण युक्त पदार्थों की उत्पत्ति जेसे असंगत है, बसे ही 
कणाद के अन्य मत भी असंगत हैं, यही सूत्र का तात्पयें है। 

किमन्यदसमंजसमित्याह-और असंगति कया हैं ? इसका उत्तर 
देते हैं । 


उभयधा5ंपि न कर्मातस्तदभाव : ।२॥२।१ १॥ 


परमाणकारणवादे हि परमाणगतकर्मजनित तत्संयोगपृर्वक- 
हृयणकादिक्रमेण जगदुर्त्पत्तिरिष्यते, तत्रनिखिलजग़दुत्पत्तिकारणभूत 
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परमाणगतमाद्य' कर्मादृष्टकारितमित्यभ्युपगम्यते “पअग्नेरूध्व॑ज्वलनं 
वायोस्तियंग्गमनं अण मनसोश्चाद्य। कर्मेत्यदृष्ठकारितानि “इति। 
जो परमाण को जगत का उपादान मानते हैं, उनका अभिप्राय 
यह है कि-परमाण से सर्वेप्रथम क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रिया से 
प्रमाणुओं का परस्पर संयोग होता है, जिससे दृुवयणुक आदि क्रम से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। उसमें विशेषता यह है कि- समस्त जगत की 
उत्पत्ति की कारणभूत जो परमाणुओं की आदिम क्रिया है, वह अदृष्ट 
परिचालित है। “अग्नि की ऊपर उठती हुई ज्वाला, वायु की तिरछी 
चाल, परमाणु और मत की आदिप क्रिया आदि, श्रदृष्ट परिचालित हैं, 
“इत्यादि । 
तंदिदं परमाण गतंकर्म स्वगतादृष्टकारितम्‌, श्रात्मगतादृष्ट 
कारितं वा? उभयधाईइपि न संभवति, क्षेत्रज्ञपण्यपापानुष्ठानजनित- 
स्थाचष्टस्य परमाणगतत्वासंभवात्‌ , संभवे च सदोत्पादकत्व प्रसंग: । 
आत्मगतस्य चादृष्टस्थ परमाण गतकर्मोत्यत्तिहेतुत्वंन संभवति । 
प्रश्न यह है कि-परमाण की जो आद्वक्रिया है, वह परमाणगत 
अदृष्ट द्वारा संपादित है अथवा, आत्मगत अदृष्ट द्वारा संपादित है ? दोनों 
प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि-जीवक्ृतशुभ अशुभ कर्म जनित अदुृष्ट 
की कभी परमाणु में अवस्थिति नहीं हो सकती यदि संभव भी हो तो सदा 
क्रियोत्पत्ति होती रहेंगी, कभी विराम न होगा । आत्मगत अदृष्ट, कभी 
प्रमाणुओं में, कर्मोत्पादन कर नहीं सकता । 
ग्रधाइष्टवंदात्मसंयोगादण घु. करम्मोत्पत्ति-।. तदातस्य 
ग्रदृष्टप्रवाहस्य नित्यत्वेव नित्यसर्ग प्रसंग: । नन्वदृष्टं विपाकापेक्षं 
फलायालम्‌ । कानिचिददृष्टानि तदानीमेत्र विपच्यन्ते, कानिचि- 
ज्जन्मान्तरे कानिचित्कल्पान्तरे | भ्तो विपाकापेक्षत्वान्न सर्वदो- 
त्पादकत्वप्रसंगः इति, नतत्‌, श्रनंतरैरात्मभिः संकेतपूर्वकमयुगपद- 
नृष्ठतानेकविधकमंजनितानामदृष्टानामेकस्सिनू काले. एकरूप- 
विपाकस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । श्रतएव युगपत्‌ सर्वेसंहारों द्विपराध 
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काल॑ भ्रविषाकेनावस्थानं च न संगच्छते । न चेश्वरेच्छाहितविशेषा- 
दुष्टसंयोगादणषुकमं; श्रा नुमानिकेश्वरासिद्ध : “शास्त्रयोनित्वात्‌” 
इत्यत्रोपपादित्वात्‌ । भ्तो जगदुष्पस्तेरण गतकर्मपू्वंकत्वाभावः । 


यदि कहो कि-अदृष्ट विशिष्ट आत्मा के साथ संयोग होने से 
परमाणृगत क्रिया उत्पन्न होती है, ऐसा होने से तो, जीव के शअ्रदुष्ठ प्रवाह 
(पापपृण्य धारा) की नित्यता सिद्ध होती है साथ ही सृष्टि की नित्यता 
भी । परिपक्वावस्था को प्राप्त अदुष्ठ ही, फल प्रदान करता है । कोई 
कोई अदृष्ट (जिनका फल भोग इसी जन्म में संभव है) तत्क्षण ही परिपक्व 
हो जाते हैं, कोई अदुष्ट जन्मान्तर में और कोई कल्पान्तर में परिपक्व 
होते हैं। इसलिए (अदृष्ट जीव ही जब, विपाक सापेक्ष है तब उससे, सदा 
उत्पादन की ही आशा रखना व्यर्थ है। नहीं आत्मायें अनन्त हैं, उनके द्वारा 
विभिन्न काल में अनुष्ठित क्रियायें, उन सबका कसंजन्य अदुष्ट, एक ही 
समय, एकसा परिपक्व होगा, इसकां तो कोई ठिकाना हैं नहीं । इसलिए 
एक साथ सब वस्तुओं का संहार, हिपराधेकाल, और विपाक रहित 
अदृष्ट की स्थिति संभव नहीं है। ईश्वर की इच्छानुरूप, अदुष्ट में कोई 
विशेष गुण हो जावे या उस अदुष्ट के संयोग से परमाण, में प्रथम स्पंदन 
हो जावे । ऐसा भी नहीं कह सकते,“शास्त्रयोनित्वात्‌ '” सूत्र में आनुमानिक 
ईश्वर को असिद्ध कर चके हैं । इसलिए जगत की उत्पत्ति में अण गत 
कर्म पूर्वकता नहीं हो सकती । 


समवायाभ्युपगसाच्च साम्यादनवस्थितेः २।२।१२॥ 


समवायाभ्युपगमाच्चासमंजसम्‌ , कुत:ः साम्यादनवस्थिते: 
समवायस्याप्यवयविजातिगुणवदुपपादकान्तरस्यापि तथेत्यनवस्थि- 
तेरसमंजसमेव । एतदुक्त' भवति-प्रयुतसिद्धानामाधा राधेयभूतानामिह 
प्रत्ययहेतुर्यं: संवंध,, स समवाय इति समवायोथ्भ्यपगम्यते । 
प्रपृथक्स्थित्युपलब्धीनां जात्यादीनां तथा भावस्य निर्वाहकत्वेन 


चेत्समवायोडभ्यपगम्यते,. समवायस्थापि तत्सास्यात्तथाभाव- 


रु 
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हेतुरन्वेषणीयः:  तस्या5पितथेत्पनवस्थिति: । समवायस्य तदप्रथक- 
सिद्धत्वं स्वभाव इति परिकछप्यते चेतू-जातिगुणनामे वेष स्वभाव: 
परिकल्प्यनीय:, न पुनरदृष्टचरं समवायमभ्युपगम्य तस्येव स्वभाव 
इति कल्पयितु युक्तम्‌ इति । 

समवाय संबंध मानने से भी, यह मत असंगत है। ऐसा मानने से 
साम्य होता है, जिससे कि अव्यवस्था हो सकती है। अवयवी की जाति 
और गुण के उपपादन के लिए, जेसे समवाय संबंध मानते हो, वेसे ही 
समवाय की सिद्धि के लिए भी किसी अन्य हेतु का अश्वेषण करता पड़ेगा, 
फिर उस कल्पित हेतु के हेतु की कल्पना करनी पड़े गी, इस प्रकार कल्पना की 
समाप्ति न होने से असामंजस्यथ होगा। कथन यह है कि-जिसकी कोई 
पृथक स्थिति नहीं आधार आधेयभाव से ही जिसकी स्थिति होती है, 
उसकी आश्रयता बतलाने वाला संवंचर ही समवाय है, ऐसी एक समवाय 
संबंध की कल्पना की गई । जिनकी पृथक रूप से स्थिति ओर उपलब्धि 
नहीं होती, जाति गुण आदि की जिनसे अपृथक्‌ स्थिति और उपलब्धि है, 
केवल इतना बतलाने के लिए ही यदि समवाय संबंध की कल्पना करते हैं 
तो, समवाय भी तो उसी प्रकार का एक द्रव्य होगा, जिसकी पृथक्‌ स्थिति 
और उपलब्धि नहीं हो सकती, उसकी अपुथक्‌ता के लिए एक कारण की 
कल्पना करनी आवश्यक हो जायगी, उस कल्उित हेतु के हेतु को भी 
कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था होगी । यदि कहें कि-उससे 
अपूक्‌ सिद्धता ही समवाय का स्वभाव है तो, जाति गुग आदि का भी 
ऐसे ही स्वभाव मानने में क्‍या हानि है। परंतु कल्पनातीति, समवाय 
की कल्पना करके, उसके ऐसे स्वभाव की कल्पना करना युक्तियुक्त 
नहीं है । 

समवायस्यनित्यत्वे अनित्यत्वे चायं दोष: समान: नित्यत्वेदोषान्तरं 

चाह--समवाय की नित्यता अनित्यता दोनों ही स्थिति में उक्त दोष 
समान रूप से होगा। नित्यता की स्थिति के दोषों को बतलाते हैं। 


नित्ममेव च भावात्‌ ।२।२।१ ३॥ 
समवायस्य संबंघत्वात्‌ संबंधस्य नित्यत्वे संबंधिनोजगतश्च 


नित्यमेव भावादसमंजसम्‌ । 


( ७७२ ) 


समवाय एक संबंध विशेष है, उस संवंध की नित्यता स्वीकारने से, 
उससे संबंधी जगत की भी नित्यता हो जावेगी, जो कि असंगत बात है। 


रूपत्वादिमत्वाच्च विपयंयो दर्शवात्‌ ।२।२।१४।। 


परमाण नां पार्थिवाप्यतैजसवायवीयानां चतुविधानां रूपरस 
गंधस्पशंवत्त्वाभ्यपगमादभिमतनित्यत्वसूक्ष्मत्वनि रवयवत्वादिविपयेयेण 
प्रनित्यत्वस्थूुलत्व॒ सावयवत्वादि प्रसज्यते, रूपादिमतां घटादीनां 
ग्रनित्यत्व तथाविधकारणान्तरारव्धत्वादिद्शनात्‌ । नहि 
दर्शनाउनगृण्येनादुष्टो<थ: कल्प्यमान: स्वाभिमतविशेषेव्यवस्थापयितुं 
शकक्‍्य:ः । दरश्शनानुगुण्येन हि परमाण नां रूपत्वादिमत्त्वं त्वया कल्प्यते। 
ग्रतोष्यसमंजसम्‌ । 
पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय इन चार प्रकार के परमाणुओं 
को रूप-रस-गंध और स्पर्श विशिष्ट स्वीकारने पर भी तुम्हारी अभिमत _ 
नित्यता और निराकारता के विपरीत, अनित्यता स्थलता और साकारता 
संभावित हो जाती है। रूपादि विशिष्ट घट आदि को अनित्य और 
स्वानुरूप कारणों से उत्पन्न होते देखा जाता है। लोक प्रतीति के अनुसार 
प्रत्यक्ष पदार्थ की कल्पना करते हुए, अपने अभिप्रेत विशेषार्थ का प्रति- 
पादन नहीं कर सकते । इसलिए तुम्हारा मत असंगत है। 
भ्रयेतदोषपरिजिहीषंया परमाण नां रूपादिमत्त्वंनाम्यपगश्यते 
तत्राह- 
यदि उक्त दोष के परिहार के लिए परमाणुओं के रूपादि को नहीं 
स्वीकारते तो उस पर कथन है। 
उभयधा च दोषात्‌ २।२॥१५॥ 


न केवल परमाण नां रूपादिमत्वाभ्यूपगम एवं दोष:, रूपादि 
विरहेंईपि कारणगुणपूवंकत्वात्‌ कार्यंगुणानां पृथिव्यादयों रूपादिशुन्या: 


( ७७३ ) 


स्यू: तत्परिजिहीषंया रूपादिसत्वाभ्युपगमे पूर्वोक्त दोष इत्यभयधां 
च दोषात्‌ असमंजसम्‌ । 

केवल परमाणओं को रूपादिमान मानने से ही दोष उपस्थित 
होता हो, सो बात नहीं है. अपितु रूपादि के बिना भी, कारण का गुण 
कार्य में आ जाता है, इस नियम के अनुसार, परमाण जन्य पृथ्वी आदि 
कार्य रूप आदि से शून्य हो जावेंगे। इस दोष के परिहार के लिए यदि, 
परमाण ओं का रूपादि संबंध स्वीकारते हो तो वही अनित्यता आदि 
दोष उपस्थित होते हैं। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में दोष होने से, 
असामंजस्य निश्चित है । 


अपरि ग्रहाच्चात्यंतमनपेक्षा १२॥२॥१ ६॥ 


कापिल पक्षस्य श्रुतिन्यायविरोध परित्यक्तस्यापि सत्यकारयवादा- 
दिना क्वचिदंशे वेदिकें: परियग्रहो5स्ति, श्रस्यतु काणादपक्षस्य 
केनाप्यंशेनापरियग्रह।त्‌ भ्रनुपपन्‍नत्वाच्चात्यन्तमनपेक्षेव नि:श्रेयसाथिभि: 
कार्या । 

श्रति और युकिति विरुद्ध होने से कपिल का मत परिव्यक्त है पर 
उनके सत्कार्यवाद आदि किन्‍्ही अंशो को वंदिकों ने स्वीकारा है। इस 
कणादमत का कोई भी अंश, वदिकों द्वारा नहीं स्वीकारा गया, तथा यह 
युक्ति विरुद्ध भी है। इसलिए मुमुक्षुओं को इसकी एकदम उपेक्षा करनी 
चाहिए । 

३ सम्तुदायाधिक रराः-+- 
समुदाय उभयहेतुकेषपि तदप्राप्तिः ।२।२।१७॥ 

प्रमाणकारणवादिनो बेशेषिका निरस्ता: । सौग॑ताश्च जगत: 
प्रमाणका रणत्वमम्यपगच्छनीत्यनंतरं तन्मतेडपि जगदुत्पत्तितद्‌ 
व्यवहारादिकं नोपपद्यत इत्यच्यते ते चतुविधा; केचित्पार्थिवाप्यतैजस- 
वायवीय परमाणुसंघातरूपानू भूत भीतिकान्‌ वाह्द्ंश्चित्त 
चैत्तरूपांश्चाभ्यंतरानर्थान्‌ प्रत्यक्षानुमानसिद्धानभ्युपयंति | श्न्ये तु 


( ७७४ ) 


वाह्मयार्थान्‌ सर्वान्‌ पृथिव्यादीन्‌ू. विज्ञानानुमेयान्‌ वर्दंति । श्रपरे 
त्वथंशून्यं विज्ञानममेव परमार्थंसत्‌ वाद्यार्थास्तु स्वाप्नाथकलपा इत्याहु: 
त्रयो5प्येते स्वाभ्यपगतं वस्तु क्षणिकेमाचक्षते, उक्तमूतभौतिकचित्त- 
चैतव्यतिरिक्तमाकाशादिक॑ स्वरूपेणवनानुमन्वते श्रन्ये तु सर्वे- 
शून्यत्वमेव संगिरंते ॥ तत्र ये वाद्यार्थास्तित्ववादिन:, ते तावन्निरस्यंते, 
ते चेवं मन्यन्ते रूपरसस्पशंगंधस्वभावा: पार्थिवा: परमाणव:, 
रूपरस स्पशंस्वभावाश्चाप्या,,. रूपस्पशंस्वभावाश्चतैजसा:, 
स्पशंस्वभावाश्व वायवीया:, पृथिप्यपतेजोवायरूपेण संहन्यन्ते, 
तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्य शरीरेन्द्रियविषयरूपसंघाता भवंति, तत्र च 
शरोरान्त्वत्ती . ग्राहकाभिमानारूठो विज्ञानसंतान एवात्मत्वे- 
नावतिष्ठन्ते, तत एवं सर्वो लौकिकोव्यवहार: प्रवत्तते इति । 


परमाण_ कारणवादियों का वंशेषिक मत निरस्त हो चका। 
अब, सौगत (बौद्ध) भी परमाणुकारणवाद को जगत्‌ की सृष्टि के लिए 
स्वीकारते हैं, उनके मतानुसार भी, जगत की उत्पत्ति आदि का व्यवहार 
उपपन्न नहीं हो सकता, इत्यादि का प्रतिपादन करते हैं। वे बौद्ध चार 
संप्रदायों में विभक्त हैं, उनमें से एक-पाधिव, जलींय, तेजस और वायबवीय 
परमाणओं की समष्टि को भूत (पृथ्वी आदि) और भौतिक (घट-पट- 
आदि) तथा चित्त और चेतसिक (चित्तगतसुखदुःखादि) रूप से वाह्य और 
आधभ्यंतर पदार्थ मानते हैं, ये लोग प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर 
ऐसा मानते हैं। दूसरे-पृथ्वी आदि समस्त वाह्य पदार्थों को बुंद्धि अनुमेय 
बतलाते हैं, प्रत्यक्षसिद्ध नहीं मानते । तीसरे-विज्ञान (बुद्धि वृत्ति को ही 
हंकंमात्र सत्य मानते हैं,वाह्य पदार्थों को स्वप्न की तरह काल्पनिक मालनैंतें 
हैं। ये तीनों ही अपने स्वीकृत पदार्था को क्षणिक मानते हैं | इन भूत 
भौतिक-चित्त चेतसिक॑ पदार्थों के भ्रत्तिरिक्त, आत्मा और आकाश आदि 
कै स्वरूपत: अस्तित्व नहीं मानते। चोथे-सब कुछ शुन्य ही बतलाते हैं 
[अर्थात्‌ शुत्य ही एंकमात्र सत्य, और सब कुछ मिथ्या है] इनमें वाह्म॑र्था- 
स्तित्ववधादी कहते हैं कि--रूप-रस-स्पर्श और गंध, ये चार गृण, पाथिव 
प्रमाण ओं के; रूप*रस झौर स्पश ये तीन गुण, जलीय परमाणुओं के; 


( 3७५ ) 


रूप और स्पशे ये दो गुण, तैजस परमाण ओं के; स्पर्शमात्र वाययीव 
परमाण ओं के; स्व्राभाविक गृण हैं। ये चारों पृथ्वी आदि चार स्थूल 
आकारों में एकत्र होते हैं तब इनके सम्मिलन से, शरीर, इन्द्रिय, और 
इ द्वियों के विषय रूप संघात होते हैं। शरीर का अन्तवुरत्ती जो, ज्ञातृत्वा- 
भिमानी, विज्ञान संतान (बुद्धि का वृत्ति प्रवाह) है, वही आत्मा है उसी 
से सारे लोकिक व्यवहार संपादित होते हैं । 

तत्नाभिधीयते-समुदाय उभयहेतुकेडपि, तदप्राप्ति:, यो5्यं अ्रणहेतु 
पृथिव्यादिभूतात्मक: समुदाय:, यश्च पृथिव्यादि हेतुकः: शरीरेन्द्रिय 
विषयरूप: समुदाय:, तस्मिन्‌ उभय हेतुकेडपि समुदाये, तत्प्राप्तिर्तोप 
"पद्यते-जगदात्मकसमुदोयात्पत्तिनोपपद्यत इत्यथे: ।. परमाण नां 
पृथिव्यादि भूतानां च॒ क्षणिकत्वाभ्यपग्रमात्‌, क्षणध्वंसिन: 
परमाणवो भूतानि च कदा संहतौ ब्याप्रियन्ते, कदावा संहन्यंते, 
कदा विज्ञान विषयश्ुताल,, कदा च हानोपादानादिब्यवहा रास्पदतां 
भजंते, को वा विज्ञानात्मा, क॑ च विषयं स्पृशति, कश्चविज्ञानात्मा, 
कमथ कदा वेदयते, क॑ वा विदितमर्थ, कश्च कदोपादत्ते, स्प्रष्टा 
हिनष्ट:, स्पृष्टश्चनष्ट:. तथा वेदिता विदितश्चनष्ट:, क्थ चान्येन 
स्पृष्टमन्यो वेदयते, कथ॑चान्येत. विदितमर्थंभन्‍्य. उपादत्ते? 
संतानानामेकत्वेषपि, संतानिभ्यस्तेषां वस्तुतो वस्त्वन्तरत्वानभ्यु- 
पगमान्ततन्विबंधनं व्यवहारादिकमुपपद्यते, अहमथ एवात्मा, स च॑ 
ज्ञातेवेति, चोपपादितं पुरस्तात्‌ । 

इस पर कथन यह है कि--दोनों प्रकार के कारणों के मानने पंर 
भी, संघात संभव नहीं है ॥ अर्थात्‌ परमाणु ओं से उत्पन्न पुंथ्वी झादि का 
भूतात्मक समुदाय, तथा पृथ्वी झ्रादि भूतों से उत्पन्न, भौतिक शरीर॑- 
इ द्विय और विषयों का समुदाय, इन दोनों को मानने पर भी, जगदाकार 
समुदायोत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि--परमाण और पृथ्वी आदि भूतों 
को जब क्षरियगक मानते हो तो उन क्षणिक विनाशशील परमाण ओं और 
भूतों का संगठन कंब होगा? और बे बुद्धिगम्य किस क्षण में द्वोंगे? उनका 


| ७७६ ) 


हेय और उपादेय रूप से व्यवहार कब होगा? विज्ञानात्मा किसे कहोगे 
ओर विषय को ग्रहण करने वाला किसे कहोगे? विज्ञानात्मा किस विषय 
को कब ग्रहण करेगा? उस ज्ञात विषय का कौन, कब अनुभव करेगा? 
जब स्पर्श करने बाला, स्पर्श होने वाला, तथा ज्ञाता और ज्ञेय आदि सभी 
क्षणमंगूर नष्ट हैं, तब कब, कौन, किस वस्तु का, स्पर्शेजन्य अनुभव कर 
सकेगा? तथा ज्ञात विषय का, किसी दूसरे से कैसे उल्लेख कर सकेगा? 
परंपरित संघात को जब पृथक वस्तु नहीं मानते अपितु एक मानते हो 
तो, लोकव्यवहार सध नहीं सकता, क्योंकि-“अहं” पदार्थ ही तो आत्मा 
है, उसे ही पहिले ज्ञाता रूप में बतला चुके हो । 


इतरेतरप्रत्ययत्वादपपन्तमिति चेन्न संघातभावानिमित्तत्वात्‌ 
[६ २।१८५।॥। 

अविद्यादीनामितरेत रहेतुत्वेनोपपन्नं संघातभावादिकमिति चेत्‌, 
एतदुक्तक भवति-यद्यपिक्षणिका: सर्वे भावा:, तथाय्प्यविद्ययेतत्सवे 
मुपपचते, अविद्या हि नाम विपरीत बुद्धि: क्षरिषकादिषु स्थिरत्वादि- 
गोचरा: तया संस्का राख्या: रागद्व षघादयोजायंते, ततश्चित्ताभिज्वलन- 
रूपं विज्ञानं ततश्च नामाख्याश्चित्तचेता: पृथिव्यादिक॑ च रूपिद्रब्यम्‌ 
ततः षडायतनाख्यमिन्द्रिवषदकम्‌ तत: स्पशल्यः. काय;, 
ततोवेदनादयः, ततवश्चपुनरप्यविद्यादयो यथोक्ता, इत्यनादिरियमवि- 
द्यादिका5न्योन्यमूला चक्र परिवृत्ति,, एतच्च सर्व पृथिव्यादिभूतभौ- 
तिकसंघात॑मंत रेण नोपपच्चते । अभ्रत: संघातभावादिकमुपपन्नस्‌ इति | 


यदि कहो कि-अविद्या आदि पदार्थों में, परस्पर हेतुता है, जिससे 
कि-संघात सद्भावादि उपपन्न हो जांते हैं। यद्यपि सारे भावक्षणिक हैं, 
तथापि अविद्या द्वारा ये सब उपपन्न होते हैं। क्षणिकता आदि में स्थिरता 
आदि विपरीत बुद्धि का होना ही अविद्या है, उस अविद्या से ही राग द्वष 
आदि संस्कॉर उत्पन्न होते हैं, उससे चित्त का स्फुरण रूप विज्ञान पंदा 
होता है, उंस विज्ञान से, संज्ञात्मक चित्त और चेत्तधर्म प्रमुदाय तथा रूप 
युक्त पृथिवी आदि समुदाय होते हैं, उससे छः इन्द्रियाँ, स्पर्शतामक देह, 
उससे वेदना या अनुभूति का जन्म होता है, फ़िर उसी प्रकार अविद्या 


( ७७७ ) 


आदि का क्रम चलता है। इस प्रकार अनादिकाल से परस्परमूलक॑ 
अव्यादि चक्र घूम रहा है। पृथ्वी आदि भूत भौतिकमय संघात के 
प्रभाव में यह चक्र बंद हो जाता है। इसलिए संघात सदभाव ठीक है। 
तत्रोत्तर-न संघातभावानिमित्तत्वातू-इति । नैतदुपपद्यते 
एपामविद्यादीनां पृथिव्यादिभूतमौतिक संघातभाव॑ं प्रत्यनिमित्तत्वात्‌ 
न खल्वस्थिरादिषु, स्थिरत्वादिवुद्धयात्मिकाइविद्या तन्निमित्तारागद्ठ - 
पादयो वा४र्ब्यान्तरस्य क्षणकस्य संहति हेतुतां प्रतिपय॑ते, 
शुत्तिकरजतादिबुद्धिहि न शुक्तयाद्यर्थ संहतिहतुभंवति । कि च यस्य 
कलणिके स्थिरत्ववुद्धि: सतदिव नष्ट इति कस्य रागादय: उत्पयंन्ते | 
संस्काराश्चर्य स्थिरमेक द्रव्यमनभ्युपगच्छतां संस्कारानुवृत्तिरपि न 
शकक्‍या कल्पयितुम्‌ | 
उसका उत्तर देते हँ-संबात सद्भाव आदि उपपन्‍न्न नहीं हो सकते, 
क्योंकि संघात भाव की निमित्त, अविद्या नहीं है। जैसे कि-पृथ्वी आदि 
भूत भोतिक समुदाय में, अविद्या, निमित्त नहीं है, वेसे ही चक्र भ्रम 
का सिद्धान्त भी असंगत है। स्थिरता रहित पदार्थों में, स्थिरता बुद्धिवाली 
अविदया और उससे उत्पन्न होने वाले रागद्वे ष, कभी अन्य क्षणिक पदार्थो' 
के साथ, संघात भाव से समुत्यादत के कारण नहीं हो सकते । सीप में 
जो चाँदी की प्रतीति होती है, वह कभी सींप आदि पदार्थो' के संघात 
को हेतु नहीं हो सकती । एक बात और भी है कि-क्षणिक पदार्थों में, 
जिसको स्थिरत्व बुद्धि होती है वह क्षणिक होने से उसी समय नष्ट हो 
जाती है, फिर राग आदि होगे किस आधार पर ? जो स्थिरतर किसी 
एक द्रव्य को, ज्ञान संस्कार का आश्रय नहीं मानते, उनके मतानुसार, 
ज्ञान संस्कार की जो उत्तरोत्तर अनुव॒त्ति है, उसकी कल्पना होगी कंसे ? 


उत्तरोत्यादे च पुर्बेनिरोधात्‌ । २२।१६॥ 


इतश्च क्षण्िकत्वपक्षे जगदुत्पत्तिनोपपद्यते, उत्तरक्षणोत्पत्ति 
वेलायां, पूर्वक्षएस्यथ विनष्टत्वात्‌ , तस्योत्त रक्षणं प्रति हेतुत्वानुपपत्ते:, 
प्रभावस्य हेतुत्वे सर्व सर्वत्र सर्वदोत्ययेत्‌ श्रथ प॒रव॑क्षणवत्तित्वमेव 


( ७७८ ) 


हेतुत्वमित्युच्यते, एवं तहिं कंचिदेव घटक्षण: तदृत्तरकालभाविनाँ 
सर्वषामेत्र ग्रोमहिषाश्वकुड्यपाषाणादीनां त्रेलोक्यवरत्तिनां हेतु: 
स्यात्‌ । अ्रधेक जातीयस्यव पूर्वक्षणवत्तिनो हेतुत्वमिष्यते, तथापि 
सर्वदेशर्वत्तिनामुत्तरक्षणभाविनां घटानामेक एवं पूवंक्षणर्वात्तपटो 
हेतु: स्थात्‌, भ्रधेकस्थेव हेतुरेक इति मनुषे, तथापि, कस्य्रेकस्य को 
हेतु: ? इति न ज्ञायते । अथ यस्मिन्‌ देशे यो घटक्षणाः स्थितः, 
तददेशसंबंधिन एवोत्तरक्षणस्यथ स हेतुरिति; कि देशस्य स्थिरत्व॑ 
मनुषे ? किच चक्षुरादिसंप्रयुक्तस्थार्थस्य ज्ञानोत्पत्तिकालेब्नवस्थित- 
त्वान्न कस्यचिदर्थेस्य ज्ञानवियत्वं संभवाति । 

इस लिए भी क्षणिक वादियों के मत से जगदुत्पत्ति संभव नहीं है - 
कि-कार्य क्षण की उत्पत्ति के समय ही, कारण क्षण तत्काल नष्ट हो 
जाता है, इसलिए वह, परवर्त्ती कार्यक्षण का, कारण तो कहलायेगा 
नहीं । यदि पूर्व क्षण के ध्वंस को ही कारण मानें तो, सभी स्थानों में, 
सभी क्षणों में, सभी कार्यों की उत्पत्ति होती रहेगी। यदि कहो कि-- 
पृश्रेक्षण की जब स्थिति रहती है, उसे ही हेतु मानते हैं, तो उत्तर काल 
में होने वाले गाय, भेंस, घोड़ा, भींत-पत्थर आदि सभी जागतिक' पदार्थों 
का वह हेतु होगा ( किसी विशेष का कारण कैसे स्थिर करोगे?) यदि 
कही कि हम एक जातीय पूव॑क्षण को ही कारण मानते हैं, तो पूर्वक्षण- 
वर्त्ती एक ही घट, उत्तर क्षणवर्त्ती, सर्व॑ देशीय सभी घटों का कारण 
माना जावेगा। यदि एक क्षण को, एक कार्य का ही, कारण मानो, तो 
कोन सा क्षण किस कार्य का कारण है ? इसका निर्णय. कैसे करौगे ? यदि 
कहो कि--जिस स्थान में जो घटक्षण है, वह उसी स्थान में स्थित उत्तर 
घटक्षणों का कारण होगा । तो क्या आप उस स्थान को स्थिरतर मानते 
हैं! और भी एक बात है नेत्र के साथ जो पदार्थ का संबंध होता है, 
शानोत्पत्ति काल में यदि वहू पदाथे विद्यमान न रहेगा, तो कोई भी 
पदार्थ, ज्ञान का विषय होगा कैसे ? 


अ्रसति मतिज्ञोपरोधो यौगपद्य मन्यथा । २।२।२०॥ 
प्रसत्यपिददेती कार्यमुत्पद्यते चेत्‌, सव॑ स्वंत्रसर्व दोत्पद्येतैत्युक्तम्‌ , 


( छ७छ॑ई ) 


न केवलमुत्पत्ति विरोध एव, प्रतिज्ञा च भवतामुपरुष्येत, अधिपति- 
सहकारयालम्बनसमनन्तर  प्रत्ययाश्चत्वारों विज्ञानोत्पत्ती हे तबः 
इति वः प्रतिज्ञा, ग्रधिपति: इन्द्रियम्‌ । श्रथ प्रतिज्ञानुपरोधाय घट 
क्षण स्थित एवं घटक्षणान्तरोत्पत्तिरिष्यते तथा च सति द्वयो: 
कार्यकारणयोयौंगपद्य नोपलब्धि: प्रसज्येत, न च तथोपलभ्यते, 
क्षणिकत्व प्रतिज्ञा चेंबं॑ हीयेत । क्षणिकत्वं स्थितमेवेति चेत्‌-- 
इंद्रियसंप्रयोगज्ञानयोर्यो गिपद्य प्रसज्येत्‌ । 

हेतु के अभाव में भी यदि कार्य की उत्पत्ति मानो तो, हर समय, 
हर स्थान में, हर कार्य की उत्पित्त होती रहेगी । इतना ही नहीं, तुम्हारी 
प्रतिज्ञा में भी व्याघात होगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि--अधिपति, सहकारी 
अवलंबन और समनंतर प्रत्यय, इन चार कारणों से विज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । अधिपति का अर्थ इन्द्रिय है। उक्त दोष के परिहार के लिए, 
यदि एक ही घटक्षण के समकाल में, अपर घट की उत्पत्ति मानों तो, 
कार्य और कारण दोनों घठक्षणों की, एक साथ उपलब्धि होती, दो 
श्णों की, एक साथ स्थिति कहीं भी देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा 
क्षणिकवाद हीन सिद्ध होता है। यदि कहो कि क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
ही स्थिर है, तब तो विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग ओर तद्विषक 
ज्ञान, एक साथ होंगे | जो कि तुम्हें स्वीकार नहीं है ] 


प्रंतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्रामिंरविच्छेदात्‌ ।२२॥२१॥ 


एवं तांवदसत्‌ उत्पत्ति निरस्ताः, संतों निरन्वयविनाशो5पि 
नीपपद्चैत इत्युच्यतें, क्षणिकत्ववादिभिमंद्गराभिधाताद्वन॑ंतरभावित- 
योपलब्धियोग्य: सदृशसंतानावसानरूप: स्थलों यः, सच्शसंताने 
प्रतिक्षणभावी चोपलब्ध्यनहं: सुक्ष्मश्च॑ यो निरन्वयों विनाश: प्रति- 
संख्यानिरोधाप्रतिसंख्यानिरोधशब्दाभ्यामभिधीमते, तौन संभवत 
इत्यथ: । कुंतः ? अविच्छेदातू-सतो निरचन्वयविच्छेदासंभंवात्‌ 
ग्रसंभवश्चसत्‌ उत्पत्तिविनाशौ नामावस्थान्तरापत्तिरेंव, अवस्था योगि 


( ७छ८० ) 
तू द्रव्यमेकमेव स्थिरमिति कारणादन्यत्वं कार्यंस्यो पपादयदभिरस्मार्मिं: 
तदनन्यत्वम' इत्यत्र प्रतिपादितम्‌। निर्वाणस्य दीपस्य निरन्वयविनाश- 
दर्शनादन्‍्यत्ररपि विनाशों निरन्वयोडनुमीयत इति चेन्त, घटश रावादौ 
मृदादिद्व्यानुवत््युपलब्ध्या सतो द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव विनाश 
इति निश्चिते सति, प्रदीफदों सृक्ष्मदशापत्त्याथ्प्यनुपलब्धोपपत्ते: । 
तत्राप्यवस्थान्तरापत्ति कल्पनस्थेव यक्तत्वात्‌ | 


असद्‌ उत्पत्ति का निराकरण कर चुके अब सत्‌ के निरन्वय और 
विनाश की अनुपपत्ति बतलावेंगे। क्षणिकतावादी मुद्गर प्रवाह के बाद 
के क्षण में उपलब्धि के योग्य समान प्रवाहों की स्थूल परम्परा के विनाश 
को प्रति संख्या निरोध, तथा उन प्रवाहों के;मध्यवर्ती अतिसृक्ष्म उपलब्धि 
के अयोग्य प्रवाहों के विनाश को अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हैं। अर्थात्‌ 
स्थूल विनाश का नाम प्रतिसंख्यानिरोध और सूक्ष्म विनाश का नाम 
अप्रति संख्या निरोध है। ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि--जिसका कारण 
के साथ किसी प्रकार का संयोग ही न होगा, उसके विनाश का प्रश्न ही 
नहीं उठता । सत्पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश तो, अवस्थान्तर प्राप्ति 
मात्र है। “तदत्यत्वम्‌” इत्यादि सूत्र के प्रसंग इसका प्रतिपादन कर चुके 
हैं, अवस्थावान्‌ द्रव्य स्थिरतर एक ही है, इसलिए कारण से कार्य, भिन्न 
वस्तु है । यदि कहें कि--दीप निर्वाण के बाद, दीप का निरच्वय (स्थूल) 
विनाश देखा जाता है, उसी के अनुसार पअ्रन्यत्र भी, निरन्वय विनाश का 
अनुमान किया जा सकता है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते । घट प्याला- 
आदि सत्तावान पदार्थों में, उनकी कारण मिट्टी की अनुवृत्ति दिखलाई 
पड़ती है, जिससे निश्चित होता है कि--सत्पदार्थ की श्रवस्थान्तर 
प्राप्ति का नाम ही विनाश है। विनाश के बाद, प्रदीप आदि के रहते 
हुए भी, दीप ज्वाल का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका एकमात्र कारण है 
कि--वह सूक्ष्म है। स्थूल तत्त्व की ही अवस्थांतर विनाश कल्पना की 
जा सकती है। 


उभयधा च दोयात्‌ ।२।२॥२४०॥ 
क्षणिकलवादिभिरभ्यपेता तुच्छादुत्पत्ति: उत्पन्नस्य तुच्छ॑ता- 


( छदध१ ) 


पत्तिश्व न संभवतीत्यक्तम्‌, तदुयमप्रकाराभ्यपगतौ दोषश्च भवति | 
तुच्छादुत्पत्तो तुच्छात्मममेव कार्य स्यात्‌ , यदहि यस्माद्त्पद्यते, 
तत्तदात्मकंदृष्टम्‌ू-यथा मृत्सुवणदिदत्पन्न॑ मणिमकुटादि मृत्सुवर्णा- 
यात्मक इष्टम, न च जगत्तच्छात्मक॑ भव-्धि रभ्यपगम्यते, न च 
प्रतीयते । सतो निरन्वयविनाशे सत्येकक्षणादृध्व कृत्स्नस्थ जगत: 
तुच्छतापत्तिरेव स्यात्‌ पश्चात्तुच्छानगदुत्पत्तों श्रनंतरोक्तः तुच्छा- 
त्मकत्वमेवस्यात्‌ । गत उभयधा5पि दोषान्त भवदृक्तप्रकारावुत्पत्ति- 
निरोधों । 

क्षणिक वादी कहते हैं कि- कार्य वस्तु तुच्छ कारण से उत्पन्न होती 
है ओर उत्पत्ति के बाद भी तुच्छ रूपता को ही प्राप्त होती है, उनकी यह 
बात भी संभव नहीं है, दोनों बातें दोषपूर्ण हैं। तृच्छ से उत्पन्न होनेवाला 
कार्य भी तुच्छात्मक ही होगा, जो जिससे उत्पन्न होता है वह वेसा ही 
देखा जाता है जैसे कि मिट्टी सुवर्ण आदि से निर्मित घट-मुकुठ आदि 
मिट्टी सुवर्णात्मक ही दीखते हैं। आप स्वयं भी जगत को तुच्छात्मक 
नहीं स्वीकारते, और न ऐसी प्रतीति ही होती है। सत्पदार्थ का यदि 
निरन्वय विनाश ही ठीक है तो अवस्थिति के तत्काल बाद ही सारे जगत 
की तुच्छुता हो जायगी, तुच्छ कारण से यदि जगत की उत्पत्ति हो तो भी 
वही तुच्छुता होगी, इस प्रकार दोनों ही प्रकारों से दोष की संभावना 
होने से तुम्हारा उत्पत्ति विनाश का सिद्धान्त, असंगत ठहरता है। 


आकाशे चाविशेषात्‌ ।२।२।२३॥ 


वाद्याभ्यंतरवस्तुन: स्थिरत्वप्रतिपादनाय प्रतिसंख्याप्रतिसंख्या 
निरोधयोस्तुच्छछपता निराकृता, तत्परसंगेन ताभ्यांसह तुच्छत्वेन 
सौगतेः परिगरिष्तस्याकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते । आकाशे 
च निरुपाख्यता न यक्ता, भावरूपत्वेनाभ्युपगतपृथिव्यादिवदाकाश- 
स्थापि ग्रबाधितप्रतीति सिद्धत्वाविशेषात्‌ । प्रतीयते हि झ्राकाश: 
“ग्रत्नश्येन: पतति, अत्रगृध्र:” इतिश्येनादिपतनदेशत्वेन | 


[ छद३ 


वाह्य और आम्यंतर पदार्थों की स्थिरता बतलाने के लिए प्रति- 
संख्या और अप्रतिसंखया निरोध की तुच्छछपता का निराकरण किया 
गया, बौद्ध इन दोनों के साथ आकाश को भी तुच्छ बतलाते हैं, प्रसंगत 
उसका भी निराकरण करते हैं। आकाश की तुच्छता युक्ति संगत नहीं है, 
जब पृथ्वी आदि का अस्तित्व स्वीकारते हो, उसी प्रकार आकाश को भो 
तो प्रतीति होती है, उसका अस्तित्व क्‍यों नहीं मानोगे ”? “आकाश में 
बाज उड़ता है, गिद्ध उड़ता है” ऐसे बाज आदि के उड़ने के स्थान रूप 
से, आकाश की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है । 


न च पृथिव्याद्य॒भावमात्र प्रकाश इति वक्त शक्यम्‌, विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । पृथिव्यादे: ह्रगभाव:, ध्वंसाभाव:, इतरेतराभाव: गत्य- 
न्ताभावोवा आकाश:, सर्वर्थाध्प्याकाश प्रतोत्यनुपपत्ति: स्यात्‌ । प्रागर 
भावप्रध्वंसाभावयोराकाशत्वे पृथिव्यादिषु वत्तमानेषु आकाश प्रती- 
त्ययोगात्‌ निराकाशं जगत्स्यात्‌। इतरेतराभावस्याकाशत्वेदपि इत रे- 
तराभावस्य तसदवस्तुगतत्वेन तेषामंतराले आकाश प्रतीतिनरयात्‌। 
श्रत्यंताभवस्तु पृथिव्यादीनां न संभवति । ग्रभावस्य विद्यमानपदार्था- 
वस्था विशेषत्वोपपादनाचज्चाकाशस्या भावरूपत्वेषपि न निरुपाख्यत्वम्‌ । 
ग्रंडान्तवेत्तिनश्चाकाशस्य चिवृतकरणोपदेश प्रदशित पंचीकरणेन 
रूपवत्वात्‌ चाक्ष षत्वेष्प्पविरोधः । 


यह नहीं कह सकते कि-पृथ्वी आदि सत्तावान पदार्थों का अभाव 
ही आकाश है, ऐसा कहना विचार पूर्ण नहीं होगा। प्रथ्वी आदि के प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव में से किस प्रकार का 
अभाव आकाश को मानोगे । इनमें से किसी भी प्रकार को मान लो, 
आकाश की प्रतीति में तो कोई बाधा आने से रही । प्रागभाव और प्रध्व॑- 
साभाव मानते हो तो पृथिवी आदि के रहते हुए, आकाश की प्रतीति कभी 
हो नहीं सकती, जगत को आकाश शुन्य होना चाहिए । यदि इतरेतराभाव 
मानते हो तो, यह अभाव जब वस्तुनिष्ठ है, तब आकाश की प्रतीति हो 
नहीं सकती । पृथिवी आदि का अत्यंताभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए 
आकाश, अत्यंताभाव रूप नहीं है । विद्यमान भाव पदार्थ की, अवस्था 


( छदरई ) 
विशेष को ही अभाव माना जाय तब भी आकाश अभाव स्वष्ठप होते हुए 
भी तुच्छ नहीं हो सकता | त्रिवृतकरण श्रुति में प्रदशत पंचीकरण पद्धति 
के अनुसार, ब्रह्माण्डान्तगंत आकाश में, नीलिमा रूप की स्थिति प्रमाणित 
होती है, आकाश चाक्ष ष विषय है, इसलिए भी उसका अस्तित्व मान्य है। 


अनुस्मतेश्च ९।२१२४॥ 


प॒वप्रस्तुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेवोपपाद्यते-अनुस्म रण-पूर्वानु भूत- 
वस्तु विषय ज्ञानम्‌-प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थं: । तदेवेदमिति सर्ववस्तुजातं 
ग्रतोतकालानुभूत॑ प्रत्यभिज्ञायते । न च भवड्िज्वॉलादिष्विव सादू- 
श्यनिबंधनोथ्यमेक त्वव्यामोह इति वक्‍तु शक्‍्यम्‌। व्यामुह्यतोी ज्ञातु- 
रेकस्थानभ्युपगमात्‌ । तहिं श्रन्यानुभूतेनैकत्वं सादृश्यं वा स्वानुभूत- 
स्यान्योउनुसंधत्त । ग्रतोभिन्नकालवस्त्वाश्रयसाच्श्यानुभवनिबंधनमेक- 
त्वव्यामोहं वदज््रि: ज्ञातु रेकत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 

पहिले जो वस्तु की स्थिरता प्रतिपादन कौ गई, यहाँ उसका ही 
उपपादन किया जायेगा। अनुस्मृति का अर्थ है, पूर्वानुभूत वरतु विषयक 
ज्ञान, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा। पूर्वानुभूत समस्त वस्तु “यह वही बस्त है” ऐसी 
प्रत्यभिज्ञा, ज्ञान का विषय होती है । आप यह नहीं कह् सकते कि-अग्नि 
की ज्वालाओं में जेसे सदशता होने से, एक ज्वाला का सा भ्रम: होता है 
वेसे ही यह प्रत्यभिज्ञा भी, सादश्य भ्रम मूलक है । क्योंकि-आय किसी 
मोह ग्रस्त एक ही ज्ञाता व्यक्ति का अस्तित्व तो मानेगे ही नहीं । दूसरा 
कोई व्यक्ति किसी अन्य के अनुभूत विषय के साथ, अपनी स्वानुभूति की 
एकता तो मानता नहीं है। इसलिए-जिसने, विभिन्न कालवर्त्ती वस्तुनिष्ठ 
सादुश्यानुभव मूलक एकत्व भ्रम निदेश किया, दोनों कालों में अनुभव 
करने बाला कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। 

न च ज्ञेयेष्वपि घटादिषु ज्वालादिष्विव भेद साधन प्रमाणमुप- 
लभामहे, येत सादृश्य निबंधनां प्रत्यभिज्ञां कल्पयेम्‌ । यदपि चेदम॒- 


च्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां घटादे: क्षरिकत्वं सिध्यति, प्रत्यक्ष तावत्‌ 
वर्तमानाथेविषयमवत्तंमानादवस्तुनो व्यावृत्त स्वविषयमवगमयत्ति, 


( छछ४ ) 


नील॑ इव पीतात्‌ एवं च भूतभविष्यदम्यां वर्तमानस्य वस्त्व॑तरत्व- 
मवगतं भवति । अनुमानमपि अथे क्रियाकारित्वात्‌ सत्वाच्च घटादि: 
क्षरिक: यदक्षणिक॑ शशविषाणादि, तदनर्थक्रियाकार्यस्रच । तथा 
ग्रन्त्य घटक्षणसत्वात्‌ पूर्वघटक्षणसत््वानि विनाशोनि, घथ्क्षएसत्वात्‌ 
ग्रंत्यवटक्षणसत्ववत्‌ इति । तच्चकायका रणभावानुपपत्यादिभि: पृव॑- 
मेव निरस्तम्‌ ॥ 


ग्निशिखा आदि में जैसा भेद साधक प्रमाण गशिलता है, ज्ञातव्य 
घट आदि में वैसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे क्वि--प्रत्यमिज्ञा को सादश्य- 
मूलक भ्रम कहा जा सके । जो यह कहा कि-प्रत्यक्ष और ऊनुमान प्रमाण 
से ही घटादि की क्षणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि वत्तेमाद विषय का ही 
ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जैसे कि पीतिसमा से नीलिम! भिन्न दीखती 
है। वसे द्वी-प्रत्यक्ष प्रमाण, अपने विषय की, भूत ओर भविष्य से पथक 
प्रतीति कराता है। तथा क्षणिकवाद की सिद्धि के लिए जो अनुधान किया 
जाता है कि--घट आदि पदार्थ में, अर्थ क्रियाकारिता तथा सदख्पता के 
कारण क्षणिकता की प्रतीति होती है । जो अक्षणिक शशश्य ग आदि हैं वे 
नर्थ क्रियाकारी असत हैं। परवर्त्ती घटक्षण को अपेक्षा, पू्ववर्ती घटक्षण 
का अस्तित्व, विनाशशील होने से ही, घटक्षण का अस्तित्व सिद्ध होता है, 
जैसे कि--अंतिम घटक्षण का अध्तित्व । इत्यादि कार्यकारण भाव की 
अनुपपत्ति बतलाते हुये इस मत का पहिले हो निराकरण कर नचके हैं । 


कि च प्रत्यक्षगम्या वर्त्तमानस्यावत्तेमानाद्व्यावृत्तिनंवर्स मा- 
नस्य वस्त्वंतरत्वमवंगमयति, अपितु वर्त्तमाव कालयोगिता मात्रम्‌ । 
न च तावता वस्त्वंतरत्वं सिध्यति, तस्येवकालान्तरयोग संभवात्‌ । 
यत्त सत्वादथे क्रियाकारित्वाचेति क्षर्िकत्वे हेतुद्यमुक्तम, तदभि- 
मतविपरीत साधनत्वादविरूद्धमू । सत्वादथ्थ क्रियाकारित्वाद वा 
घटादि स्थास्नु, तदस्थास्नु, तदसदनथ क्रियाकारिच यथा शशविषा- 
ण॒मित्यपि हि वक्त शक्यम्‌ , कि च अ्रथ क्रियाकरित्वमक्षणिकत्वमेव 


( छथ५ ) 


साधयेत्‌ । क्षणध्वंसिनों हि व्यापारासंभवाद्क्रियाकारित्वं च॑ 
संभवतीत्यक्तम्‌ 


एक बात और भी है कि-वत्तं मान की जो अवकत्त मान वस्तु से 
व्यावत्ति (भेद) है, वह प्रत्यक्ष होते हुए भी, वस्तुतः उस वस्तु से भिन्नता 
नहीं बतलाती अपितु उस वस्तु का वत्त मान में अस्तित्व ही ज्ञापन करती 
है, इसलिए उसकी पृथक वस्तुता नहीं सिद्ध होती और उस वत्त मान 
वस्तु का अतीतकाल के साथ संबंध स्थापित होना सरल हो जाता है । 
क्षणकत्व साधन के लिए जो सत्व और अर्थ क्रियाकारिता, इन दो 
कारणों का उल्लेख किया है, वह भी तुम्हारे अभिष्राय का प्रतिपादक न 
होकर विरूद्ध ही सिद्ध होता है | उससे क्षणिकता सिद्ध नहीं होतीं। ऐसा 
भी अनुमान किया जा सकता है कि-घ्रट आदि स्थास्नु (स्थिर) हैँ, इस 
लिए सत्‌ और अथे क्रियाकारी हैं, जो स्थिर नहीं है, वह असत्‌ और 
अनथं क्रियाकारी हैं, शशविषाणादि उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तथा- 
अर्थ क्रियाकारिता वस्तु की अक्षणिकता का भी साधन करती है, क्षण- 
ध्वंसी पदार्थो में जब किसी प्रकार की कार्यक्षमता ही नहीं है, तब उसमें 
अथं क्रियाकारिता भी संभव नहीं है, ऐसा पहिले ही कह चुके हैं । 


तथा अन्त्य घट क्षणस्य हेतुतों नाशदशंनादितरेडपि घटक्षणा 
हेत्वपेक्ष विनाशा: स्युरित्यामुदगर।दिहेतु उपनिपातात्‌ स्थास्नुत्वभेव । 
न च वाच्यं, न मुदगरादयों विनाशहेतवः, अपितु कपालादि विस- 
दृश संतानोत्पत्ति हेतव इति, कपाल व्वावस्थापत्तिरेव घटादीनां 
विनाश इत्युपपादित्वातू । कपालोत्पत्तिव्यतिरिक्तत्वाभ्युपगमे5पि 
विनाशस्य विनाशहेतुत्वमेव मुदग रादेरानन्तर्यायुक्तम्‌ | अतः प्रत्यभि- 
ज्ञाया स्थिरत्वमवगम्यमानं न केनापि प्रकरारेणापह्नोत्‌ शक्‍यम्‌ । 
पूर्वापरकाल संबंध्यर्थेक्ध विषयायाः प्रत्यभिज्ञाया श्रन्यविषयत्वं 
ब्र वन्‍नीलादिज्ञान नामपि नीलादेरथान्तर त्रिषमत्वं ब्र॒यात्‌ 


तथा-अंतिम घट क्षण का जब कारणाधीन विनाश देखा जाता है, 
तब अन्यान्य घटक्षणों का कारणाधीन विनाश भी निश्चित है । 


( ७६ ) 

यह भी नहीं कह सकते कि-मुद्गर आदि विनाश के कारण नहीं 
हैं, केवल कपाल के रुप में परिवत्तित घटावयव ही विनाश के कारण हैं; 
कपाल के रूप में परिवर्तित हो जाना ही तो घठ का विनाश है, ऐसा 
पहिले भी कह चुके हैं। विनाश को यदि, कपाल से भिन्न मानते हो तो, 
मुद्गर के प्रहार के बाद जो घट का विनाश दीखता है, उसे देखकर मुद्‌- 
गर श्रादि ही विनाश के कारण सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा से 
ज्ञात वस्तु की स्थिरता को, किन्‍्हीं भी प्रमाणों से झृठलाया नहीं जा 
सकता । और यदि अतीत और वत्त मान कालवर्त्ती, एक वस्तु विषयक 
प्रत्यभिज्ञा के विषय भेद की कल्पना करते हो तो, नीलिमा विषयक ज्ञान 
को भी, नीलादि भिन्न पदार्थ विषयक मानना पड़ गा । 

कि च प्रमातृप्रमेययो: क्षरणिकत्वं वदद्भिव्याप्त्यवधारणतत्स्म- 
रणापूर्वकानुमानाभ्युपगमो5पि दुः शक: । तथा इदं क्षणिकमित्यादि 
प्रतिज्ञापूवंकहेतुपन्यासा दिकमपि नोपपथते भवताम्‌। प्रतिज्ञोप- 
क्रमक्षण एवं वक्तविनष्टत्वात्‌ू नहि श्रष्येनोपक्रान्तमजानदभिरन्ये: 
समापयित्‌ शकक्‍्यम्‌ । 

तथा जो-प्रमाता (ज्ञाता) और प्रमेय (ज्ञेय) इन दोनों के अनुमानो- 
'पयोगी व्याप्ति के अवधारण ओर उसके स्मरण पूर्वी अनुमान की 
कल्पना को भी सहज नहीं माना जा सकता, ऐसा मानने से “यह क्षणिक 
है” इत्यादि प्रतिज्ञा का उल्लेख भी उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि--आप 
के मतानुसार तो साध्यनिरदेश के उपक्रम काल तक वक्ता को नष्ट हो 
जाना चाहिए, दूसरे को वह बता भी कंसे सकेगा तथा दूसरा बिना जाने 
उस कार्य को पूरा भी कसे कर सकेगा । 


नसतो5टष्टत्वाल्‌ ।९।२३२५ 
एव. तावदवेभाषिक सौतांजिकयोर्वाह्मास्तित्ववादिनो: 
साधरणानि दृषणान्युक्तानि, तल यदुक्त-सं प्रयुक्तस्या थंस्य ज्ञानोत्पत्ति- 
काले5नवस्थितत्वान्न कस्यचिदर्थस्य ज्ञानविषयत्वं॑ संभवतीति, तत्र 
सौतांत्रिक प्रत्यवतिष्ठते-न ज्ञानकालेडनवस्थानमर्थस्य ज्ञानाविषयत्व 


( एच७ ) 


हेतु: ज्ञानोत्पत्ति हेतृत्वमेवहि ज्ञानविषयत्वम्‌ । न चैतावता चक्षरादे 
शानविषयत्व प्रसंगः, स्वाकार समपंणेन ज्ञानहेतो रेव ज्ञानविषयत्वा- 
भ्युपगमात्‌। ज्ञाने स्वाकारं समप्य विनष्टोष्प्यर्थों ज्ञानगतेन नीलादा- 
कारेणानुमीयते । न च पूर्व पूव॑ ज्ञानेनोत्तरोत्त रज्ञानाकारसिद्धि:, 
नीलज्ञान संततो पीतज्ञानानुत्पत्ति प्रसंगात्‌ । श्रतो5थंकृतमेव ज्ञानवै- 
चित्र्यम्‌ । 

वाह्य पदार्थ के अस्तित्व मानने वाले, वेभाषिक और सौत्रांतिकों 
के मत के साधारण दोषों का दिग्दशंन कराया गया । उनमें जो यह कहा 
कि-ज्ञानो त्पत्ति के समय इन्द्रिय संयुक्त विषय की स्थिति न होने से, कोई 
वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हो सकती । इस पर सौब्ञांतिक, प्रतिपक्षी के 
रूप में कहते हैं कि-ज्ञान के समय वस्तु की स्थिति नहीं रहती, इसलिए 
. वस्तु का ज्ञान नही हीता, यह कथन ठीक नहीं क्योंकि-ज्ञान का विषय ही 
ज्ञानोत्पत्ति का हेतु होता है, दृश्यवस्तु से जब प्रतिदिन शान होता है तब 
वह ज्ञान का विषय क से म होगा ? चक्ष्‌ आदि इन्द्रियाँ ही ज्ञान का विषय 
हो जावेगी, ऐसा भी नहीं हैं, क्योंकि--जो अपने आकार सहित ज्ञानोत्पा- 
दन कराता है, वही ज्ञान का विषय कहा जा सकता है। तील आदि दृश्य 
पदार्थ अपने श्राकार से, नीलिमा विषयक ज्ञान कराकर यदि नष्ट भी हो 
जावें, तो भी नीले आकार को देखकर उनका अनुमान हो सकता है। यह 
नहीं कह सकते कि पूर्व पूर्व ज्ञान की सहायता से ही. उत्तरोत्तर ज्ञान के 
आकार की सिद्धि होती है, ऐसा मानने से नीलाकार में पीताकार की 
प्रतीति न हो सकेगी इसलिए मानना होगा कि- ब्वेय विषय ही, ज्ञानगत 
वेचित्य (पार्थकय का कारण होता है। 

ग्रत्नोच्यते---“नासतोद5दृष्टत्वात्‌” इति, योथ्यं ज्ञाने नीलादिरा- 
कार उपलभ्यते, ञ्ष॒विनष्टस्यासतोथ्थंस्याकारों भवितं नाहंति 
कुतः ? भ्रदृष्टत्वातू-न खलु घमिणि विनष्टे तदधम्मंस्यार्थान्तरे 
संक्रमणं दृष्टम्‌। प्रतिविवादिकमपि स्थिरस्थंव भवति। तत्रापिन 
धर्ममातस्य । भ्रतो5थवैचित्यक्रतं ज्ञानवैचित्रयमथस्य ज्ञानकालेथ्वस्था- 


नादेव भवति | 


( छचद ) 


उक्त मत पर सूत्रकार-“नासतोददृष्टत्वात्‌” सृत्र प्रस्तुत करते हैं, 
वे कहते हैं कि-असत्‌ में कार्य जनन शक्ति कदापि संभव नहीं है, ज्ञान में 
जो, नीलादि विषयक झाकार दीखता है, वह कभी विनष्ट अर्थात्‌ असत्‌ 
पदार्थ का आकार नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता घधर्मं 
या गुण जिसके आश्रय में रहत। है, वह धर्मी यदि नष्ट हो जाय तो, 
उसका धर्म कहीं अन्यत्र संक्रामित हो जाता है, ऐसा दृष्टिगत नहीं होता। 
प्रतिबिब भी, स्थिर वस्तु में ही संक्रमित होता है । प्रतिबिब में केवल 
धर्म का संक्रमण नहीं होता । इसलिए दृश्य पदार्थ की विचित्रता से जन्य 
जो ज्ञान वेचित्य है, वह ज्ञान के समय, ज्ञेय पदार्थ की स्थिति में ही 
संभव हो' सकता है । 

पुनरपि साधारण दूषणमाह-पुनः साधारण दुषण बतलाते है-- 

उदासीनानामपि चेव॑ सिद्धि: ।२।२॥२६॥ 

एवं क्षरिएकत्वासदुत्पत्यहेतुक विनाशाय्रभ्युपगमे उदासीनाना- 
मनुदंजानानामपि सर्वार्थ सिद्धि: स्थात्‌, इष्ट प्राप्तिरनिष्टिनिव- 
त्तिवाँ प्रयत्नादिभिः साध्यते, क्षणध्वंसे हि सर्वेषां भावानां पूर्व पूर्व 
वस्तु तदगतो वा विशेष: संस्कारादिको विद्यादिवां उत्तरत्र न 
कश्चिदनुवतंत इति प्रयत्नादिसाध्यं न किचिदस्ति । एवं सत्यहेतुसा- 
ध्यत्वात्‌ सर्वैसिद्धीनामुदासीनानामप्येहिकामुष्मिक फल मोक्षश्च 
सिध्येत्‌ । 

क्षणिकता, असदुत्पत्ति और अहेतुक विनाश स्वीकारने से उदासीन 

निश्चेष्ट व्यक्तियों की अभिलाषा भी स्वतः सिद्ध हो जायेगी, तथा साधा- 
रण प्रयास से अभिष्ट की प्राथ्ति और अनिष्ट की निवृत्ति हो जायेगी 
सारे पदार्थ यदि क्षणिक होंगे तो समस्त भाव पदार्थों की, पूर्व पूर्व॑ वस्तु 
भोर उनके संस्कार आदि या विद्या आदि विशेषताये, परवर्त्ती पदार्थों 
में अनुवृत्त न हो पावेगी, जिसके फलस्वरूप प्रयास करने पर भी कोई 
कार्य न हो सकेगा । ऐसा मानने से, बिना कारण के फलावाप्ति होगी, 
जिससे निश्चेष्ट उसीसीन व्यक्ति भी, ऐहिक सुख और पारलौकिक मोक्ष 
आदि सब कुछ अनायाप्त ही प्राप्त कर लेगे। 


( ७६६ ) 
४ उँपलब्ध्यधिक रण:-- 
नाभाव उपलब्धे: ।२7२4२७॥ 


विज्ञानमात्रास्तित्व वादिनो योगाचारा: प्रत्यवत्तिष्ठंते | यदु- 
क्तमर्थवैचित्रयकृृतं, ज्ञानवैचिश्यमिति, तन्‍नोपपद्चते, ्रथंवत्‌ ज्ञानानामेव 
साकाराणां स्वयमेव विचित्रत्वात | तच्च स्वरूपवैचित्रय॑ वासनाव- 
शादेवोपपयते | वासना च बविलक्षण प्रत्यय प्रवाह एव ॥ यद्‌ 
घटाका रज्ञानं कपालाकार ज्ञानस्योत्पादकं, तस्यतथाविधस्योत्पादक 
तत्‌ पूर्व घटज्ञानम्‌॥ तस्य च तथा विधस्योत्पादक॑ तत: पूर्व घट 
ज्ञानं इत्येवं रूप:, प्रवाह एवं वासनेत्य॒च्यते | कथंवहिष्ठ सर्षपमही- 
घराकार श्रान्तरस्य ज्ञानस्येत्यच्यते ? इत्थम्‌ अर्थस्यापि व्यवहार 
योग्यत्वं ज्ञानप्रकाशायत्तं, अन्यथा स्वपरवेययोरनतिशय प्रसंगात्‌ । 
प्रकाशमानस्य च ज्ञानस्य साकारत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ , निराकारस्य 
प्रकाशाशंगात्‌ । एकश्चायमाकार उपलबभ्यमानो ज्ञानस्येव । तस्य 
वे वहिवंदवभासो5पि भ्रमकृतः । ज्ञानाथेयो: सहोपलम्भ नियमाच्च 
शानादव्यतिरिक्तो5थ: । 

विज्ञान मात्र को अस्तित्व स्वीकारने वालें योगाचार बौद्ध, प्रति 
पंक्षीं रूप में उपस्थित होते हैं, उंनका कथन है कि तुम लोग जो वाह्य॑ 
पंदार्थों की विचिंत्रता सें ज्ञान की विचित्रता मानते हो, वह अपंगंत॑ है, 
क्योंकि वाह्य॑ पदार्थों की तरह, ज्ञान और ज्ञानी का आकार स्वयं हीं 
विचित्रता पूर्ण होता है। उस स्वाभाविक विचित्रता के वासनात्मक 
संस्कारवश ही, उस ज्ञाता में, वस्तु के प्रति विचित्रता की भावना होतों 
है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रवाह का नाम ही तो वासना है । घटाकार 
संबंधी जो ज्ञान होता है, वही उस घट के पू्वूप, कपाल के आकार का 
ज्ञान भी, उत्पन्न कर देता हैघठ संबंधी ज्ञान भी उसी प्रकार होता है। 


इस प्रकार के ज्ञान प्रवाह का नाम ही वासना है। वाह्य स्थित सरसों 
पहाड़ आदि का आकार, आंतरिक ज्ञान का विषय है, यह केसे कहते 


( ७६७ )» 
हो ? वह इस प्रकार है--वाह्य परदार्थो' की जो व्यवहार योग्यता होती 
है, वह ज्ञान प्रकाशक के अधीन होती है--(भर्थात्‌ कोई ज्ञाता व्यक्ति 
अपनी स्वानुभूति के अनुसार किसी वस्तु के नाम गुण आदि का निर्देश 
करता है, तभी वह वस्तु उस नाम भुण आदि से ब्यवहृत होती हैं ) यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तो, अपने और पराये व्यवहायें पदार्थ में भेद करना 
कठिन होगा । प्रकाशमान ज्ञान की साकारता भी स्वींकारनी होगी 
निराकार का तो प्रकाश हो नहीं सकता ज्ञेय और ज्ञान में जो समानाकार 
प्रतीत होती है, वस्तुत: वही ज्ञान का आकार है, उस आकार को वाह्य 
मानना नितांत भ्रम है। ज्ञान और ज्ञय की जो एक साथ उपलब्धि होती 
उससे यह स्पष्ट है कि--ज्ञान से ज्ञेय अभिन्न है। 


कि च वाह्ममर्थमभ्युपयण्िरपि घटपटादिविज्ञानेषु ज्ञानस्य 
तत्तदर्थासाधारण्यं तत्तदर्थेसारूप्यमंत रेश नीपपद्यत इत्यवश्यं ज्ञाने- 
प्रथस्वरूपं रूपमास्थेयम्‌ । तावतैव सववंव्यवहारोपपत्ते: तद्व्यतिरिक्ता्थ 
कल्पना निष्प्रामाणिका । अ्रतोविज्ञान मात्रमेव तत्त्वम्‌, न वाद्या- 
थो5स्ति इति । 

जो लोग ज्ञान के अतिरिक्त वाह्म पदार्थो' का अस्तित्व मानते हैं, 
झनके मत में भी, चट पट आदि के जो विशेष गुण रूप आदि हैं, वे प्राह्म 
विषय की तरह, किन्‍्ही अन्य में तो हो नहीं सकते । इसलिए जाल विषय 
के अनुरूप, कोई एक रूप अवश्य स्वीकारता होगा। एक मात्र ज्ञानीय 
आंकार को मांन लेने से ही, जब सारे लौकिक व्यवह्टार संपन्न हो सकते 
हैं, तब उस ज्ञान से भिन्र विषय की कल्पना करना निष्प्रामाणिक है। 
एक मात्र विज्ञान ही सत्य पदार्थ है, उससे भिन्न वाह्म कोई वस्तु 
नहीं है । 

एवं प्रोप्ते प्रंचक्ष्महे “नाभाव उपंलंब्धे:” इति । ज्ञानातिरिकत- 
स्येाथिस्थाभावी वक्‍तुं न शक्‍यते, कुतः? उपलब्धे:, ज्ञातुरात्मनोड्थ॑- 
विशेष व्यवहारयोग्यंतापादन रूपेण ज्ञानस्योपलब्घे: । एवमेव हिं 
संब॑ लोकिको: प्रतियंति+'“घटमह जानामि” इति । एवं रुूपेण 
छ्कमंकेण संकत्तु केन॑ ज्ञाधात्वर्थन संवेलोकसाक्षिकमपरोक्षमव्भाव- 


( ७६१ ) 


मानेनैव ज्ञानमात्रमेव परमार्थ इति साधयबम्त: सवंलोकोपहासोप॑ं- 
करणं भवंर्तीत वेदवादच्छदम प्रच्छन्न बौद्ध निराकरण निपुणतरं 
प्रपंचितम्‌ । 

उक्त मत पर सूत्रकार “नाभाव उपलब्धे:” सूत्र प्रस्तुत करते हैं, 
उनका कथन है कि - ज्ञान के अतिरिक्त वाह्य विषयों को अस्तित्व हीन 
नहीं कह सकते; क्‍यों कि-ज्ञाता को जो ज्ञान की उपलब्धि होती है वह 
अपने प्रयोजनानुरूप विशेष ब्यवहार निष्पादन के रूप से होती है। 
सामान्यतः: लोग “मैं घट जानता हुँ” ऐसा ही अनुभव करते हैं। सब के 
समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशमान, ऐसे सकमंक, सकत्तक, ज्ञा धातु का अर्थ 
यदि, केवल ज्ञान और पारमाथिक ही मान लें तो उपाहास्पद होगा । 
यह बात हम, वेदबाद की आड़ में छिपकर बौद्धमत का प्रचार करने 
वालों ( शंकर ) के मत का निराकरण करते समय, विस्तृत रूप से कह 
सके हैं । 

यत्तु-“सहोपलम्भ नियमादभेदों नीलतद्धियो' इति, तत्स्व- 
वचन विरुद्धम्‌, साहित्यस्याथंभेदहेतुकत्वात्‌ । तदर्थव्यवहार योग्य- 
तैकस्वरूपस्य शञानस्यतेन सहोपलम्भ नियमस्तस्मादवलक्षण्यसाधन- 
मिति च हास्यम्‌ | निरन्वयविनाशिनां ज्ञातानामनुवत्तमानस्थिरा- 
कारविरहादवासना च दुरुपपादा । विनष्टेन पू्वज्ञानेनानुत्पन्नमुत्तर- 

हे स्यंते 5] चि श्र - हक 

ज्ञानंकर्थ वास्यंते । अंतोज्ञानवेचिश्यमप्यथंवचिश्र्यक्तमेव | तत्तदथ 
व्यवहा रयोग्यतापादनरूपतया साक्षात्प्रतीयमानस्य ज्ञानस्य तत्तदर्थ- 
संबंधायत्त तत्तदसा|धारण्यम्‌ । संबंधश्च संयोगलक्षण: | ज्ञानमपिं 
हिदृव्यमेव । प्रभाद्रव्यस्यप्रदीपगुणभूतस्येव ज्ञानस्याप्यात्मगरुणभूततस्य॑ 
द्रव्यत्वमविरुद्धमित्युक्त श्रतो न वाद्यार्थॉभाव: । 


“एक साथ उपलब्धि होने से नील भर तद्विषयक ज्ञान को 
अभेद सिद्ध होता है” यह कथन तो, उनके स्वयं के ही विरुद्ध है, क्योंकि 
पदार्थगत भेद ही, वक्त प्रकार की प्रतीति कराता है, अर्थात्‌--यदि पदार्थ 
भिन्न न हो तो, एक साथ प्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता। एक साथ 
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के ब्यवहार में जब, ज्ञान को ही एक मात्र स्वरूप योग्य मानते हो और 
उस पदार्थ के साथ, एकत्र उपलब्धि के नियम से सहोपलंभन को स्वीकारते 
हुए, उसवे अर्थ के साथ अभेंद व्यवस्था का कारण रूप से प्रतिपादन करते 
हो तब, उपाहास्पद सा प्रतीत होता है। 
जिसमें कुछ भी अवशिष्ट न हो ऐसे निरनन्‍्वय विनाशशील, ज्ञान 
समूह के अनुगत स्थिरतर किसी आकार या स्वरूप विशेष के न रह जाने 
पर ज्ञानीय वासना का अरितित्व स्थिर करना भी कठिन है। पूर्व ज्ञान 
के नष्ट हो ज्वन पर, पृ ज्ञान से अनुत्पन्न उत्तर ज्ञान, किस प्रकार वासना 
का उत्पादन कर सकता है ? इत्यादि विचार से निश्चित होता है कि 
सांसरिक पदार्थों को विचित्रता से ही ज्ञान का भी वैचित्य होता है । 
जिसके फलस्वरूप विशेष विशेष पदार्थों के व्यवहार भेद से, ज्ञानगत 
वलक्षण्य संपन्न होता है । वह संबंध, संयोग के अतिरिक्त, कुछ और नहीं 
है, एवं उक्त ज्ञान भी, निश्चित ही द्रव्य पदार्थगत है। प्रदीप की गुण रूप 
प्रभा जैसे द्रव्य है, वंसे ही, आत्मा के गुण स्वरूप ज्ञान की भी द्र॒व्यता है 
- है, इसमें कोई विरुद्धता नहीं है, ऐसा हम पहिले भी बतला चुके हैं। 
इसलिए वाह्मय पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं होता । 


यत्परः स्वप्तज्ञानरष्टांतन, जागरित ज्ञानानमि निरालंवनत्व- 
भुक्तम्‌ तन्ाह , 
ओ स्वप्तगत ज्ञान के द्रष्ठटांत से, जांगरित ज्ञान की नित्षिषयता 
कही, उस पर कहते हैं-- 
वेधार्भ्धाच्च न स्वप्नादिवत्‌ ।२।२॥२८॥ 


स्वरप्त॑ ज्ञान वध॑म्याज्जागरितज्ञानानामर्थशून्यत्व॑ न यृज्यतै 
वैवतुम । स्वप्रज्जानानिहिं निद्रादि दोषदुष्टकरण जन्यानि, बाधितानि 
च, जागरित ज्ञानानि तु तद्विपरीतानि तेषां न तत्साम्यम्‌ । सर्वेषां 
च जशातानां प्रथृंशून्यत्वे भवदभि:ः साध्योष्प्य्शों व सिध्यति । निरा- 
लंबवनातुमानस्याप्यथे शून्यत्वात्‌ । तस्‍्यार्थवत्वे ज्ञानत्वस्यानैकान्त्या- 
त्सुतरामथंशून्यत्वासिद्धि: । 
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स्वप्नकालीन ज्ञान से विपरीत, जागरित ज्ञान की समता करते 
हुए अर्थ शुन्यता बतलाना उपयुक्त नहीं है। स्वप्न ज्ञान, निद्राआदि 
दोषों से कलुषित इन्द्रियों से जन्य होता है, जो कि जगने पर मिथ्या 
सिद्ध होने पर वाधित हो जाता है। जाग़रित ज्ञान, इससे एकदम 
विपरीत होता है, इसलिए उसकी इससे कोई समता नहीं है। सभी ज्ञानों 
को यदि श्र्थशुन्य मान लें तो, तुम्हारे श्रभिप्रेत पदार्थ को भी सिद्धि न 
हो पावेगी । क्‍यों कि आधार रहित अनुमान श्र्थ शुन्य होता है। यदि 
ग्रनुमान के विषयी भूत पदार्थ का अस्तित्व मानते हो तो, ज्ञान के अनेक 
हेतु हो जावेंगे, जिससे कि शुन्यता की बात ही समाप्त हो जावेगी। 
न भावोषनुपलब्धें: २२२६ 

न केवलस्याथशून्पस्यज्ञानस्य भाव: संभवति, कुत: ? क्वाचि- 
दप्यनुपलब्घेट, न हि अकत्तु कस्याकर्मकस्य वा ज्ञानस्य क्वचिदुप- 
लब्धि: । स्वप्नज्ञानादिष्वपिनाथंशुन्यत्वमिति ख्याति निरूपणे प्रति- 
पादित॑ । 

वाह्य पदार्थों का अ्रस्तित्व समाप्त हो जाने पर,केवल ज्ञान का ही 
अस्तित्व शेष रह जाय ऐसा कभी दृष्ठिगोचर नहीं होता। कर्ता 
भ्लौर कर्म शून्य ज्ञान कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। स्वप्न कालीन ज्ञान 


में भी श्रथंशन्यता नहीं होती, ऐसा हम ख्वातिवाद निरूपण के प्रसंग मेँ 
प्रतिवादन कर चके हैं । 


४. सर्वथानुपपत्यधिकरँण:+-+ 
सर्वेथानुपपत्तेश्च | २२।३० 
अक सवंशून्यवादी माध्यमिक: प्रृत्यवतिष्ठते । शृन्यवाद एवं 
हि सुगतमत काष्ठा। शिष्यबुद्धियोग्यतानुगुण्यनार्थाभ्युपगमादिना 
क्षणिकल्वादय:, उक्ता:। विज्ञानं वाद्यार्थाश्च सर्वे न संति, शून्यमेव 
तत्त्बम, अ्रभावापत्तिरेव च मोक्ष:, इत्येवबुद्धस्याभिप्रायः । तदेव हि 
पुक्तम्‌ शृन्यस्याहेतु साध्यतया स्वतः सिद्ध, सत एंव हि हेंतु- 
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रन्वेषणीय:, तच्च सत्‌ भावादभावाज्च नोत्पयते, भावात्तावन्न 
कस्यचिदुत्पत्तिदू ष्टा, न हि घटादिरनुपमृदिते पिण्डादिके जायते। 
नभ्यभावादुत्पत्ति: संभवति, नष्टे पिडादिके हि अभावाद्यस्पद्यममानं 
घटादिकमभावात्मकमेवस्यात्‌ । तथा स्वतः परतश्चोत्पत्तिन संभवति, 
स्वतः स्वोत्पत्तावात्माश्रयदोष प्रसंगात्‌ प्रयोजनाभावाज्च । परत: 
प्रोत्पत्ती परत्वाविशेषात्‌ सर्वेषां सर्वेन्ध उत्पत्तिप्रतंग:। जन्मा- 
भावादेव विनाशस्याप्यभाव: । अतः शुन्यमेवतत्वम्‌ । 


अब सर्व शुस्यवादी माध्यमिक सामने आते हैं। शुन्यवाद ही सुगत॑ 
बौद्धमत को चरम सीमा है । केवल शिष्यों की बुद्धि की योग्यतानुतार 
वाह्मय पदार्थ स्वीकारते हुए, क्षणिकवाद आदि का उपदेश दिया गया है। 
विज्ञान और वाह्य पदार्थ ,सभी शरस्तित्व हीन हैं, शुन्य ही एक मात्र 
वास्तविक तत्त्व है शभ्रभावापत्ति ( शन्यता प्राप्ति)।ही मोक्ष है, यही बौद्ध 
का अंतिम अभिप्राय है। यही उनकी दृष्टि में उपयुक्त सिद्धान्त है, क्यों 
कि शून्य, किन्ही भी कारणों की श्रपेक्षा नहीं करता, ग्रतएव स्वतः सिद्ध 
है । पदार्थ सत्‌ है बह किस कारण से उत्पन्न होता है, इसका अनुसंधान 
करना आवश्यक है भाव या भअ्रमाव से तो उस सत्‌ की उत्पत्ति हो नहीं 
सकती ८ अधिकृत भाव से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति देखी नहीं जाती, 
मिट्टी को बिना चूर्ण किये घठ झादि कभी बनते नहीं। शअ्रभाव से भी 
सत्‌ की उत्पत्ति संभव नहीं है, मिट्टी के ढेले के दूठने पर पदार्थ की 
अभाव स्थिति होती है, उससे घठ भझादि भी श्रभावात्मक हो जाते हैं। 
स्वत: या किसी अन्य से भी उत्पत्ति संभव नहीं है। अपने से अपनी 
उत्पत्ति होने से आत्माश्रय दोष और प्रयोजन हीनता सिद्ध होंती है। 
अन्य पदार्थ से उत्पत्ति मानने से, हर पदार्थ से हर पदाथे की उत्पत्ति 
संभव हो जावेगी। इस प्रकार जिसको उत्पत्ति असंभव सिद्ध होती है 
उसका विनाश भी अ्रसंभव ही है । इसलिए शून्य ही तत्त्व है। 


प्रतोी जन्मविनाश सदसदादयों श्रांतिमात्रम। न च्‌ निर- 
घिष्ठानअ्रमासंभावाद्‌ भ्रमाधिष्ठानं. किचित॒पारमार्थिक तत्त्व- 


( ७६ ह 


माश्नयितव्यं दोषदोषाश्रयत्वज्ञातृत्वाद्यपारमार्थ्येडपि पभ्रमोपपत्तिवद- 
धिष्ठानापा रमार्थ्येअपि भ्रमोपपत्ते: । श्रत: शून्यमेव तत्त्वम्‌ । 


जन्म विनाश सत्‌असत्‌ आदि कार्य भ्रांतिमात्र हैं, वस्तु को सत्ता 
के ग्राहक नहीं है। किसी एक सत्य पदार्थ के आश्रय के बिना, आधार 
रहित भ्रम हो नहीं सकता, इसलिए भ्रम के श्राधार भूत किसी पारमा्थिक 
(सत्य) तत्त्व को अवश्य स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍यों 
कि ->दोष और दोषाश्रय तथा ज्ञाता की असत्यता जानते हुए भी जैसे, 
भ्रम हो जाता है, वेसे ही निराधार भ्रम भी हो सकता है इसलिए श्न्य 
ही एक मात्र तत्त्व है। 


इति प्राप्ते प्रचक्ष्-हे-सवंथानुपपत्तेश्च-इति । स्वंथानुपपत्ते: 
सवशून्यत्वं च भकदिप्रेत॑ न संभवति । कि भवान्‌ स्व सदिति वा 
प्रतिजानीते, अ्रसिदिति वा, अन्यथा वा, सवथातवाभिप्रेतं तुच्छत्वं 
न संभवति। लोके भावाभावशब्दयोस्तत्प्रतीत्योश्व विद्यमानस्येव 
वस्तुतो5वस्था विशेषगो चरत्वस्य. प्रतिपादितत्वात्‌ । श्रतः सर्वे 
शून्यमिति प्रतिजानता सब सदिति प्रतिजानतेव स्वस्य विद्यमान- 
स्यावस्थाविशेष योगितेब प्रतिजशञाता भवतोति भवदभिमता तुच्छता 
न कुतश्चिदपषि सिध्यति । कि व कुतंश्चितप्रमाणाच्छुन्यत्वमुपल्य 
शून्यत्वं सिषघाधमिता तस्य प्रमाणस्य सत्यत्वमभ्युपेत्यम्‌ , तस्यासत्यत्वे 
सब सत्यं स्थादिति स्वंधा सर्व शून्यत्वं चानुपपंननम्‌ । 
इस उपस्थित मत पर सुूत्रकार--“सवंथानुपपत्तेश्च””सृत्र प्रस्तुत 
करते हैं, जिसका तात्पयं है कि हर प्रकार की अनुपपत्ति (असामंजस्य) 
से तुम्हारा अभिप्रेत शून्य तत्त्व संभव नहीं है। आप सब पदार्थों को 
सत्‌असत्‌ अथवा किसी अन्य प्रकार का मानकर शून्य कहते हैं ? इनमें 
से किसी प्रकार से शून्य तत्त्व हो नहीं सकता | जगत में भाव या अभाव 
शब्द से एवं तद्विषयक प्रतीति से, विद्यमान वस्तु की अवस्था विशेष 
की प्रतीति होती है। इसलिए तुम्हारा का “सब कुछ शून्य है” यह कथन 
“सब कुछ सत्‌ है” ऐसी समस्त वस्तुओं की विद्यमान अवस्था विशेष 


( ७६६ १ 


योतक प्रतीत होता है, इस प्रकार आपका अभिमत शून्यवाद किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता । यदि किसी प्रमाण की सहायता से शूुन्‍्यता की 
उपलब्धि को भिद्ध करने की चेष्टा भी करें नो उस प्रमाण का अस्तित्व 
स्वीकारना पड़ेगा, यदि प्रमाण को असत्य मानते हैं तो सारे पदार्थ स्वयं 
ही असत्य सिद्ध हो जायेंगे (अर्वात्‌ शुन्य प्रमाण रहित असत्य हो जायेगा 
इसलिए हर प्रकार से स्वेशुनन्‍्यता का सिद्धान्त असिद्ध हो जाता है। 


६. छंकस्मस्नसभसवाधिकररप :--- 

नेकस्मिननसं सबास्‌ ।२।२१३१॥। 

निरस्ता: सौगता:। जैना श्रपि परमाणकारणत्वादिक॑ जगतो 
वर्दंतीव्यनंत्तरं जैनपक्षः प्रतिक्षिप्पते । ते किल मनन्‍्यते जीवाजीवात्मकं 
जमदेतन्निरीश्वरं, तच चषडद्॒व्यात्मक । तानि च द्रव्याणि जीवधर्मा- 
धर्म पुद्गलकालाकाशाख्यानि तत्र जोवा:, बद्धा: योगसिद्धा:, 
मुक्ताश्ेति त्रिविधा: । धर्मोनाम गतिमतां गतिहेतुभूतो द्रव्यविशेषो- 
जगदुव्यापी । भ्रधमंश्च स्थितिहेतुभूतोव्यापी । पुदगलो नाम वर्ण- 
गंधरसस्पर्श्व्रद्द्रव्यम्‌ । तच्चद्विविधे- परमाणुरूपं तत्संघातरूपं न 
पवनज्वलनसलिलधरणीतनुभुववतादिकम्‌_ । कालस्तु प्रभूदस्ति- 
भविष्यतीति व्यवहा रहेतुरणरूपो द्रव्य विशेष: । अकाशोःप्येकोडनंत- 
प्रदेशश्च । तेषुचाणव्यतिरिक्त द्वव्याणि पंचास्तिकाया इति च 
संगृह्यंते-जी वास्तिकाय:, धर्म्मास्तिकाय: श्रधर्मास्तिकाय:, पुद्गला- 
स्तिकाय:, श्राकाशास्तिकाय:, इति । अ्नेकदेशवत्ति नि द्रव्येइस्तिकाय- 
शब्द: प्रयुज्थते । 

सोगत बाँद्धों का निराकरण कर दिया गया। जैन भी परमाणुश्रों 
को जगत का कारण मानते हैं, इसलिए उनके मत का भी निराकरण 
करते हैं उन लोगों की मान्यता है कि--जीव और अजीवमय यह जगत 


अनीश्वर है, जो कि जीव, धर्म, अधर्म, युदूगल, श्राकाश, काल आदि छः 
द्रव्यों वाला हैं। जीव बद्ध, योगसिद्ध और मुक्त तीन प्रकार के हैं । 


( ७६७ ) 


स्वर्ग, नरक गामी प्राणियों में स्व के हेतुभत जग्रद व्यापी द्रव्य विशेष 
का नाम धर्म हैं तथा स्थिरता का हेतुभूत जगद्‌ व्यापी द्रव्य विशेष का 
नाम अधमं है। रूप-रस-गंध-स्पश ं विशिष्ट द्रब्य को पुदगल कहते हैं, 
जो कि दो प्रकार के हैं, परमाणु और अझपरमाण्‌ प॑ज | वायु-तेज-जल- 
पृथ्वी-शरीर-स्वर्ग आाद सभी पुदूगल हैं। भूत-भविष्य और वत्तमान 
ब्यवहा र का हेतुभूत द्रब्य विशेष ही काल है। प्राकाश एक और अनंत 
स्वरूप है। इन द्र॒व्यों से अणुरहित द्रव्य पांच अस्तिकाय कहलाते हैं 
जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, पुदंगलास्तिकाय और 
आकाशास्तिकाय । अनेक स्थानवर्त्ती द्रव्य॒ को अस्तिकाय शब्द से प्रयोग 
करत हैं । 


जीवानां मोक्षोपयोगिनमपरमपि संग्रह कुर्वैन्ति-जीवाजीवा- 
स्रववंधनिजं ं रसंव रमोक्षा:, इति । मोक्षसंग्रहेण सोक्षोपायश्च ग्रहीत: । 
सच सम्यगज्ञानदर्शनचारित्ररूप: । तत्रजीव स्तु-ज्ञानदर्शनसुखवी यें- 
गुण: । अजीवश्च जीवभोग्यवस्तुजातम्‌ । ग्राश्नवः तदमोगोपकरणश- 
भूतमिन्द्रियादिक॑ वंघश्चाष्टविध: घापसतिकर्म॑चतुष्टयमघातिकमं- 
चतुष्टयंचेति । तत्राद्यंजीवगुणानांस्वाभाविकानां ज्ञानदर्शवीयंसुखानां 
प्रतिघातकरम्‌ । भ्रपरंशरीरसंस्थानसद्भिमानतत्तस्थितित्प्रयुक्ततुख- 
दुःखोपेक्षा हेतुभूतम्‌ | निर्जेरम्‌ मोक्षसाधन महँदपदेशावगतंतप: । 
संबरोनामेन्द्रियनिरोध: समाधि रूप:। मोक्षस्तुनिवंत्त रागादि- 
क्ले शस्य स्वाभाविकात्मस्वरूपाविर्भाव: । 

वे लोग जीवों के मोक्षोपयोगी साधनों का भी संग्रह करते हैं, 
जो कि-जीव, अजीव, आख्रव, बंध, निर्जर, संवर झौर मोक्ष नामक हैं। 
इन मोक्ष संग्रहों के साथ मोक्षोपायों को भी ग्रहण करते हैं जो कि-- 
सम्यगज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन और सम्यगू चरित्र आदि तीन प्रकार के हैं। 
ज्ञान-दर्शन-सुख ओर बीयें संपन्न को जीव कहत हैं। जीव भोग्य समस्त 
वस्त॒ओं को अजीव कहते हैं। जीव के यौंग्य उपकरण भूत इन्द्रियों का 


नाम आसत्रव है। वंध आठ प्रकार का है--घातिकरमे चतृष्टय और 
अघातिकर्म चतुष्टय । जीव के स्वाभाविक, ज्ञान, दर्शन, वीय॑ और सुखा- 


[( ७ए६घ ) 


त्मकगुण, जिनसे प्रतिहत हों उन्हे घातिकर्म कहते हैं। जिन्र कर्मों से 
शरोर, शरीराभिमान, शरीरस्थित और शरीर संबंधी सुख दुःख आदि 
में उपेक्षा बुद्धि को अथातिकर्म कहते हैं। मोक्ष के साधन रूप, अहूंत 
द्वारा उपदिष्ट तप को निजेर कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय निरोधक स्रम!धि को 
संवर कहते हैं राग आदि क्लेशों के निवृत्त हो जाने प्र, स्वाभाविक 
आत्म स्वरूप के पभ्राविर्भाव को ही मोक्ष मानते हैं । 


पृथिब्यादिहेतुभूताश्वाणवो वैशेषिकादीनामिव न चतुर्विधा: । 
अपित्वेकस्वभावा: । पृथिष्यादिभेदस्तु परिणाम कृतः:। सर्व च वस्तु- 
जात॑ सच्वासत्त्वनित्यत्वानित्यत्वभिन्‍नत्वाभिन्नत्वादिभिरनैकान्तिक- 
मिच्छ ति, स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्तिचनास्ति च-स्यथादवक्त- 
व्यम्‌, स्यादस्तिचावक्तव्यम्‌ च स्यानास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च 
नास्तिचावक्तव्यं चेति सर्वत्र सप्तभंगीनयावतारात्‌ । सर्व वस्तुजात॑ं 
द्रव्यपर्यायात्मकमिति द्रव्यात्मना सत्वेकत्वनित्यत्वाद्यपपादयंति, 
पर्यायात्मना च तदविपरोत॑, पर्यायाश्च द्र॒व्यस्थावस्था विशेषा:, 
तेषां च भावाभावरूपत्वात्सत्वासत्वादिक सर्वे उपपन्नमिति । 


ये लोग वेशेषिकों की तरह प्रथ्वी आदि के परमाणुओं को चार 
प्रकार का नहीं मानते, अपितु सबको एक स्वभाव का मानते हैं। केवल 
परिणाम से ही उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि भेद मानते हैं। उनके 
मत से, सारी ही वस्तुएं, सत्य-असत्य नित्य-अनित्य भिन्न-म्रज्िन्न तथा 
अनेकांतिक ( श्रनियत) हैं। श्रर्थात्‌ स्यात हैं, स्यथात नहीं हैं, स्यात हैं 
भी नहीं भी, स्यात्‌ अव्यक्त हैं, स्यात्‌ हैं शलर अवक्तव्य हैं, स्यात्‌ नहीं है 
और अवक्तब्य हैं, स्यात्‌ हैं और नहीं हैं और अवक्तग्य हैं, इत्यादि सप्त 
भंगी न्याय से प्रस्तुत करते हैं। सभी वस्तुए द्रव्य पर्याय भूत द्रव्यात्मक 
इस लिए, द्रव्य रूप से वह सत्य, नित्यत्व और एकत्व आदि धर्मों का उप- 
पादन करती हैं । स्त्रत: पर्वाय रूप से, उप्तसे विपरीत उपवादन करतीं 
हैं। द्रव्यों की अवस्था विशेष दी पर्वाय है, जो कि भाव अभाव वाली 
अवस्था है इसीलिए सत्त्व” असत्व आदि परस्पर विरुद्ध धमं, समस्त 
वस्तुओं में उत्पन्न होते हैं । 


( ७९६ ) 


प्रतासिधीयते-“नैकस्मिस्न संभवात्‌” इति। नैतदुपपच्ते, 
कुत: ? एकस्मिन्तन संभवात्‌-एकस्मिन्‌ वस्तुनि अस्तित्वेन झन्ना- 
स्तित्वादेविरुद्धस्य छायातपवद्‌ युगपदसंभवात्‌ । एतदुक्त भवति- 
द्रव्यस्य तदविशेषणभूतपर्यायशव्दाभिधेयावस्थाविशेषस्प चर पृथक- 
पदार्थ॑त्वात्‌ नैकस्मिन्‌विरुद्धघर्म समावेश: संभवति इति । तथाहि 
एक्रेनास्ति त्वादिनाइवसस्‍थाविशेषण विशिष्टस्य तदानीमेव न तद- 
विपरीत-नास्तित्वादि विशिष्टरबं॑ संभवति । उत्पत्ति विनाशारूय- 
परिणामविशेषास्यदर्व॑ं च द्रव्यस्यानित्यत्यम्‌, तदविपरीत च नित्यत्वं 
तस्मिन्‌ कथं समवंति, विरोधिघर्माश्रयतत््वं॑ च भिन्‍नत्वम्‌, तद- 
विप रीतंचाभिन्नत्व॑ं कथ्थं वा तस्मिन्‌ समवति । यथाउश्वमहिष- 
त्वयोयुंगपदे कस्मिन्‌ ले संभव: । 


उक्त जैन मत पर सूत्रकार “नेकस्मिन्‌” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। उक्त मत असंभव है, एक ही वस्त में विपरीतता, धूप और छांह की 
तरह हो नहीं सकती, अस्तित्व और न्ास्तित्व, ये विरुद्धतार्यें एक साथ 
हो नहीं सकती । कथन यह है कि-विशेष द्रव्य की श्लोर उसके विशेषण 
रूप, पर्याय शब्दाभिधेय अवस्था विशेष (अस्तित्व नास्तित्व) की, स्वभावत 
पृथकता होने से, एक में ही विरुद्ध धर्मों का समावेश होना असंभव है। 
प्रस्तित्व आ्रादि किसी एक विशेषण से वस्त, तत्काल उसके विपरीत 
नास्तित्व आदि विशेषण से विशेषित हो जाय, ऐसा संभव नहीं है। 
उत्पक्ति विनाश नाले परिणाम को प्राप्त द्रव्य की, अनित्य अवस्था में; 
उसके नितांत विपरीत नित्यता क॑से हो सकती है ? विरोधी धर्मों की 
आश्रयता ही तो भिन्नता है, उससे विपरीत अभिन्नता होती है, दोनों 
बातें एक में केसे संभव हैं ? जते कि एक ही जीव में अश्वत्व और भहि 
प्यत्व दोनों एक साथ संभव नहीं हैं । 


प्रयमथ: पूवमेव भेदभेदवादि निरसन समये“तत्तसमन्वयात्‌” 
इत्यत्र प्रपंचित:। कालस्य पदार्थ विशेषणशतयंब प्रतीतेस्तस्य 


( ६०० ] 


पृषगस्तित्वनास्तित्वादयों न वक्तव्या, न च. परिहत्तव्या:। 
कालो$स्तिनास्तीयि व्यवहारो व्यवहत्त णां जात्यायस्तित्वनास्तित्व- 
व्यवहार तुल्य: । जात्यादयो हि द्रव्यविशेषणतयंव प्रतीयंत इति, 
पूव॑मेवों कम्‌ । 

उक्त तत्व को हम भेदाभेदवाद के निरसन के समय “तत्त 
समन्वयात्‌” सूत्र में विस्तृत रूप बतला चुके हैं। काल को जब पदार्थ॑ 
विशेष रूप से ही प्रतीति होती है, तब उसके पृथक अस्तित्व और नास्तित्व 
को कहने और उसके खंडन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, काल के 
अस्तित्व नास्तित्व का व्यवहार करना, व्यवहार करने वालों की अपनी 
जाति आदि के अस्तित्व नास्तित्व के व्यवहार के समान है। जाति आदि 
ध॒र्मो की प्रतीति भी, द्रव्य के विशेषण रूप से ही होती है, ऐसा पहिले ही 
बता चके हैं । 

कर्थं पुनरेकमेव ब्रह्म सर्वात्मकमिति श्रोत्तियेरुच्यते? सर्व 
चेतनाचेतनशरोरत्वान्‌ू सर्वज़्ग़्य सर्वेशक्त: . सत्यसंकल्पस्य 
पुरुषोत्तमस्येत्युक्तम। शरीरशरीरिणो: तद्धर्माणां च अत्यंत 
वैलणण्यमप्यूक्तम्‌। कि च जीवादीनांषण्णां. द्रव्याणामेकद्ब्य 
पर्यायत्वाभावात्त षु॒द्॒व्यकत्वेन पर्यायात्मना चैकत्वानैकत्वादयो 
दुरुपपादा:ः  अथोच्येत्‌-षडैतानि द्रव्याणि स्वकीयें: पर्याये: 
स्वेनत्वेनचात्मना तथा भवंति इति | एवमपि स्व मेनैकान्तिक- 
मित्यभ्यूपगम विरोध: श्रन्योन्यतादात्म्याभावात्‌ । ग्रतों न युक्तमिदं 
जेनमतं । ईश्वरानधिष्ठितपरमाणुकारणवादे पूर्वोक्त दोबास्त 
थैवावतिष्ठते । 


यदि कहो कि-वेदज्ञ लोग एक ही ब्रह्म में सर्वात्मकता कैसे बतलाते 

हैं? भाई वह तो उसे समस्त जडचेतन शरीर वाला, सर्वज्ञ सर्वश्नक्ति संपन्न, 

सत्यसंकल्प पुरुषोत्तम कहते हैं। शरीर और शरीरी इन दोनों के धर्मों में 
अत्यंत विलक्षणा होती है, यह हम पहिले ही कह चुके हैं । 


५ ८०१ ) 


जीव आदि छहो द्वव्यों का एक पर्यायत्व न होने से, उसमें एक 
द्रव्यपर्यायता मानकर, एकता अनेकता का प्रतिपादन करना कठिन है । 
यदि कहो कि-ये छहो अपने अपने पर्याय होकर, स्वतंत्ररूप से अपने अपने 
स्वरूपानुसार! भिन्न अभिन्नरूप वाले होते हैं । ऐसा मानने पर भी, सारे 
पदार्थों में जो अनेक रूपता मान रक्‍खी है,उससे विरुद्धता हो जावेगी, क्‍यों 
कि-उनमें परस्पर तादात्म्य तो है नहीं । इसजिए यह ज॑नमत असंगत है। 
ईश्वर रहित परमाण कारणवाद पर जिन दोषों का आरोपण हो चुका है, 
वे सब, इस मत में भी उसी प्रकार आरोपित होगे । 


५व॑ं चात्माकात्स्न्यम ।२।२॥३२॥ 


एवं भवदभ्युपगमे सति आात्मनचाका र्स्न्ये प्रसज्यते जीवोडसंख्यात 
प्रदेशों देह परिभागा इति हि भवतां स्थिति: । तत्रहस्त्यादि- 
शरीरेड्वस्थितस्यात्मनस्तती न्यूनपरिमाणें पिपीलकादि शरीरे 
प्रवेशितोउल्पदेशव्यापित्वेनाकाः स्म्य. प्रसज्यते- प्रपरिपृर्णता 
प्रसज्यत्‌ इत्यथें: 
यदि आपके अभिमत, शरीर परिमित सिद्धान्त को स्वीकारते हैं 
तो आत्मा की अपूर्णता निश्चित होती है, जीव असंख्य स्थलों में देह 
परिमारा के अनुसार घटता बढ़ता हुआ स्थित रहता है, यह आपका मत 
हैं हाथी के शरीर वर्त्तमान आत्मा का यद्दि चींटी के शरीर में प्रवेश होग! 
तो अल्पदेशव्यापी होने से उसमें, झपरिपर्णंता होगी । 
ग्रथ संकोच  कास घर्मतया आझात्मनः पर्यायशष्दाभिधेयाव- 
स्थान्तरापत्त्या विरोध: परिद्धियत इत्युच्यते, तत्राह- 
यदि, संकोच और विकास को आत्मा का धमं मानकर,पर्याय शव्द- 
वाज्य अवस्थान्तर प्राप्ति से उक्त अपूर्णता का परिहार करते हो, तो सुनो 
न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्य: ।२|२।३३॥ 


न च संकोच विकास रूपावस्थान्तरापत्त्या विरोध: परिहत्तु 
शकक्‍्यते, विकार तत्प्रयुक्तानित्यत्वादि दोष प्रसक्त थँटादितुल्यत्व 
प्रसंगात्‌ । 


( छं०र३ ) 


संकोच विकास रूप अवस्थान्तर प्राप्ति को मानकर भी विरोध का 
परिहार नहीं कर सकते, ऐसा मानने से विकार और विकाराधीन 
अनित्यता आदि दोष संभावित होंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मा, घट आदि 
की तरह विक्ृत पदार्थ हो जायगा । 


अन्तव्यावस्थितेश्चो भयनित्यत्वादविशेष: 4२१२३ ४॥ 


» जीवस्थ. यदन्त्यं. परिमाणम्‌ मोक्षावस्थागतं, त्तस्थ 
पश्तचाह हान्तर परियग्रहाभावात्‌ श्रवस्थितत्वादात्मनश्च मोक्षावस्थस्य 
तत्परिसाशस्य चोभयोनित्यत्वात्तेव आत्मत: स्वाभाविक॑ 
पश्मिणमिति पूवमपि तस्मादविशेष: स्यात्‌ | श्रतों देह 
परिमाणत्वात्मनों न स्थादित्यसंगतमेवेदमाहतमतम्‌ | 


जीव का जो मोक्षकालीन अंतिभ परिमाण होगा, वह निश्चित ही 
संकीच विकास रहित स्थिर परिमाण होगा, क्‍यों कि उसके बाद तो 
देहान्तर प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा झौर आत्मा का मोक्षका- 
लीनपरिमाण दोणों ही नित्य हैं, इससे निश्चित होता हैं कि-वही आत्मा 
का स्वाभाविक परिमाण होगा, उसके पूर्वे के परिमाणों का कोई महत्त्व 
नहीं है। इस से सिद्ध हो गया कि-आत्मा का परिमाण कभी देहानुसार 
नहीं होता । यह गमहँत मत नितांत असंगत है। 


७ पशपत्यधिकररणप: 


पन्‍त्युरसामं जसायाल्‌ ।२३२। ३ २ 


कपिलकणाद सुगताहतमतानामसामंजस्यात्‌ वेदवा।ह्यात्वाच्च 
निश्श्चंयसाथिभिरनादरणीयत्वमुक्तम्‌, इदानीं पंशुपतिमतस्य 
बेदविरोधाद साम॑ंजस्याच्च ग्रमादरणीयतोच्यते | 
तम्मतानुसारिणश्वतुविधा,, कापाला: कालामुखा;, पाशुपता:, 
शैयवाएश्च इति । सर्वेचेते वेदविरुद्धां तत्त्वप्रतिक्रियां 
ऐहिकामृष्मिकनिश्शेयससाधनकल्पनाश्चकल्पयंति । निमित्तोपादान- 


( 5०३ ) 


योभेंदं, निर्मित्तका रणं च पशुपतिमाचक्षते। तथानिश्थेयससाधनमपि 
मुद्रिकाषटक धारणादिकं-यथाहु: कापाला: “मुद्रिकाषटक तत्त्वज्ञ: 
परमुद्र विशारद: भगासनस्थमात्मानं ध्यात्वानिर्वाणमच्छति, 
कठिकारुचक॑चैव कुंडलं॑ च शिखामणि: भस्म यज्ञोपवोतं च 
मुद्राघटक॑ प्रचतते। ग्राभिमुद्रित देहस्तु न भूय इति जायते” 
इत्यादिकम्‌ | 

काविल, कणाद, सुगत, अहँत्‌ आदि के मत असंगत और वेदवाह्य 
होने से मुमुक्षुओं के लिए अनादरणीय हैं। अब पशुपति के वेदविरुद्ध 
असंगत मत की अनादरणीयता वतलाते हैं। इस मत के अनुयायी चार 
प्रकार के हैं, कापालिक, कालमुख, पाशुपत और शैव । ये सब वेद विरुद्ध 
तंत्र प्रणाली तथा ऐहिक पारलौकिक मोक्ष साधन की कल्पना करते हैं। 
निमित्त और उपादान कारणों में भेद तथा पशुपति को निमित्त कारण 
मानते हैं। तथा मोक्ष की साधनिका छ: मुद्राओं को घारण करना मानते 
हैं, जेसा कि-कापालिक कहते हैं-“छ: मुद्रिकाओं को जानने वाले, पर मुद्रा 
विशारद, अपने को भगासतस्थ रूप में ध्यान करके निर्वाण आप्त करते हैं, 
कंठिका, रुवक, कडल और शिखामरिं तथा भस्म और यज्ञोपवीत, ये छ: 
मुद्रायें हैं, इन छहों से जिसका देह मुद्रित है, वह पुनः जन्म नहीं लेता । 
“इत्यादि, 

तथा कालामुखा भ्रपषि कपालपात्रभो जनशवभस्मस्नान तत्पा- 
शन लगुडधा रणसुराकुंभस्थापनतदाधारदेवपृजादिकमैहिका मुष्मिक 
सकलफलसाधनमभिदघति | “रुद्राक्षकंकर्ण हस्ते जटा चैका च मस्तके, 
कपालं॑ भस्मनास्नानम्‌ “इत्यादि न प्रसिद्ध शैवागमेष । तथा 
केनचित्क्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्राह्मण्यप्राप्तिमत्तमाश्रमप्राप्ति 
चाहुः दीक्षा प्रवेश मात्रेण ब्राह्मणों भवतिक्षणात, कापाल॑ 
न्नतमास्थाय यतिभवतिमानव: “इति । 


तथा कालमुख भी, कपालपात्र में भोजन, शवभस्म स्नान, उसी का 
भक्षण, लगुड्धारण, मद्यऋझुंभस्थापन, उसी से देवता का पूजन आदि को 


ई ८०३ है 


ऐहिक आमृष्मिक फल का साधन कहते हैं। “हाथ में रुद्राक्ष का कंकण, 
मस्तकपर एक जटा, नर कपाल ग्रहण और भस्म स्नान “इत्यादि 
शवागमों में प्रसिद्ध आचार हैं तथा किन्‍्ही विशेष क्रियाओं से, विजातीयों 
को भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति और उत्तम भाश्रय प्राप्ति बतलाते हैं-“दीक्षा 
प्रवेश मात्र से तत्काल ब्राह्मण हो जाता है तथा कापालिक व्रत में स्थित 
होकर मानव, यति हो जाता है । “इत्यादि, 


तत्रेदमच्यते-/पत्यरसामंजस्यात्‌“इति । “नकस्मिन्न संभवात्‌” 
इत्यतो “न” इत्यनुवत्तते | पत्य:, पशुपतेः, भतं नादरणीयम्‌ | कुतः? 
ग्रसामंजस्यात | असामंजस्य च॒ शअ्रन्योन्यव्याघातात वेदविरोधाच्च | 
म॒द्रिकाषटकथा रणभगासनस्थात्मध्यानसुराक॑भमस्थापन तत्स्थदेवता- 
चने गुढाचार स्मशानभस्मस्नानप्रणवपूर्वाभिध्यानानन्यन्योन्‍्य 
विरुद्धानि वेदविरुद्ध चेदं॑ तत्व परिकल्पनमुपासनमाचारश्च | 

उक्त मत के निराकरण के लिए “पत्युरंसामजस्यात्‌” सूत्र प्रस्तुत 
किया जाता है, “नेकस्मिन्‌ “इत्यादि पू्वो सूत्र से इस सूत्र में भी “न”? 
शब्द का अनुवत्तेत होगा | पति अर्थात्‌ पशुपति का मत अनादरणीय है, 
क्यों कि-वह असंगत है | परस्पर विरुद्धता और वेदविरुद्धता होने से 
इसका तालमेल नहीं बेठता । छः: म॒द्राओं का धारण करना, भगासनस्थ 
होकर ध्यान करना, सुराकुम्भ स्थापन करना, उसी से देवाच न करना 
गढ़ आचार करना, स्मशान भस्म से स्नान करना तथा प्रणवोच्चारण 
पर्वक ध्यान करना इत्यादि विरुद्धताय हैं। तत्त्व परिकल्पना, उपासना 
झौौर आचार-में यह मत, वेदविरुद्ध है । 

वेदा: खल परब्रह्म नारायणमेव जगत्तिमितमुपादान च वर्दंति- 
शनारायणं पर ब्रह्म तत्वं नारायण: पर, नारायणपरोज्यो तिरात्मा 
नारायण: पर: “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” सोइकामयत बहुस्यां 
प्रजायेयेति” तदात्मानं स्वयमकरुत”?  इत्यादय:। परब्रह्मभूत 
परमपुरुष वेदनभेव च मोक्षसाधनमुपासनं वर्दंति- वेदाहमेतं 
पुरुष महांतं आदित्यवर्ण तमसस्तुपारे “तमेवविद्वानसृत इह भवति” 
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नानन्‍्य: पन्या:, प्रयनाय विद्यते “इत्यादिना' एकता गता: सर्व वेदांता:, 
तदितिकत्तंव्यताभूतं कम च वेदविहितवर्णाश्रम संवंधि यज्ञादिक्रमेव 
व्दंति-“तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषंति यज्ञेन दानेव 
तप्साइनाशकेन 'एतमेवलोकमिच्छुत: प्रत्राजिन: प्रव्॒जंति “इत्यादय:। 
केवल. परतत्त्व प्रतिपादनपरना रायणानुवाकसिद्धतत्वपरा: 
केषुचिदुपासनादि विधिपरेषु बाक्येषु श्रुता: प्रजापतिशिवेन्द्राकाश- 
प्राणादिशव्दा इति “शास्त्र दृष्ट्यातूपदेशों वामदेववत्‌ “हत्यत्र 
प्रतिपादितम्‌। तथा-'एको ह वे नारायण प्रासीन्नव्रह्मानेशानः” 
इत्यारभ्य 'स एकाकी न रमेत” इति सृष्टिवाक्योदितं स्रष्टार 
नारायणमेव समान प्रकरणस्था: “तदेव सौम्येदमग्रे “इत्यादियु 
साधारणा: सदब॒ह्यादि शब्दा: प्रतिपादयंतीति “जन्मायस्ययत:? 
इति प्रतिपादितम्‌ । अतो वेद विरुद्ध तत्वोपासनानुष्ठानाभिधघानात्‌ 


पशुपतिमतमनादरणीयमेव । 

वेदों में, परव्रह्म नारायण को ही, जगत का निमित्त और उपादान 
कारण बतलाया गया है-“नारायण ही परब्रह्म, नारायण हो पर तत्त्व 
नारायण ही परं ज्योति और नारायण ही परमात्मा हैं «उन्होंने कामना 
की कि अनेक रूपों में व्यक्त हो जाऊँ' उन्होनें इच्छा की किल्‍अनेक होकर 
जन्म लूँ” उन्होने अपनी स्वयं सृष्टि की “इत्यादि | परंत्रह्म परमपुरुष के 
ज्ञान को ही, मोक्ष का साधन, उपासना बंतलाया गया है ।-“अज्ञान से 
अतीत, आदित्यवर्ण इस महान्‌ पुरुष को मैं जानता हैँ “साधक पुरुष इस 
प्रकार जानकर इस लोक में ही अमर हो जाता है” उनको पाने का इसके 
अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इत्यादि रूप से सारे ही वेदांत वाक्य 
एक ही तत्त्व का प्रतिपादव करते हैं। वेदविहित, वर्णाश्रमानुगत यज्ञ 
आदि को ही, मोक्षोपाय का अंगीभूत कर्म वतलाया गया है “ब्राह्मण, 
बेदाध्ययन, वेदोक्त यज्ञ दान, तप और भोग निवृत्ति द्वारा, उसको जानने 
की इच्छा करते हैं” “इसी प्रकार संब्यासी आत्मलोक प्राप्त को कामना 
से संस्यास ग्रहण करते हैं “इत्यादि । उपासना विधायक किन्‍्ही किन्‍्ही 
वाक्यों में कहे गए, प्रजापति शिंव, इरंद्र, आकाश और प्राण आदि शब्दों 
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को नारायण ही मानना चाहिए तैत्तरीयोपनिषद्‌ के नारायण अनुयाक से 
ऐसा ही सिद्ध होता है. इसका प्रतिपादन हम “शास्त्रदृष्ट्यातृपदेशों 
वामदेववत” सूत्र में कर चके हैं। तथा--सृुष्टि के पूर्व एक नारायण ही 
थे, ब्रह्मा, शंकर झ्रादि कोई न थे “इत्यादि से प्रारंभ करके “वह अकेले 
रमण नहोीं करते “इत्यादि सृष्टि वाक्य में जिन नारायरण को स्रष्टा 
बतलाया गया है, उन्हे ही दूसरे सृष्टि प्रकरण में-४ हे सौम्य! सृष्टि के 
पूर्व यह जगत सत्‌ ही था “इत्यादि में साधारण सत्‌ शब्द से बतलाया 
गया है। “जन्माद्यस्य यतः” सूत्र में इसका विवेचन हो चका है वेदविरुद्ध 
तत्त्व को उपासना का प्रतिपादक पाशुपत सिद्धान्त निश्चिय ही 
अनादरणीय है । 


ग्रधिष्ठानानुपपत्तेश्च ।२।२।३ | 


वेदवाह्यानामनुमानाद्‌ हि केवल निमित्तेश्वर कल्पना तथा 
सति दृष्टानुसारेण  कुलालादिवदधिष्ठानं करत्तंव्यमू, न च 
क्ुलालादेमूदाद्य।धिष्ठानवत्पशुपते निित्तभूतस्यथ प्रधानाधिष्ठान- 
मुत्पयते, भ्ररारोरत्वात्‌, सररीराणामेव हि. कुलालादीनामधिष्ठान* 
शक्तिइंष्टा, नचेश्वरस्य सशरीरत्वमभ्युपगंतष्यम्‌, तच्छरीरस्य 
सावयवस्य नित्यत्वं प्रननित्यत्वे च “शास्त्र योनित्वात्‌” इत्यत्र 
होषस्यपोंक्तत्वात्‌ । 


वेंदविरुद्ध पाशुपतों के अनुमान से यदि ईश्वर की ही निमित्तकारणं 
रूप से कल्पना करेगे तो, उन्हें निमित्त कारण रूप से दीखने वाले कुम्हार 
आदि को तरह ही मानना पड़ेंगा। कुम्हार आदि जंसे मिट्टी आदि 
उपादानों से निर्माण करते हैं वेसे ही पशुपति, प्रधान से निर्माण नहीं कर 
सकते क्‍यों कि वह शरीरो नहीं है. शरीर वाले कुम्हार आदि में ही 
निर्माण शक्ति देखी जाती है, ईश्वर को शरीर वाला कभी माना नहीं जा 
घकता, क्‍यों कि, उनका सांगोपांग शरीर मानने से, नित्यता और 
अनित्यता होगी जिसे कि-“शास्त्रयो नित्वात्‌ृ” में दोष बतला चुके हैं । 
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यथा भोक्त जीवस्य करणकलेवराद्यधिष्ठानमशरी रस्येत्र दृश्यते, 
तदवन्‌महेश्वरस्याप्यशरी रस्य च्‌ प्रधानाधि७ष्ठानमुपप्त इति चेत्‌-न 
भोगादिश्य: पुण्यपापरूपकर्मंफलभोगार्थ पुण्यपापरूपादृष्टकारितं हि 
तदधिष्ठानं तदवद्‌ पशुपतिरपि पुण्यपापरूपादुृष्टवत्तया 
तत्फलभोगादि सब प्रसज्येत्‌, झ्रतों नाधिष्ठान संभव: । 


शरोर होते हुए भी भोक्ता जीव को जैसे, देह और इन्द्रिय आदि 
से निर्माण करते देखा जाता है वेसे ही महेश्वर भी अशरीरी होते हुए 
प्रधान से सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा मानने से भोग 
आदि की संभावना होगी । जीव का जो देह इन्द्रिय आदि में अधिष्ठान 
है वह पुण्य-पाप कर्मों के फल भोगने के लिए हैं, वसे ही पशुपति में भी 
पुण्यपाप कर्म और उसके फल भोगने की स्थिति होगी। इसलिए पशुपति 
का अधिष्ठान नहीं हो सकता। 


ग्रन्तवत्वमसवंज्ञता वा ।२। २।३८॥ 


वाशव्दश्चाथ, पशुपते प्रण्यापण्यरूपाइंष्टवत्त्वते जीववदंतवत्त्व॑ 
सृष्टिसंहा रादयास्पदत्व॑ श्रसवंज्ञता व स्यथादित्यनाद रणीयमेवेदं 
“विरोधेत्वनपेक्ष्यंस्यात्‌” इत्यादिना वेदविरूद्धस्यानादरणीयत्वे 
सिद्ध पि पशुपति मतस्य वेदविरूद्धताख्यापना्थ “पत्युरतामंजस्यात्‌” 
इंति पुनरारम्भ:। यद्यपि पाशुपतशवयोवेदाविरोधिन इव केचन 
धंर्मा: प्रतोयंते, तथापि वेदविरूद्ध निमित्तोपादानभेदकल्पनाप रावर 
तत्त्वव्यत्यय कल्पनामूलत्वात्‌ सर्वमसमंजसमेवेति “'ब्रसामंजस्यथात्‌” 
इत्यूक्तम्‌ । 

सूत्रस्थ वा शब्द च के अर्थ में प्रयुक्त है। पशुपति का यदि पुण्य 
अपुण्य रूप अदृष्ट संबंध स्वीकारेंगे तो, जीव की तरह उनकी भी नाश- 
वार्न, सृष्टि-संहार और सर्वज्ता हो जावेगी, इसलिए यह मत अनादरणीम 
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ही है । “वेद विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है” इस वाक्य के अनुसार अना- 
दरणीय सिद्ध होने पर भी, इस मत की वेद विरुद्धता बतलाने के लिए 
“पत्युरसामंजस्यात्‌” सूत्र से उसी बात को पुनः आरंभ किया गया है। 
यद्यपि पाशुपत और शेवमत की कुछ मान्यतायें, वेद से अविरुद्ध भी प्रतीत 
होती हैं तथापि-वेद विरुद्ध, निमित्त और उपादान कारणों की भेद 
कल्पना, पर अपर तत्त्व की विपर्येय कल्पना ही जब इस मत के मूल 
सिद्धान्त हैं तो उसीसे सारा मत असंगत हो जाता है, “असामंजस्यात्‌ 


से यही बात कही गई है। 
८ उत्पत्यसंभवाधिकर राः-- 


उत्पत्यसंभवात्‌ ।२।२। ३ ६॥ 


कपिलादितंत्र सामान्याद भगवदमिहितपरमनि: श्रेयस 
साधनावबोधिनि पंचराज्तंत्रेष्प्पप्रामाण्यमाशंक्य निराक्रियते। तत्रेव 
माशंकते-“परमका रणात्‌ प्रब्रह्मभूतात्‌ वासुदेवात्‌ संकर्षणो नाम 
जीवो जायते, संकषंणात्‌ प्रद्न्नसंज्ञ मनोजायते, तस्मादनिःद्ध संज्ोउहं 
कारो जायते” इति हि भागवतप्रक्रिया। श्रत्न जीवस्योत्पत्ति: श्रुतिवि- 
रुद्धा प्रतीयते, श्रुत॒यों ह जीवस्य अनादित्वं व्दंति “न जायते म्ियतें 
वा विपश्चित्‌” इत्यादिना । 


. कपिल आदि तस्तों की समानता होने से, स्त्र्थ भगवान द्वारा 
उपदिष्ट मोक्ष साधन बोधक पंचरात्र तंत्र की भी अप्रामाणिकता कीं 
आशंका करके निराकरण करते है--“परमकारण परब्रह्म स्वरूप वासुदेव 
से संकर्षण नांमक जीव उत्पन्न हुआ, संकर्षण से प्रद्युम्न नामक मन हुआ, 
उससे अनिरुद्ध नामक अहुकार होता है।” ऐसी भागवतों की प्रकिया है। 
दस पर आशंका करते हैं कि-इसमें जो जीव की उत्पत्ति बतलाई गई है 
घह वेद विरुद्ध है, वेदों में तो जीव को अनादि वतलाया गया है-+ 
“विपश्चित न उत्पन्न होता है न मरता है” इत्यादि । 


[ ६०६ ग 
नच कत्त: कर राम्‌ ।२र४ न]! 


“संकषंणात्‌ प्रधन्मसंत्ञ मनो जायते” इति कत्तु: जोवात्‌ 
करणस्य मनस उत्त्पत्तिनंसंभवति । “एतस्माज्जायते प्राणो मनस: 
सर्वेन्द्रियारिंण च” इति परस्मादेव ब्रह्मणों मनसोः्प्युत्पत्तिश्नतेः । 
प्रत: श्रुतिविरुद्धार्थ प्रतिपादनादस्यापि तंत्रस्य प्रामाण्यं प्रतिसिध्यत 
इति । 


“संकर्षण से प्रयु म्व नामक मन होता है” कर्त्ता जीव से इन्द्रिय 
रूप मन को जो उत्पत्ति बतलाई गई है वह भी संभव नहीं है। “इससे 
ही प्राण मन आदि इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं? इत्यादि श्रति में परब्रह्म से 
ही मन की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसलिए श्रति विरुद्ध प्रतिपादन 
करने वाले इस तंत्र की भी प्रामाणिकता, अमान्य है। 


एव प्राप्त प्रचक्ष्महे---इस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।२।२।४१॥ 


वा शब्दात्‌ पक्षों विपरिवरत्तते, विज्ञानं चादिचेति परब्रह्म 
विज्ञानादि । संकषण प्रद्य्मानिरुद्धानामपि परब्रह्मभावे सति तत्प्र- 
तिपादन परस्य शास्त्रस्य प्रासाण्यं न प्रतिषिध्यते । एतदुक्त' भवति- 
भागवत प्रक्रियामजानतामिदे' चोद्य-यज्जीवोत्पत्ति विरुद्धाडमिहिता 
इति । वासुदेवाख्यं पर ब्रह्मवाश्चितवत्सलं स्वाश्रवित समाश्रयणीय- 
त्वाय स्वेच्छया चतुर्धाव्वतिष्ठत इति हि तत्प्रक्रिया । यथा पौष्कर 
संहितायां - “कत्तंव्यत्वेत वै यत्र चात्रात्म्यमुपास्यते, क्रमागते: 
स्वसंज्ञाभि: ब्राह्मवरागमं तु तत्‌” इत्यादि। तच्च चातुरात्म्योपा- 
सन॑ वासुदेवाख्य परब्रह्मोपासनमिति सात्वत्‌ संहितायामुक्तम्‌-- 
“ब्राह्मणानां हि सदबह्य वासुदेवार्ययाजिनाम्‌ विवेकादपरं शास्त्र 
बह्मीपनिषदंमहत्‌” इति | 
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सूत्र वा शब्द पूर्वपक्ष की आपत्ति का निवारक है। विज्ञानादि 
का तात्पय है, सबका कारणीभत परब्रद्या | संकषे गा, प्रयम्तन और अनिरुद्ध 
भी परब्रह्म के ही स्वरूप हैं, उनके प्रतिपादक शास्त्र की प्रामाणिकता 
प्रतिषिद्ध नहीं हो सकती । कथन यह है कि--भागवत संप्रदाय की तत्व 
चितन प्रणाली को न जानते वाले ही ऐसा कहते हैं कि-जीव की उत्पत्ति 
शास्त्र विरुद्ध है। भागवतों का मत है कि--वासुदेव नामक परब्रह्म ही 
शरणागत वत्सल रूप से अपने भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए 
स्वेच्छा से चार रूप धारण करते हैं। जैसा कि पौष्कर संहिता में वे 
कहते हैं-जिसपे, गुरु शिष्य भावापन्‍न्न ब्राह्मण लोग, कर्तव्य बुद्धि से 
चतुव्यह को उपासना करते हैं वही आगम है” इत्यादि! वह चतुर््यह 
उपासना, वासुदेव नामक परब्रह्म की ही है, ऐसा सात्वत संहिता में कहा 
गया है--“वासुदेव नामक सद्ब्ह्म के उपासक ब्राह्मणों को विवेक प्रदान 
करने वाला यही एक मात्र ब्रद्मोपनिषद है।”” 


तद्‌ हि वासुदेवाख्य परंत्रह्म संपूर्णबाडगुण्यवयु: सृक्ष्मव्यूह॒विभव 
भेदभिन्‍्तं यथाघिकारं भक्त: ज्ञानपूर्वेण कमंणा अभ्यचितं सम्यक 
प्राप्यते । विभवाचनादव्यूहं प्राप्य, व्यूह्ााचेनात्‌ पर ब्रह्म वासुदेधारूय॑ 
सूक्ष्म प्राप्पत इति बंदति | विभवों हि ताम रामक्ृष्णादि प्रादुर्भा- 
वगण: । व्यूहो वासुदेव संकषण॒प्रदन्मानिरूद्धलूपश्चतुव्युह: | सूक्ष्म तु 
केवल षाडगुण्य विग्रह॑ वासुदेवाख्य परब्रह्म । यथा पौष्करे- 
“यस्मात्‌ सम्यक परन्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ , श्रस्मादवाप्यते 
शास्त्रात्‌ ज्ञानपुवंण कमंणा” इत्यादि | 

संपूर्ण छः: गुणों वाले सक्ष्म व्यूह रूप विशिष्ट संपत्तिशाली उन 
वासुदेव नामक परबरह्म को, भक्तगण अपने अपने अधिकारानुसार, ज्ञान- 
युक्त कर्म द्वारा अचेता करके, अच्छी तरह प्राप्त होते हैं। विभवाचेन से 
व्यूहू की प्राप्ति करके, व्यूड्राचंन करते हैं उससे परब्रह्म वासुदेव नामक 
सूक्ष्म तत्त्व को प्राप्य करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतार ही विभव हैं 


वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्म ओर अनिरुद्ध चतुर््यूह हैं। सूक्ष्म तो केवल 
गुण संपन्न, वासुदेव नामक परब्रह्म ही हैं। जेसा' कि -पौष्कर संहिता 
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में कहा गया है--“वासुदेव नामक सद्ब्रह्म की प्राप्ति, जिस शास्त्रॉपादिष्ट 
ज्ञान पूर्वी कम से होती है” इत्यादि । 

प्रतः संकष णादोनामपि परस्येव ब्रह्मण: स्वेच्छाविग्रह 
रूपत्वात्‌ 'ग्रजायमानो बहुधा विजायते” इति श्रतिसिद्धस्येवाश्रित 
वात्सल्यनिमभित्त स्वेच्छाविग्रह संग्रहरूपजन्मनोडभिधानात्तदभिधायि 
शास्त्रप्रामाण्यस्याप्रतिषेष, इति । तत्र जीवमनो5हंकार तत्वाना- 
मधिष्ठातार: संकष रा प्रद्य न्मानिहद्धा इति तेषामेव जीवादिशब्दे- 


रभिधानमविरूद्धम्‌ , यथा ग्राकाश प्राणादिशब्दें: ब्रह्मणोइभिघानम। 

संकषंण आदि तीन, परतब्रह्म के स्वेच्छा विग्रह हैं--'जो जन्मरहित- 
होते हुए भी, अनेक रूपों में आविभंत होते हैं” ऐसा श्रुति प्रसिद्ध मत है, 
शरणागत वात्सल्य से स्वेच्छा विग्रहों के रूप में उनका प्राकटय बतलाया 
गया है, जिससे कि उनके प्रतिपादक शास्त्र की प्रामाणिकता अकाद्य 
सि& होती है । जीव मन अहंकार के अधिठणता, संकर्षण-प्रद्य मन और 
अनिरुद्ध है, उन्हें ही जीव आदि शब्दों से बतलाया गया है, जैसा कि+- 
आकाश आदि शब्दों से परब्रह्म का उल्लेख किपा गया है | 


विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४२॥ 


विप्रतिषिद्धा हि. जीवोत्पत्तिस्तस्मिन्नपितंत्रे, यथोक्त' परम॑ 
संहितायाम्‌ “अ्रचेवना परार्था च नित्या सतत विक्रया, त्िगुणा 
कमियां क्षेत्र प्रकृतेरुपमुच्यते । व्याप्तिख्पेण संबंधस्तस्याश्च 
पुरुषस्य च, स हि पअनादिरनन्तश्च परमाथन निश्चितः “इति। 
एवं सत्रष्विपि संहितासु जीवस्यथ नित्यत्ववचनाज्जीवस्वरूपोत्पत्ति: 
पंचराज्रतंत्रे प्रतिषिद्ध व। जन्ममरणादिव्यवहा रस्तु लोकवेदयोर्जी वस्य 
यथोपपद्यते, तथा “नात्मा श्रुते: “इत्यत्र वक्ष्यते। श्रतों 
जीवस्योत्पत्तिस्तत्रापि प्रतिषिद्ध वेत जीवोत्पत्तिवादनिभित्ताप्रामाण्य 
शंका दूरोत्सारिता । क्‍ 
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जीव की उत्पत्ति तो नारद पांचरात्रतंत्र में भी अस्वीकार की गई 
है जेसा कि परम संहिता में--“अचेतन परार्थ (पुरुष की भोग साधिका) 
नित्य और निरंतर विकारशील, त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जीवों की कम 
भूमि है, जो कि यथाय सा है। व्यापक होने से प्रकृति के साथ पुरुष का 
दृढ़ संबंध हो गया है, जो कि अनादि अनंत सत्य सा प्रतीत होता है ।” 
ऐसा ही सभी संहिताओं में जीव के नित्यता बोधक वाक्यों से जीव की 
स्वरूपोत्पत्ति. पांचराजत्रतंत्र में प्रतिषिद्ध है। जीव के जन्म और मरण 
आदि का व्यवहार जैसा लोक और वेद में किया जाता है उसे “नात्मा 
श्रृते:” में दिखलाया है। जीव की उत्पत्ति तो, पांचरात्रतंत्र में भी प्रतिषिद्ध 
हैं इसलिए जीवोत्पत्तिवाद निरम्मित्तक प्रामाण्य की शंका निराकत हो 
जाती है । 

यश्चेष केषांचिद उदधोषः “सांगेषु वेदेषु निष्ठामलभमान: 
शडिल्य: पंचरात्र शास्त्र मधीतवान्‌ “इति । सोष्प्यनाध्रातवेदवच- 
सामनाकलिततदुपवृंहुणन्यायकलापानां. श्रद्धामाल विजम्भित:, 
यथा- प्रातः प्रातरनृतं ते व्दंति पुरोदय/ज्जुल्नति येडग्निहो त्रम्‌ “इति- 
श्रमुदितहोमनिन्दा डउदितहोम  प्रशंसार्थेत्युक्तनू, यथा च 
भूमविद्याप्रक्रे नारदेन “ऋग्वेद. भगवोष्ध्येमि यजुवेंद॑ 
सामवेदमाथवंणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमम्‌ “इत्यारध्य 
सवंविद्यास्थानमभिवाय-सो5हू॑ भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ 
“इति भूमविद्याव्यतिरिक्तासु सर्वासु विंद्यास्वात्मवेदनालाभवचन 
वक्ष्माणभूमविद्या प्रशंसार्थकृतं अथवाग्रस्य नारदस्य सांगेषु वेदेषु 
यत्परतत्व॑ प्रतिपाद्ती, तदलाभं॑निमितो&्यंवाद:... एवमेव 
शांडिल्यस्येति । पश्चाद्‌ वेदांत वेद्यवासदेवास्य परब्रह्म 
तत््वा भिधानादवगम्यते तथा वेदाथेस्य दुर्शानतया सुखावबोधाथे: 
शास्त्रारम्भग. परमसंहितायामुच्यते-“अधीता भंगवन्‌ बवेदा: 
सांगीपांगा: सविस्तरा,, श्रुतानि च मर्यांईगानि वाक्यो वाक्ययुतानि 
च न चेंतेष समस्तेषु संशयेन बिना क्वचित्‌, श्रेयोमार्ग प्रपश्यामि 
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येन सिद्धिमंविष्यति “इति “वेदांतेषु यथासार॑ संगृह्य भगवान हरि, 
भक्तानुकंपमाविदवान्‌ संचिक्षेप यथा सखम्‌ “इति च । 
किसी का जो यह कथन है कि-“शांडिल्य ऋषि ने अज्धों सहित 
बेदों में पुरुषार्थे निष्ठा न देखकर पांचरात्र शास्त्र का-अध्ययन किया” 
इस वाक्य में वेद वेदांग में पुरुषार्थ निष्ठा की अनुपड्धि गई है, इसलिए 
यह तन्‍्त्र वेद विरुद्ध है। उन कहने वालों ने, वस्तुत: वेदों को सूघा तक 
नहीं और न वे वेदानुकल युक्तियों से ही परिचित हैं, उनमें केवल श्रद्धा 
का अंकुर मात्र ही है, जिसके आधार पर वे वेद की दुहाई देते हुए प्राय: 
अनगंल प्रलाप करते हैं। वेद की युक्ति का एक उदाउरण जेसे--“जो 
सूर्योदय के पूर्व हवन करते हैं, वे नित्य प्रात: काल झूठ बोलते हैं” 
ऐसी सूर्योदय पूर्व के हवन की निच्दा का तात्पयें सूर्योदय के बाद के हवन 
की प्रशंसा ही है। तथा-भमाविद्या के प्रकरण में नारद ने कहा कि -- 
भगवन्‌ ! मैंने ऋग यजु साम अथर्वे चारों वेद पढ़ा तथा ५ चव्वें वेद 
इतिहास पुराण का भी स्मरण किया” इत्यादि से सभी विद्याओं का 
उल्लेख करके “हे भगवन्‌ ! मैं मन्त्र वेत्ता तो हूँ किन्तु जात्म वेत्ता नहीं 
हें” इत्यादि में, ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त समस्त विद्याओं में आत्म ज्ञान 
प्राप्ति का अभाव बतला गया, वह एक मात्र भूमाविद्या की प्रशंसा के 
लिए ही है । अथवा अज्ों सहित में जो परतत्त्व निहित है, उसको न 
समभ सकने के कारण नारद ने ऐसा कहा, उसी प्रकार शॉडिल्य संबं धी 
कथन भी है। उक्त शांडिल्य सम्बन्धी कथन के ठोक बाद ही, वेदांत वेद्य 
वासुदेव नामक पर ब्रह्म तत्त्व का उल्लेख है, उससे यही बात सिद्ध होती 
है । ऐसे ही वेदार्थ दुज्ञयता के अनायास बोध के लिए पांचरात्र शास्त्र के 
प्रारंभ में पर संहिता में कहा गया कि-“भगवन! अंगों सहित वेदों का 
अध्ययन किया, तथा वाक्ययुक्ति विशिष्ट वेदाँगों का भी श्रत्रण किया, 
किन्पु उनमें असंणय्रित ऐसा श्रेयमार्ग शहीं पाया, जिससे कि सिद्धि हो 
सके “भगवान हरि ने स्वयं वेदों का सारतत्त्व सत्नह करके, भक्तों पर 
क्रपावश, सहज ज्ञान प्राप्ति के लिए संक्षिप्त किया? | 
अ्रतः स भगवान वेदैकवेद्य: परव्रह्माभिधानोवासुदेवों निखिल 
हेयप्रत्यनीककल्याणकतानानं त ज्ञाना नंदाद्यपरिमितों दा रगुणसागर: 


सत्यसंकल्पश्चातुवेण्यंचातु राश्रम्यव्यवस्थयावस्थितान्‌ धर्मार्थ काम 


( ८४१४ ) 


मोक्षाख्य पुरुषार्थाभिमुखानू भक्तानवलोक्यापारकारुण्यसौशील्य- 
वात्सल्यौदार्य महोदधि: स्वस्वरूपस्वविभूति स्वाराधन तत्फल 
याथात्म्याव+धिनो वेदान्‌ ऋग्यजुसामाथबंभेदभिन्‍्नान प रिमितशा खः न्‌ 
विध्यथेवादमंत्ररूपान्‌ स्वेतर सकलपुरन रदखगाहांश्चावधाय तदथे 


याथ त्म्यावजधि पत्ररात्र शास्त्र स्वयमेव निममीतेति निरवद्यम्‌ | 

सारांश यह है कि-अपार करुणाव|त्सल्य और सुशीलता के सागर, 
बेदांत वेच्य, हीनतारहित, मह:व्‌ गुणों को खान, अनंत ज्ञान आनंद आदि 
अपरिमितउदार मु्णो के सूगर सत्यसंकल्प परब्रह्म वासुदेव ने चारों वर्षों 
ओर आश्रमों की व्यवस्था के अनुरूप, अपने भक्तों को, धर्म भ्र्थ काम मोक्ष 
पुरुषाथ आए्ति के लिए उत्सुक दखकर, अपने स्वरूप, विभूति आराधना 
ओर आराधना के फल के प्रतिपादक, ऋग्‌ यजु साम शअ्रथर्व आदि रूपों में 
विभक्त अ्संख्य शाखावाले, विधि, अर्थवाद और मंत्र वाले वेदों को, अपने 


से भिन्न देव मनुष्य आदि के लिए दुविज्ञेगय समझकर सुवोध पंचरात्र शास्त्र 
का स्वयं ही निर्माण किया । इसलिए यह शःस्त्र अनवद्य है | 


यत्तु परे: सूत्र चतुष्टयं कस्यचिदविरुद्धांशस्य प्रामाण्य निषेध 

पर व्याखस्यातम्‌, तत्सृत्राक्षराननुगुणं, सृूत्रकाराभिप्रायविरुद्ध च 
तथाहि-सूत्रकारेण वेदांतन्यायाभिधायीनि.. सूत्राण्यभिधाय 
वेदोपवृहणाय च भारतसंहितां शतसाहस्रिकां कुबंता मोक्षधर्मे 
ज्ञानकांडेज महित॑- प्रहस्थी ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोड्य भिक्षक:, य 
छेत्‌ सिद्धिमास्थांतु देवतां कां यजेत्‌ सः “इत्यारम्म महता प्रवंधेन 

पंचरात्र शास्त्र प्रक्रिया प्रतिपाद्य “इदं शतसहस्राद हि 
भारताख्य/नविस्तरात्‌ आविध्य मति मंथानं दध्नोघृतमिवोद्ध त॑ 
नवनीत॑ यथा दध्नो, द्विपदां ब्रह्मणों यथा आ्रारण्यकं॑ च वैदभ्य 
ओपषधीस्योयथाउम्ृतम्‌ “इदं॑ महोपनिषद॑ चतुर्वेद समन्वितं, सांख्य 
योग इतांतेत पंचरात्रानुशबव्दितम्‌ “इदं श्रेय इदं ब्रह्म इदं 
हितमनुत्तमं, ऋग्यजु: सामभिजुंष्ठमघवाँगरसैस्तथा, भविष्यति 
प्रमाणं वा एतदेवानुशासनम्‌ “इति।  सांख्ययोगशब्दाम्यां 


( धरै४ ) 


ज्ञानयोगकर्मयोगावभिहतौ-यथोक्तं-'झज्ञानयोगेंन. सांख्यानां. कम 
योगेन योगिनामिति । भीष्मपव॑ण्यापि- ब्राह्मणेक्ष॑त्रियवेश्य: शूद्रेश्च 
कृतलक्षण:, प्रचेनीयश्च, सेव्यश्च पूजनीयश्च माघव: । “सात्वतं 
विधिमास्थाय गीतसंकषंणेन यः “इति। कथमेवं ब्रुवाणो वादरायणो 
वेदविदग्रेसरोी वेदांतवेद्य परब्रह्मभृतवासुदेवोपासना चना दि 
प्रतिपादनपरस्य सात्वतशास्त्रस्याप्रामाण्यं ब्रयात्‌? 


जिन्होंने उक्त चारों सूत्रों की, विरुद्धांश प्रामाण्य निषेध परकव्पार्या 
की है, वह सूत्रार्थ और सूत्रकार के अभिप्राय के विरुद्ध है। सूत्रकर ने, 
वेदांत व्याख्या के नियम के प्रकाशक ब्रह्मसूत्रों की रचना करके-वेदों की 
वास्तविक विवेचना करने वाली, महाभारत के एक लाख श्लोकों की संहिता 
बनाई उसी के मोक्षधर्म के ज्ञान कांड में “ग्रहस्थ,ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थी और 
संन्‍्यासी, जो भी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे किन देवता का अचंन 
करें? “इत्यादि से प्रारंभ करके बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पंचरात्र शास्त्र का 
प्रतिपादन इस प्रकार किया है-“दही से निकले नवनीत की तरह, 
द्विजातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की तरह, वेदो में आरण्यक की तरह, समुद्र से 
निकले अमृत को तरह, अपनी बुद्धि रूपी मथानी की सहायता से, एकलाख 
इलोक वाले आख्यायिका प्रधान महाभारतरूपी दही के समृद्र से, नवनीत 
को तरह यह पांचराज्न शास्त्र निकाला है। चारों वेदों के सार से युक्त यह 
महोपनिषद्‌, सांख्य योग और वेदांत में “पंचरात्र” शब्द से वर्णित है। 
यही परम कल्याण रूप मोक्ष, यही ब्रह्म प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ हित तथा यही 
ऋग्‌ यजु साम ओर अथर्व बेद के प्रतिपाद्य तत्त्व का प्रामाणिक अनुशासन 
करने वाला है। “यहाँ सांख्य और योग शब्द से ज्ञान और कमं योग 
समझना चाहिए-जेसा कि-“ज्ञान योग से सांख्य तथा कर्म योग से योग, 
तात्पयें है” इस वाक्य से निश्चित होता है। भीष्मपव्व में भी इसी प्रकार 
कहा गया कि- ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और शुद्रों के लिए, संकर्षण सहित 
माधव ही, सात्वत विधि के अनुसार पूज्य, सेब्य और अच्यें कहे गए हैं। 
“बेदज्ञों के अग्रगण्यः भगवान वादरायण ही ऐसा कहें और स्वयं वे हो, 
बेदांत वेद्य परब्रह्मस्वरूप भगवान वासुदेव की अर्चना के प्रतिपादन में 
तत्पर सात्वत शास्त्र को अप्रामाणिक बतलावें ऐसा कैसे संभव है? 


| ४१६९ है 


ननु च- सांख्यं योग: पंचरात्र वेदा: पाशुपतं तथा। 
किमेतान्येकतिष्ठानि. पृथझूनिष्ठानि वामुने ।  इत्यादिना 
साख्यादोनामप्यादरणीयतोच्यते, शारीरके तु संख्यादीनि 
प्रतिषिध्यंते, भ्रत इदमपितंत्र॑ तत्तुल्यम्‌, नेत्युच्यते, यतस्त्रपीममेव 
शारोरकोक्त न्‍्यायमवतारयति “किमेतान्येकनिष्ठानि प्रधकनिष्ठानिवा? 
“इति प्रश्नस्यायमथ:---कि सांख्ययोगपाशुपतवेद पंचरात्राप्येकतत्त्व- 
प्रतिपादनपरारि, पृथक्तत्त्वप्रतिपादनपराणि वा? यदैकतत्त्वप्रतिपादन- 
पराणि, कि तदेक॑ तत्त्वम? यदा तु पृथकतस्त्वप्रतिपादनपराणनि 
तदेषांपरस्पर विरुद्धा्थं प्रतिपादनपरत्वात्‌. वस्तुनि 
विकल्पासंभवाच्चैकमेव प्रमाणमंगीकरणीयम्‌, कितदेकम्‌-इति । 
प्रस्योत्तरं ब्रुवनू-सज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्वि नानामतानि वै, 
सांख्यस्य वक्ता कपिल: “इत्यारम्भ सांख्ययोगपाशुपतानां, 
कपिलहिरण्यगर्भ पशुपति कृतत्वेन पौरुषेयत्व॑  प्रतिपाद् 
“अवांतरतपाना मं वेदाचायें: स उच्यते “इति वेदानामपौरुषेयत्वम- 
भिधाय-“पंचरात्रस्यक्ृत्स्तस्थ वक्ता नारायण: स्वयम्‌ “इति 
पंचरात्रतंत्रस्य वक्ता नारायण: स्वयंभेवेत्युक्तव्यन्‌ । 
एववदतश्चायमाशय--षौरुषेयाणां तंत्राणां परस्पर विरुद्ध वस्तु 
वादितया अपौरुषेयत्वेन निरस्तप्रमादादिनिखिलदोषगंधवेदवेद्यवस्तु- 
विरुद्धाभिधायित्वाच्च._ यथावस्थितवस्तुनि प्रामाण्यं दु्लेभम्‌ । 
वेदवेद्यरच परब्रह्मभूतों नारायणः, अतस्तत्तंत्राभिहितप्रधानपुरुष 
पशुपतिप्रभृतितत्त्वस्य वेदांतवेद्यपरब्रह्मभूतनारायणात्मकतयेव 

वस्तुत्वमभ्युपपमनीयमिति । 
कहते हैँ कि-सांख्य, योग, पंचरात्र, वेद पाशुपत, ये सब क्या, एक 


ही उद्देश्य साधन में पर्यंवसित हैं अथवा भिन्न भिन्न साधनों में ? इत्यादि 
वाक्‍्यों में सांख्य आदि का तो आदर किया गया है, शारीरक ब्रह्मसृत्र में 


( ५१७ ) 


इन सांख्य आदि का प्रतिषंध किया गया है, यह पांचरात्र तंत्र भी उसी 
प्रकार प्रतिषिद्ध है। नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं, शारीरक़ सूत्रों की 
युक्तियों को तरह उक्त वाक्य में भी युक्ति पूर्ण प्रस्तावना की गई है। 
“किमेतान्येक निष्ठानि” इत्यादि प्रश्व का तात्पयें है कि-सांख्य, योग, 
पाशुपत, वेद पांचरात्र आदि जास्त्र. क्या एकही तत्त्व का प्रतिपादन करते 
हैं अथवा भिन्न भिन्न तत्त्वों का? यदि एक का ही प्रतिपादन करते हैं तो 
वह एके तत्त्व क्या है? यदि भिन्न भिन्न का प्रतिपादन करते हैं तो, उन 
सब में प्रमाण रूप से किसी एक को ही स्वीकारा जा सकता है, सो वह 
स्वीकार तत्त्व कौन मा है? इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया गया कि-ये 
विभिन्न मतानुयाण्यों के ज्ञान के फलस्वरूप उदभत प्रत्रियायें हैं, उनमें 
सांख्य के वक्ता कपिल हैं “इत्यादि से प्रारंभ करके-सांख्य योग और 
पाशुपत मतों की कपिल, हिरण्यगर्भ और पशुपति प्रणीत पौरुषेयता का 
प्रतिपादन करके-“बे (नारद) ही अपान्तरतपा नामक वेदाचाये कहलाते 
हैं “इत्यादि से वेदों की. अपौरुषेयत्ा दिखलाकर “संपर्ण पांचरात्र स्वयं 
नारायण ने कहा“इत्यादि से स्वयं नारायण को ही पंचरात्र तंत्र का वक्ता 
बतलाया । इतना कहने का आशाय यह है कि-पौरुषेय मतों के परस्पर 
विरुद्ध तत्त्व ग्रतिपादन के तथा अपीरुषेय होने से, देद वेच्य तत्त्व, 
प्रमादादि समस्तदोषों से रहित है, इसलिए जीव की प्रकृति से, 
विरुद्ध सा प्रतीत होता है, वस्तु की यथार्थता में इनको प्रमाण रूप से 
स्वीकारता बड़ा कठिन सा है। वेदवेद्य तत्त्व नारायण ही हैं, इसलिए 
सांख्य आदि शास्त्रोपदिष्ट, प्रकृति पुरुष, पशुपति आदि तत्त्वों 
को. वेदांत वेद्य परक्रह्मस्वरूपः नारायणात्मक रूप से ही स्वीकारा 
जायेगा । 


तदिदमाह च-सर्वेषु च नृपश्चष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते, यथागर्म॑ 
यथान्यायं निष्ठा नारायण: प्रभुः “इति। “यथागर्म यथान्यायम्‌ 
“इति न्यायानुगृहीततत्तदागमोक्त वस्तुपरामशतों नारायण एक 
स्वस्यवस्तुनो निष्ठेति दृश्यते, श्रब्रह्मात्मकतया तत्तंत्राभिहितानां 
तत््वानां सर्व खल्विदं ब्रह्म विश्वं नारायण: “इत्यादिना सवंस्य 
बह्मात्मकतामनुसंदधानस्यनारायण एव निष्ठेति प्रतोयत इत्यर्थ: । 


( दहब 3). 


उक्त आशय को स्पष्टतः कहा भी है- समस्त ज्ञान शास्त्र में, 
शास्त्र और युक्ति के अनुसार ज्ञात होता है कि-प्रभुनारायण ही निष्ठा 
(तत्त्व की परमसीमा) हैं । इसमें “यथागम यथान्यायम्‌” का तात्पय है 
कि-न्यायानुमोदित, समस्त वस्तुतत्त्व का विचार करने पर ज्ञात होता है 
कि सारे शास्त्रों के पदार्थ अब्रह्मात्मक हैं, नारायण ही सब वस्तुओं में 
निष्ठा हैं। यह सब ब्रह्मस्वहप हे। सारा जगत नारायण स्वरूप है 
“इत्यादि से निश्चित होता है कि-सारीवस्तुएं ब्रह्मात्मक हैं नारायण ही 
सबको निष्ठा हैं । 


ग्रतोवेदांत वेद्यः परव्रह्मभूतोनारायण: स्वयमेव पंचरात्रस्य- 
कृत्नस्य वक्‍तेति,. तत्स्वरूपतदपासनाभिधायि तत्तत्रमिति च 
तस्मिन्नितर तंत्रसामान्यं न केनचिदुदभावयितुंशक्यम्‌ । 
अतस्तत्रेवेदमुच्यते-/एवमेक॑ सांख्ययोग॑ वेदारण्यकमेव च, 
परस्परांगान्येतानि पंचरात्र तु कथ्यते “” इति । सांख्यं च योगश्च 
सांख्ययोगम्‌, वेदाश्चारण्यकानि च वेदारण्यकम्‌ , परस्परांगान्येतानि 
एकतत्त्वप्रतिपादनपरतयकीभूतानि एक पंचरात्रमिति कथ्यते । 


वेदांत वेद्य परब्रह्मस्वरूप नारायण ही, स्वयं संपर्णा पंचरात्र के 
' वक्ता हैं, उनका प्रणीत शास्त्र उनका ही स्वरूप है और उनकी उपासना 
का विधायक है, भन्यात्यशास्त्र उसकी समानता नहीं कर सकते । उस 
महाभारत में वहीं कहा गया .कि-'सांख्य-योग, वेद-आरण्यक सब 
परस्पर अगांगींभाव से पांचरात्र शास्त्र में वणंन किये गए हैं। “सांख्य 
ओर योग तथा वेद श्लौर आरण्यक, एकही तत्त्व के प्रतिपादक होने से एक 
हैं, ये शास्त्र ही संगठित होकर पंचरात्र नामक एक शास्त्र कहलाते हैं। 


एतदुक्त भवति-सांख्योक्तानि पंचविशतितत्त्वानि, योगोक्तः च 
यमनियमाद्यात्मक॑ योगं, वेदोदितकमंस्वरूरपाप्यंगीकृत्य तत्त्वानां 
ब्रह्मात्मकत्वम्‌ । योग्रस्य च॒ ब्रह्मोपासन- प्रकारत्वं॑ कमंणां चर 
तृदाराधनरूपतामभिदधति ब्रह्मस्वरूपं. प्रतिपादयंत्यारण्यकानि । 


( ५१६ ) 


एतदेव परेण व्रह्मणा नारायणेन स्वयमेव पंचराज्रतंत्रे 
विशदीकृतम-इति । 


कथन यह है कि-सांख्योक्त पच्चीस तत्त्व, योगोक्त यमनियमादि 
साधन आदि वेदोदित कर्मो को, ब्रह्मात्ममाव से स्वीकारा गया है, 
आरण्यक भी, योग को ब्रह्मोपासना का विषय, तथा कर्मों को ब्रह्म का ही 
आराधनात्मक बतलाकर, ब्रह्मात्मक बतलाते हैं । इसी बात को परब्रह्म 
नारायण ने स्वयं, पंचरात्र तंत्र में, विस्तृत रूप से बतलाया है। 


शारीरके च सांख्योक्त तत्त्वानामब्रह्मात्मकतामात्र॑ निराक्ृत॑ं 
न स्वरूपम्‌। योगपाशुपतयोइ्चेश्वरस्य केवलनिमित्तिकारणता, 
परावरतत्व विपरीत कल्पना, वेदवहिष्कृताचारो निराक्ृत: न योग 
स्वरूपं पशुपति स्वरूपं च। श्रतः “सांख्यं योग: पंचरात्रम्‌ वेदा: 
पाशुपतंतथा, ब्ात्मप्रमाणान्येतानि न हंतव्यानि हेतुनि:। “इत्यपि 
तत्तदभिष्ठित तत्तत्स्वरूपमात्रमंगीकायंम, जिनसुगताभिहिततत्त्ववत्‌ 
सर्व न बहिष्कायंमित्युच्यते यथागमम्‌-“यथान्यायंनिष्ठानारायण: प्रभु: 
“इत्यनेनैकार्थ्यात्‌ । 


शारीरक शास्त्र में-सांख्योक्त तत्त्वों की अन्नह्यात्मकता मात्र का 
निराकरण किया गया है, उसके स्वरूप का नहीं । योग और पाशुपत मत 
की, केवल ईश्वरनिमित्तकारणता, परावर तत्त्व की विपरीत कल्पना, वेद 
बहिष्कृत आचार प्रणाली का ही निराकरण किया गया है, योग या 
पाशुपत के स्वरूप का नही | “सांख्य, योग, पंचरात्र, वेद, पाशुपत ये सब 
आत्मप्रमाणक शास्त्र हैं, तक॑ द्वारा इनका खंडन करना उचित नहीं है!” 
इत्यादि वाक्य भी, उन शास्त्रों के पदार्थों में से, केवल अस्तित्वांश को ही 
स्वीकारता है, जन बौद्ध की तरह संपूर्ण को त्याज्य नहीं मनता। 
“यथान्यायं निष्ठा नारायण: प्रभु” इत्यादि वाक्य से इन सबको समानता 
परिलक्षित होती है | 


॥ द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद समाप्त ॥| 


[द्वितीय अध्याय | 
तितीयपाद | 
? वियदधिकरण:--- 
न वियद श्र्‌ तेः ॥२१३।१॥ 


सांख्यादिवेदवाह्मतंत्राणां न्‍्यायाभासमूलतया विप्रतिषेधाचास- 
मंजस्यमक्तमम्‌, इंदानीं स्वपक्षस्थ विप्रतिषेघादिदोषासावख्यापनाय 
ब्रह्मकार्यंतया अभिमत चिदचिदात्मक प्रपंचस्यथ कार्यंता प्रकारो 
विशोध्यते । 
वेद वाह्य सांख्य आदि तंत्रों में जो युक्तियाँ दिखलाई गई वे सब 
मुक्तमाभास मात्र हैं, विरुद्धार्थ का ही प्रतिपादन करती हैं इसलिये उनकी 
असंगति दिखलाई गई । अब अपने मत में, वह सब विरुद्धताये नहीं हैं, 
इस बात को बतलाने के लिये, ब्रह्म के कार्यछप से अभिप्रेत, जडचेतना- 
त्मक जगत की उत्पत्ति प्रणाली की निर्दोषता का प्रतिपादन करेंगे । 


तत्र वियदृत्पयते न वा ? इति संशथ्यते । कि यूक्तम्‌ ? न 
वियदुत्पय्यत इति । कुतः ? पभश्वते,, संभावितस्य हि श्रवण संभव:, 
असंभावितस्य॒त॒ गगनकुसुम वियदृत्पत्यादे: शब्दाभिधेयत्व॑ न 
संभवति । न खलु निरवयवस्य सर्वंगतस्याकाशस्य आत्मनः, इवोत्प- 
त्तिनिख्पयित्‌ शक्‍यते, अत एव उत्पत्यसंभवात्‌ छांदोग्ये सृष्टि 
प्रकरण तेज: प्रभूतीनामेवोत्पत्तिरान्मायते “तदैक्षत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोध्सृजत्‌” इत्ति । तेत्तरीयकाथवंणादिषु “तस्माद्‌ वा एतस्मा- 
दात्मन ग्राकाश: संभूत:” एतस्माबायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाशि च 


( परेहै ) 
खंबायज्योतिराव: इत्यादियु श्रुयमाणा वियदुत्पत्ति:, अर्थविरोधाद- 
वबाध्यते-इंति ! 


स्व प्रथम--आकाश की उत्पत्ति हैं या नहीं? ऐसी शंका करते हैं। 
कहें कि उत्पति नहीं होती, सो कंसे ? श्रति में उसका उल्लेख नहीं 
मिलता, जो वस्तु संभावित होती है, श्रृति में उसी का उल्लेख किया 
जाता है, असंभावित गगन कुसम और आकाश की उत्पत्ति आदि कभी 
शब्दोल्लेख के योग्य हो नहीं सकते । आत्मा की तरह निरव्यव और सर्वे 
व्यापी झाकाश की उत्पत्ति का निर्पषण संभव नहीं है, इसीलिए इसकी 
उत्पत्ति को असंभव मानकर छांदोग्य के सृष्टि प्रकरण में तेज आदि तीन 
तत्त्वों की ही उत्पत्ति बतलाई गई है--“उन्होंने सोचा अनेक झपों में 
जन्म लू, अतः उन्होंने तेज की उत्पत्ति की ।” आयथवेणिक तैसरीयोप 
निषद में-'उस आत्मा से आकाश हुआ” “इन्हीं से प्राण-मन-इन्द्रियाँ, 
आकाश-वायु तेज और जल हुआ” इत्यादि में आकाश की उत्पत्ति बतलाई 
भी गई है, जो कि--उक्त मत की बाधक हो रही है । 


सिद्धांत:-- एवं प्राप्तेशनिधीयते-उक्त संशय पर कहते हैं- 
अस्तितु ।२।३१२॥ 


प्रस्तित्वाकाशस्यीत्पत्ति,, अंतीन्द्रियाथंविषया हि श्रति 
प्रमाणान्तराप्रतीतामपि वियदुत्पत्ति प्रतिपादयित॒ समर्थेत्र । न च 
श्रुति प्रतिपनन्‍्नेष्थ तद्विरोधिनिरयवत्वादि हेतुकमनुत्पत्यनु वानमुदेत- 
मलम्‌ , आऑत्मनो3नुल्पत्तिन निरव+वत्व प्रयुक्तेति वक्ष्यते । 


आकाश को उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय विषय बोधिका शव तियाँ 
निश्चित ही, अन्य प्रमाणों से अज्ञेगय, आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन 
करने में समर्थ हैं। अवयव रहित आकाश की उत्पत्ति न होने के विषय 
में जो अनुमान है, वह भी श्रतियों से प्रतिपाद्य अर्थ का विरोधी होकर 
समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता । आत्मा की उत्पत्ति न होने का कारण 
एकमात्र निरवयवता ही नहीं है, इसका भागे विवेबनत करेगे। 


६ उप२२ ) 
गोण्यसंभवाच्छुव्दाचच ।२।३। ३।। 


'तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:” इत्यादि वियदु- 
त्पत्ति श्रतिगोणीति कल्पयितु युक्तम्‌ “तत्तेजोड्सृजत्‌” इति सिसक्षो: 
ब्रह्मण: प्रथमं तेज उत्पद्यत इति तेज उत्पत्ति प्राथम्येन वियद्त्पत्ति 
प्रतिपादनासं भवात्‌ , “वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतम” इति वियतोश्म 
तत्व शब्दाच्च । 

“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ”? इत्यादि श्रुति को गौणार्थ॑ 
बोधिका मानना ही युक्ति संगत होगा “उन्होंने तेज की सुष्टि की”' 
इत्यादि श्रुति बतलाती है कि-सृष्टि के इच्छक ब्रह्म ने सर्व प्रथम तेज की 
उत्पत्ति की, ऐसी तेज उत्पत्ति की प्राथमिकता से, आकाश की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन करना संभव नहीं है। “वायु और आकाश ये दोनों अमृत 
(नित्य) हैं” ऐसी जाकाश की अमरता भी कहीं गई है। 

कथमेकस्य संभूतशब्दस्य आकाशापेक्षया, गौणत्वम्‌ , श्रग्न्या- 

दपेक्षया मुख्यत््वमिति चेत्‌--तत्राह -- 


एक ही संभूत शब्द का आकाश के लिए गौणार्थ तथा अग्ति आदि 
के लिए मुख्यार्थ होना केसे संभव है ? इस पर कहते हैं। 


स्थाच्चेकस्य ब्रह्मशव्दबल्‌ ।२।३।४॥। 


एकस्येव “तस्मादवा एकस्मादात्मन आकाश: संभूत॑:” इंत्यौ- 
काशे सुख्यत्वासंभवांत्‌ गौणतैथा प्रयुक्तस्थ संभूतशब्दस्थ “धायों- 
रग्नि:” इत्यादिष्वनुषक्तस्य मुख्यत्वंस्थादेव, ब्रह्मशव्दवत्‌ यथा ब्रह्म 
शव्द: “तस्मादेतद ब्रह्म नामरूयमज्न च जायते” इत्यत्न प्रधाने 
गौणतया प्रयुक्तस्तस्मिन्नेव प्रकरण” तपसा चोयते ब्रह्म ततो5त्रम- 
भिजायते., इति ब्रह्मणि मुख्यतया प्रयज्यते, तदवत्‌ । श्रनुषंगे च॑ 
अवशणावृत्ताविवाभिषानावृत्तिविद्यत एवेत्यथे: । 


५. पक 


“उस आत्मा से आकाश हुआ” इस वाक्य में प्रयुक्त एक ही संभूत 
शब्द, आकाश में मुख्याथें बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि-उसी वाक्य में 
गौणरूप से प्रयुक्त संभमृत शब्द का “वायु से अग्नि” इत्यादि में संबंध होने 
से मुख्यार्थ ही होना निश्चित है। ब्रह्म शब्द की तरह इसकी व्यवस्था है 
जैसे कि-ब्रह्म शब्द-“इस ब्रह्म से त्ताम रूप और अन्न उत्पन्न: हुए? इस 
वाक्य में जेसे गौण रूप से प्रयुक्त होते हुए भी उसी प्रकरण में “तप द्वारा 
ब्रह्म प्राप्त होता है” उसी से अन्न होता है इस वाक्य में उसका मुख्य रूप 
से प्रयोग किया गया है, वेसे ही संभूत शब्द की भी व्यवस्था है। अनुपंग 
में पदानुवृत्ति की तरह, पदार्थ की अनुवृत्ति भी निश्चित होती है । 

परिहरति-उक्त तथ्य का परिहार करते हैं-- 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकात्‌ ।२। ३।५॥ 


. छांदोग्य श्रत्यनुसारेणान्यासां वियदुत्पत्तिवादिनीनांश्रुतीनांगीणत्व॑ 
कल्पयितुं न युज्यते, यतः छांदोग्य श्रुत्येव वियदुत्पत्तिरंगीकृता, 
“बेनाश्र॒तं श्रुत॑” इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान श्रतिज्ञानात्‌ । 
तस्या हि प्रतिज्ञाया, अहानिराकाशस्यापि ब्रह्मकायंत्वेन तदव्यति रे- 


कादेव भवति । 

छांदोग्य श्रुति के अनुसार आकाश की उत्पत्ति बतलाने वाली अन्य 
श्रृतियों की गौणार्थ कल्पना करना उचित नहीं है, कयोंकि-- छां दोग्य 
श्रति ही आकाश की उत्पत्ति स्वीकारती है । “जिससे अश्र्‌त भी श्र,त 
होता है” इत्यादि वाक्य से, ब्रह्म के ज्ञान से समस्त के ज्ञान की प्रतिज्ञा 
की गई है, इससे निर्णय होता है कि - ब्रह्म से यदि आकाश की उत्पत्ति 
मानी जावे तो, ब्रह्म का कार्य आकाश, ब्रह्म से अभिन्न सिद्ध होता है, 
जिससे कि--उक्त प्रतिज्ञा में हानि नहीं होती । 


शब्देभ्यः ।२। ३२ ९॥ 
दृतश्च वियदुत्पत्ति: छांदोग्ये प्रतीयते, “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदे कमेवाद्वितीयम”  इति प्राकसृष्टेरेकल्वावधारणशब्दात्‌ 
“ऐतदात्म्यमिदंसवंम्‌” इत्येवमादि शब्देभ्यश्च कार्यत्वेनब्रह्म णो अ्यति*- 


४२४ 
रैकप्रतीते: । न च “तरोजोञ्सजत्‌” इति तेजस उत्पत्ति श्रुतिवियदु- 


त्पात्तं वारयति । वियदृत्पत्तिवचनमात्रेण तेजस: प्रतीयमानं प्राथम्यं 
श्रुत्यंतरप्रतिपन्नां वियदु त्पत्ति न निवारयितुमलम्‌ | 


इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति छांदोग्य में प्रतीत होती है कि- 
“हे सौम्य: सृष्टि से पूर्व यह जगत एक अद्वितीय सत्‌ ही था” इस वाक्य 
में सृध्टि से पूवं, एकता को बतलाने वाला शब्द है तथा “यह सब कुछ 
आत्म्य ही है” इत्यादि में ब़ह्य से अभिन्न सब कुछ कहा गया है, जिससे 
आकाश को भी अभिन्नता सिद्ध होती है। “उन्होंने तेज की सृष्टि की” 
तेज की उत्पत्ति बतलाने वाली श्रूति, आकाश की उत्पत्ति का निराकरण 
नहीं करती । केवल आकाश की ही उत्पत्ति की बात होती तो हम उक्त 
अति को निवारिका मानते पर अन्य तत्व भी तो हैं इसलिए तेज की 
उत्पत्ति से यहाँ तेज को सृष्टि की प्राथमिकता दिखलाई गई है । अन्य 
श्रुतियों में आकाश की उत्पत्ति का भी उल्लेख है यह श्रुति उसका 
निवारण तो कर नहीं सकती । 


पावदुविकारन्तु बिभागो लॉकबत्‌ ।२।३।७॥। 


तु शब्दश्चार्थ “ऐतदस्त्म्यमिदंसर्व॑म्‌” इत्यादिभिराकाशस्य 
विकारत्ववचनेन तस्याकाशस्य प्रह्मणो विभाग-उत्पत्तिरप्युक्तेव । 
लोकघत्‌ यथा लोके एते सर्वेदेवदत्त पुन्रा इत्यभिधाय तेष ॒केषां 
चित्तत उत्पत्तिवचनेन सर्वेषामुत्पत्तिरुत्तास्यात्‌ू तदवत्‌ । एवं च॑ 
सति “वायुश्चांतरिक्षंचेतदमुतम” इति सुराणामिव चिरकाल 
स्थायित्वाभिप्रायम्‌ । 
सूत्र में तु शब्द च के अर्थ में प्रयुक्त है। “यंह सब कुछ आत्म्य है” 
इत्यादि वाक्य में, आकाश भी विक्रत रूप से सब में सम्मिलित बतलायां 
है, जिससे कि-ब्नह्म से आकाश को भिन्नता और उत्पत्ति भी कह दी गई। 
जैसे कि लोक में “ये सब॑ देवदत्त के पुत्र हैं”? इतना कहकर किसी एकर कौ 
उत्पति का उल्लेख कर दिया गया तो, सभी पुत्रों कौ उत्पत्ति का उल्लेख 


( ८३१५ ) 
हो गया वेसे ही आकाश की बात भी है । “वायु आकाश अमर हैं” 


इत्यादि तो केवल, देवताओं की तरह, चिरक्राल स्थिति का ही 
योतक है । 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ।२।३॥८॥ 


ग्रननेव' हेतुना मातरिश्वनो वायोरप्युत्पत्तिव्याख्याता । 
वियन्मातरिश्वनो: पृथगूयोगकरणं “तेजोअतस्तथाह्याह “इति 
मातरिश्वपरामर्शाथम्‌ । 

उक्त विवेचन से मातरिश्वा (वायु) की उत्पत्ति की भी व्याख्या 
हो गई । आकाश और वायु की उत्पत्ति के लिए अज्ञग से निर्देश करने 


का अभिप्राय यह है कि-“त्तेजोइतस्तथा “इत्यादि में एकमात्र मातरिश्या 
का ही निर्देश किया गया है । 


गरसं भवस्तु सतो5नुपपत्ते: ।२३।६॥ 


तु शव्दोधवधा रणाथें, भ्रसंमव:- भ्रनुत्पत्ति: । सत:- ब्रह्मण एव, 
तद्व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदप्यनुत्प तिर्नसंभवति, श्रनुत्पत्ते: एतदुक्त 
भवति-वियन्मात रिश्वनीरुत्पत्ति प्रतिपादनमुदाहरणाधथंत्‌ 
उत्पत्यसंभवस्तु सत: परमकारणस्य परस्यव ब्रह्मणः । 
तदव्यतिरिक्रस्य हत्स्नस्याव्यक्तमह॒दहंका रनतन्‍्मात्रेन्द्रियवियत्यवनादि- 
कंस्य प्रगेचस्येक बिज्ञाने न स्व विज्ञान प्रतिज्ञादिभि रवगतकायें- 
भावस्यानुत्पत्तिनेषिपद्यत इति । 

सत्र में तु शब्द अवधारण अर्थ का बोधक है। असंभव शब्द, 
उत्पत्ति की असंभावन। का बोधक है। सत्‌ ब्रह्म से ही जब उत्पत्ति है तब 
उनसे अतिरिक्त अन्य किसी की भी अनुत्पत्ति संभव नहों है, कहने का 
तात्पर्य यह है, कि-आकाश और वायु की उत्पत्ति का जो प्रतिपादन 
किया गया है, वह तो उदाहरण मात्र है। जब सत्‌ स्वरूप परमकारण 
प्रब्रह्म द्वी हैं तब उत्पत्ति असंभव है कद्दी एक को जानकारी से समस्त 


( 5८२६ ) 
की जानकारी होती है, इस प्रतिज्ञा सेजब यह निर्णय हो गया कि 
अव्यक्त-महत्तत्व-अहं कार-तन्मा त्रा-इ द्वियाँ-आकाश-वा यु. आदि सब ब्रह्म के 
ही कार्य रूप हैं. तब इन सब प्रपंचों की अनुत्पत्ति को सिद्ध ही नहीं 
किया जा सकता। 


२ तेजोधिकरण:- 
तेजोइतस्तथाह्याह 4२।३।१ ०॥ 


ब्रह्म व्यतिरक्तस्य क्ृठस्नस्य ब्रह्मकायत्वमृक्तम्‌, इदानी व्यवहित 
कार्याणां कि केवलात्तत्तदनंतरकारणभूतादवस्तुत उत्पत्ति:, 
आहोस्वित्‌ तदरूपाद्‌ ब्रह्मण:? इति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ 
केवलास्तदवस्तुत॒ इति। कुत: तेजस्तावत्‌ भ्रत: मातरिश्वन 
एवोत्पयते “वायोरग्नि: इतिह्याह । 

पिछले अधिकरण में बतलाया गया कि, ब्रह्म के अतिरिक्त सब 
कुछ ब्रह्म का ही कार्य है। अब विचार किया जाता है कि-सुष्टिट के बाद 
में जो कार्य होते हैं वे, कार्यों से उत्पन्न होते हैं अथवा परब्रह्म ही उनके 
भी कारण हैं? कहते हैं कि-बीते हुए कार्यों से ही भग्नमिम कार्म उत्पन्न होते 
हैं, “वायु से अग्नि हुआ” ऐसा स्पष्ठ उल्लेख मिलता है। 


आप: ।२।३।१ १॥ 


. आझापो्पि अश्रत:-तेजस एवोत्पद्॑ते, “भ्रस्तेराप:” “तदपोंअ्सूजत्‌ 
“इंतिह्याह । 
जल भी-तेज से उत्पन्न होता है,“अग्नि से जल हुआ “फिर जल की 
सृष्टि की “इत्यादि वाक्यों से ऐसा ही ज्ञात होता हैं । 
पथिवी ।२।३।१२॥ 


पृथिवी ग्रदुम्य उत्पद्यति-“प्रदभ्य: पृथिवी “ताग्नन्तमसूजन्त 
“इतिह्याह । 
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पृथवी जल से होती है, ऐसा-“जल से पृथिवी हुई “उन जलों ने 
अन्न की सृष्टि की इत्यादि वाक्‍्यों में कहा गया है । 
नन्वन्न शब्देन कथ्थ पृथिव्यभिधीयते? अतआहं-- 
अन्न शब्द से पृथिवी अर्थ कसे हो सकता है? इस पर कहते हैं-- 


अधिकार रूपशव्दान्तरेभ्यः ।२।३॥१ ३॥। 


महाभूतसष्ट्यधिकारात्‌. पृथिव्येवान्नशब्दे नोक्त ति प्रतीयते । 
ग्रदनीयरय स्वस्थ पृथिवी विकारत्वात्‌ कारणे कार्यशव्द: । तथा 
वाक्य शेषे भूतानां रूपसंशव्दने “यदस्नेरोहितं रूपं तेजसस्तद्‌रूप॑ 
यच्छुक्त तदपां यत्क्ृष्णं तदन्‍्नस्य “इत्यप्तेजसो: सजातीय मेवबान्न शव्द- 
वाच्यं प्रतीयते । शब्दांतरं च समानप्रकरणे- अग्नेराप: भ्रदभ्य: 
पृथिवी “इति श्रूयते । श्रतः पुथिव्यवान्नशब्देनोच्यत इत्यद्श्यः एव 
पृथिवी जायते । उदाहतास्तेज: प्रभूतयः प्रदर्शनार्था: । मह॒दादयो<पि 
स्वानंतर  वस्तुन॒ एवोत्पच्ते. यथाश्रुत्यभ्युपगमाविराधात्‌ । 
“'एतस्माकषायते प्राणोमनः: सर्वेन्द्रियाणि च, रवंवायुज्योतिराप: 
पृथिवी विश्वस्थ धारिणी “तस्मादेतत्वह्म नामरूपमन्तं च॑ 
जायते” तस्माद वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 'तत्तेजोअ्सृजत 
इत्यादयों ब्रह्मण: परम्परया कारणत्वेथ्प्युपपयंत इति। 
महाभूतों की सृष्टि के प्रकरण में “अन्न” शब्द से पृथ्वी कां 
उल्लेख ही प्रतीत होता है। सारे भोज्य पदार्थ, पृथ्वी के ही विकार हैं, 
इसलिए कारण को ही कार्य शब्द से कह दिया गया प्रतीत होता है। उक्त 
वाक्य के अंत में रूप शब्द से इसी बात की पुष्टि की गई है-अश्नि का 
जो -रोहित रूप है वह तेज का ही है, जो शुक्लता है वह जल की है तथा 
क्रृप्णता अन्न (पृथ्वी) की है “इसमें जल और तेज के सजातीय रूप से जो 
अन्न का उल्लेख किया गया है उससे अन्न का अर्थ पृथ्वी ही प्रतीत होता 
है। इसी के समान दूसरे प्रकरण में-“अरिन से जल, जल से [पृथिवी हुई 
इत्यादि में पृथ्वी शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि>्भन्न 


| दरव 9) 


शव्द पृथ्वी का ही बोधक है। जो जल से अन्त की उत्पत्ति बतलाई गई 
उसका तात्पय पथिवी की उत्पत्ति से ही है। तेज आदि को उत्पत्ति का जो 
प्रसंगत: वर्णन किया गया वह केवल उदाहरण मात्र है। श्रुत्तिसम्मत 
सिद्धांत के विरोध की निवत्ति के लिए समझना चाहिए कि-महत्‌ आदि 
तत्व अपनी पूर्व वर्ती वस्तुओं से, उत्पन्न होते हैं। “इस ब्रह्म से-प्राण,मन, 
हू द्वियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्वाधार पृथ्वी हुई“इस ब्रह्म से 
नाम, रूप और अन्न हुए “इस परमात्मा से आकाश हुआ “उसने तेज की 
सृष्टि की “इन वाकक्‍यों में कहे गए तत्त्वों के पारस्परिक संवंधानुसार ब्रह्म 
की कारणता स्वीकारने से, श्रृतियों की संगति हो जाती है। 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिगात सः ।२।३११४॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षोत्यावत्तः,, मह॒दादिकार्याणामपि तत्तदनंतरवस्तु 
शरीरकः: स एवं पुरुषोत्तम: कारणम्‌ । कुत: तदभनिध्यावरूपात्‌ 
तल्लिगात्‌, अभिष्यायनम्‌, बहुस्यामिति संकल्प: “तत्तेज ऐक्षत्‌ 
बहुस्यां प्रजायेयेति” ता श्राप ऐक्षन्त वह्नयः स्थामः प्रजायेमहि” 
इत्यात्मनो बहुभवन संकल्परूपेक्षणश्रवणान्महंदहंका राकाशादी नामपि 
कारणानां तथा विधेक्षापूविकेव स्वकार्यसृष्टिरिति गम्यते, तथाविध 
चेक्षणं तत्तच्छरीकस्प परस्येव ब्रह्म उपपयते | श्रयते च संवे 
शरी रकत्वेन सर्बात्मकत्व॑ परस्यव्रह्मणो5न्तर्याश्व्रिह्मणं “य पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌” योष्प्सुतिष्ठन्‌” यस्तेजसि तिष्ठन्‌” यो वायी तिष्ठन्‌” य॑ 
आाकाशे तिष्ठन्‌” इत्यादि। सुवालोपनिषदि च-“यंस्थ पृथिंवी 
शरीरम्‌ “इत्यारभ्य-यस्याहंकार: शरीरम्‌” “यस्य बुद्धिः शरीर॑म” 
यस्याव्यक्त शरीरम्‌” इत्यादि । 

सूत्रस्थ तु शब्द से पूर्व पक्ष की ब्यावृत्ति होती है। मह॒द्‌ आदि के 
भी पूव॑वर्त्तों कार्यों के शरीरी, वह पुरुषोत्तम ही, कारण हैं, उनका 
धृष्टित्व ज्ञापक अभिष्यान इस बात की पुष्ठि करता है । “बहुत हों 
जाऊं” ऐसा संकल्प ही अभिष्यान है। “उस तेज ने संकल्प किया कि 


(| ४९२६ ) 


बहुत होकर जन्म लूँ” “उत जलों ने संकल्प किया कि-बहुत होकर 

त्पन्न हो जावे” इस आत्मबहुभाव प्राप्ति विषयक, संकल्प रूप ईक्षण 
बोधक श्र्‌ ति, से ज्ञात होता है कि- महद्‌ अहंकार और आकाश आदि 
की जो कार्य रूपा सृष्टि है, वह भी परमात्मा के संकल्प से ही होती है, 
उन कारण वस्तुओं के शरीरी परमात्मा ही ऐसा संकल्प कर सकते हैं, 
अचेतन जड, तेज आदि में ईक्षण की शक्ति संभव नहीं है । अच्तर्यामी 
ब्राह्मण में-“जो पृथ्वी में स्थित होकर” जो जल में स्थित होकर “जो तेज 
में स्थित होकर” इत्यादि परब्रह्म का सर्व शरीरी और सर्वान्तर्यामी होना 
बतलाया गया है। तथा सुवालोपनिषद में भी ऐसे ही-'पृथिवी भिनका 
शरीर है” इत्यादि से प्रारम्भ करके “अहंकार जिनका शरीर है” 
इत्यादि से वही दिखलाया गया है। 


यथोक्त-'एतस्माज्जायते प्राणों मनः सवन्द्रियाणि च 
इत्यादिषु श्रयमाणा ब्रह्मण: प्राणादि सृष्टि, परंपरयाप्युपपद्यत 
इति-- श्रत्रोच्यते-- 


जो यह कहा कि--“एतस्माज्जायते” इत्यादि में कही गई ब्रह्म 
की प्राणादि सृष्टि, परस्पर संबद्ध होकर उत्पन्न होती है-उस पर कहते हैं- 


विपयंयेरए तु ऋरभोंग्त उपपद्यते व ।२।३।१५॥ 


तु शब्दोध्वघारणार्थ: शभ्ृव्यक्तमहदहंका राकाशादि क्रमाद 
विपयंयेण य: सर्वेषां कार्याणां ब्रह्मान्तर्य रूप: क्रम: “एतस्माज्जायते 
प्राण: इत्यादिषुप्रतीयते स च॒ क्रमस्तत्तदरूपात्‌ ब्रह्मण: तत्‌ सतकार्षो- 
त्पत्तेरेवोपपद्यते । परम्परया कारणत्वे हि झानंतय श्रवणमुपरू- 
ध्येत्‌ । अतः “एतस्माज्जायते” इत्यादि कमपि सर्वस्य ब्रह्मण: 
साक्षात्संभवस्योत्तंभनम्‌ । 


सूत्र में तु शब्द अवधारण अर्थ का बोधक है । अव्यक्त महत्‌ 
अहंकार आकाश जआादि के उत्पत्ति क्रम से बिपरीत भाव से जो “उस से 


| ऋडग .) 


प्राण” इत्यादि में वणित ब्रह्मोत्पत्ति क्र की, असंगति प्रतीत होती है, 
उससे ज्ञात होता है कि-उत्पादन भूत वस्तु रूपता को प्राप्त ब्रह्म, से ही, 
उन पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मात्मक ही है, इसलिए 
उत्तरोत्तर जो कार्य होते हैं; वे भी ब्रह्मात्मक हैं, ऐसा सिद्ध होता है । 
परस्पर कारणता मानने से कारण रूप में वणित ब्रह्मानंतर्य (ब्रह्म ही 
साक्षात्‌ कारण है) बाधित हो जायेगा । इसलिए समझना चाहिए कि-- 
“एतस्माज्जायते” इत्यादि में, सब को, ब्रह्म से ही साक्षात्‌ उत्पत्ति 
बतलाई गई है । 


अन्तराविज्ञानमननसी  क्रमेर- तल्लिगादिति चेन्‍्न!विशेषात्‌ 
।२।३।१६॥ 


विज्ञान साधनत्वादिन्द्रियाणि विज्ञानभित्युच्यंते; यदुक्त- 
“एतस्माज्जायते” इत्यादिना सवस्य ब्रह्मणोडनंतरकायेत्वं श्राव्यते, 
ग्रतश्चनेन वाक्येन सर्वस्य साक्षाद ब्रह्मण उत्पत्तिरभिध्यानलिगांव- 
गतोत्तभ्यत इति, तन्‍नोपपथते, क्रमविशेष परत्वादस्य वाक्यस्य, 
अत्रापि सवषां क्रम प्रतीतेः खादिषु तावत्‌ श्र॒त्यंतरसिद्धि: क्रमोइत्रापि 
प्रतीयते, तै: सह पाठलिगात्‌ भूत्‌प्राणयोरन्तराले विज्ञान मनसी 
श्रपि क्रमेणोत्पद्य ते इति प्रतीयते | भ्रतः स्स्य साक्षाद ब्रह्मण एव 
संभवस्योत्तंमनमिदंवाक्य न भवतीति चेत्‌ तन्‍न, श्रविशेषात्‌- 
“एतस्माज्जायते प्राण: इत्यनेनाविशेषात्‌ । विज्ञान मनसो: खादीनां 
च “एतस्माज्जायते” इत्यनेन साक्षात्‌ःभव रूपसंबंधस्याभिधेयस्य 
सर्बेषां प्राणादिपुथिव्यंतानामविशिष्टत्वात्‌ स एवं विधेय:, नः क्रम:। 
श्रत्यंतरसिद्धक्रमविरोधाच्च नेद॑ क्रमपरम---पृथिव्यप्स्‌ प्रलीयते'” 
इत्या रभ्य तम: एकीभवति” इत्यंतेन क्रमांतर प्रतीतेः । अतोज्व्य- 
क्तादिशरीरकात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मण एवं स्कार्याणामुत्पत्तिः तेज; 
प्रभूतयश्च शब्दास्तदात्मभूतं ब्रह्म वाभिदधति | 


( दहे१ 3) 


विज्ञान की साधन होने से इन्द्रियाँ को विज्ञान शब्द से उल्लेख 
किया गया है। 'एतस्मात्‌” इत्यादि वाक्य से, सारा जगत, ब्रह्मा के 
साक्षात कार्य रूप से हुआ, ऐसा ज्ञात होता है, इसलिए अन्यान्य वाक्‍यों में 
समस्त वस्तुओं के साक्षात्‌ संबंध से ही, ब्रह्म से उत्पत्ति कही गई हैं, उक्त 
वाक्य में उसी का समर्थन किया गया हो, सो बात नहीं है। अपितु यह 
वाक्य उत्पत्ति के क्रम विशेष का बोधक है, तथा अन्य वाक्यों में भी 
संपूर्ण सुज्य पदार्थों का उत्पत्ति क्रम ही प्रतीत होता है, अर्थात्‌ अन्य 
श्र्‌तियों में जो आकाशादि का उत्पत्ति क्रम है, उसी को पुनरूक्ति 
“एतस्मात्‌” इत्यादि में की गई है। क्रम से उत्पन्न आकाश आदि के 
साथ उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि-इन्द्रिय और मन भी, भूतवर्ग 
और प्राणों के मध्य में क्रमशः उत्पन्न हुए । इसलिए सब की ब्रह्म से ही 
साक्षात्‌ उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं कह सकते अस्तु । तुम्हारा उक्त तक 
असंगत है-इसी से प्राण हुआ” इस वाक्य में कोई विशेषता परिलक्षित 
नहीं होती । अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते” वाक्य के प्रतिपाद्य-विज्ञान, मन 
और आकाशादि की जो साक्षात्‌ संबंध से उत्पत्ति है, वह प्राण से लेकर 
पृथ्वी तक, सभी के लिए समान रूप से अभिषेय है, क्रशः ही हो; ऐसी 
कोई विशेष बात नहीं है। इस वाक्य का क्रम अन्य श्र्‌तियों के क्रम से 
अविरूद्ध ही हो ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है, “पृथ्वी जल में लीन होती 
है” से प्रारम्भ करके” अन्धकार में एकीभूत हो जात हैं? इस अंतिम 
वाक्य तक, क्रम में अंतर प्रतीत होता है। इसलिए अव्यक्त आदि शरोरी 
ब्रह्म से ही समस्त कार्यों की उत्पत्ति हुई है, यह मानना पड़ेगा । तेज 
आदि शब्द तदात्मक होने से, ब्रह्म अ्रथ में ही प्रयुक्त हुए हैं । 


नन्वेदं स्वंशब्दानां ब्रह्मवाचित्वेसति तैस्तैः शब्देः तत्तदवस्त॒व्य- 
पदेशो व्युत्पत्ति सिद्ध: उपरूध्येत-तत्राह-- 


सारे ही शब्द यदि ब्रह्मबाचक हैं, तो शब्द शास्त्रानुयामी नियम 
सिद्ध जो विशेष अर्थ बोधन की प्रक्रिया है, उसमें बाधा होगी ? इस पर 


कहते हैं-- 
चराच रव्यपाश्रयस्तु स्थात्तदव्यपदेशोभाक्तस्तदभाव भावित्वात्‌ 
[२।३११७॥ 


( ४रेरे ) 


तू शब्दश्चो दिवाशंका निवृत्यर्थं:। निखिलजगमस्थावख्यपाश्र- 
यस्तत्तच्छहब्यपदेश: भाक्त:, वाच्येकदेशेमज्यत इत्यथथ:, समस्तवस्तु 
प्रकारिरो ब्रह्मण: प्रकारमूतवस्तग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमा श।विषयत्वाद 
वेदांतश्रवणात्‌ प्राक प्रकार्यप्रतीतेः, प्रकारिप्रतीतिभावभावित्वाच्च 
तत्पर्यवसानस्य लोके तत्ताद्‌वस्तु मत्र वाच्यंक देशे ते ते शब्दाः 
भंक्त्वाभंक्तवा व्यपदिश्यंते । 
सृत्रस्थ तु शब्द उठाई गई शंका के समाधान के लिए श्रयुक्त है। 
स्थावरजंगात्मक संपूर्ण वस्तु विषयक जो विशेष विशेष व्यवहार है वह 
भाक्त अर्थात्‌ वाच्यार्थ के एक अंश मात्र का ग्राहक है। अभिप्राय यह है 
कि--समस्‍्त पदार्थ ब्रह्म के प्रकार हैं शौर ब्रह्म उनके प्रकारी हैं। प्रकारी 
भूत ब्रह्म अपने प्रकार भूत पदार्थों में, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जय नहीं 
हैं, वेदांतो वाक्‍्यों से ही उनकी प्रकायं प्रतीति होती है । प्रकारी की 
प्रतीति होने से, उसके प्रकार की प्रतीति की, परिसमाप्ति हो जाती है। 
लोक में तो अलग-अलग वरतुओ के लिए, एक-एक विशेष शब्द नियत हैं। 


ग्रथवा तेज: प्रमृतिभि: शब्देः तत्तद्वस्तुमात्र वाचितया 
व्यत्पन्नेब्रंह्मणों व्यपदेशों भाक्तः स्थात्‌ , भ्रमुख्य स्थादित्याशंक्य-- 
“चराचरव्यपाश्रयस्तु” इत्यच्यते । चराचरव्यपाश्नय: तदव्यपदेश: 
तदवाचिशब्दः, चराचरवाचिशब्दो ब्रह्मण्यभाक्तः मुख्य एवं, कुतः ? 
ब्रह्मभाव भावित्वात्‌ सवंशद्दानां वाचक भावस्य, नामरूपव्याकरण 
श्रत्याभ्यागतम्‌ । 


अलग अलग नामों से निर्दिष्ट तेज आदि शब्दों का ब्रह्मनाम से 
निर्देश करना ही भाक्त अर्थात्‌ गौण है, इस आशंका पर सूत्रकार कहते 
हैं-“चराचरव्यपाश्रयरतु” अर्थात्‌ ब्रह्म सै जो चराचर का व्यपदेश है 
अभाक्त अर्थात्‌ मुख्य है, गौण नहीं । क्‍यों कि-ब्रह्म माव से भावित होने से 
ही, समस्त शठ्दों की वाचकता है, ऐसा, भगवान की नामरूप में व्याकृत 
होने वाली श्रृति से ज्ञात होता है ! 


( एशे३ ) 

३ आत्माधिकर रशएः-- 

नात्माश्वतेः नित्यत्वाच्चताम्य: । २।३।१८॥ 

वियदादे: कृत्स्तस्य परस्माद ब्रह्मगा उत्पत्तिरुक्ता । इदानीं 
जीवःस्याप्युत्पत्ति रस्तिनेति संशब्यते, कि युक्तम्‌? अस्तोति, कुतः? 
एक विज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञोपपत्तें;, प्राक्सृष्टेरेकत्वावधारणाच् । 
वियदादेरिव जीवस्याप्युत्पत्तिवादिनय: श्रतयश्च संति-यत: 
प्रसुता जगत: प्रसुती तोयेन जीवान्‌ ब्यससर्ज भूम्याम्‌ “प्रजापति: 
प्रजा ग्रसृजत्‌”सन्मूला: सोस्येमा: सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा: 
यतोवा इमानि भूतानि जायंते”! इति, एव सचेतनस्य 
जगदुत्पत्तिवचनात्‌ जीवस्याप्युत्पत्ति;, प्रतीयते । 


ग्राकाशादि समस्त की उत्पत्ति, ब्रह्मा से बतलाई गई । अब, जीव 
की उत्पत्ति होती है या नहीं? ऐसा संशय करते हैं। कह सकते हैं 
क्रि-होती है, क्योंकि-एक के ज्ञान से सब का ज्ञान होता है, इस नियम से 
सृष्टि के पूर्व सब कुछ अद्व त था, इस कथन से सिद्ध होता है कि-जीव की 
भी उत्पत्ति हुईं। आकाश आदि की तरह जीव की उत्पत्ति बतलाने वाली 
श्रुतियाँ भी हैं। जैसे क्रि-/जिनसे जगत की प्रसूति हुई एवं जो पृथ्त्री में 
जीवों की सृष्टि करते हैं “प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि को” “हे सोम्य: 
यह सारी प्रजा सत्‌ से ही उत्पन्न, सत्‌ में ही स्थित, सत्‌ आयतन वाली 
है” ये सारे भूत उन्हीं से उत्पन्न होते हैं । इत्वांदि सवेतत जगत्‌ की 
उत्पत्ति के वर्णन से, जीव की उत्पत्ति भी प्रतीत होती है । 


न च वाच्यं-त्रह्मणों नित्यत्वात्‌ तत्वमस्यादिभिश्च 
जीवस्य ब्रह्मत्वावगमात्‌ जीवस्य नित्यत्वभू-इति । 'एतदात्म्यमिदं 
सवंम्‌ सर्व खल्विदं ब्रह्म 'इत्येवमादिभिवियदादेडपि ब्रह्मत्वावगरमा- 


त्तस्यापि नित्यत्व प्रमक्त-) अतो जीवो5पि वियदादिवदुत्पग्यत इति॥ 

यह नहीं कह सकते कि-बतह्म नित्य है, इसलिए-तत्वमसि आदि 
जीव ब्रह्म की एकता बतलाने वाले वाक्‍्यों के अनुसार, जीव भी नित्य 
है । ऐसे तो “यह सब कुछ ब्रह्मात्मक है “यह सब ब्रह्म हैं इत्यादि के 


( ४३४ | 

अनुसार ब्रह्मात्मक आकाशादि भी नित्य हो जावेंगे। इसलिए यही 
मानना चाहिये कि आकाश आदि की तरह जीव की भी उत्पत्ति होती है। 

सिद्धान्त--एवं. प्राप्तेडभिघीयते-नात्मा श्रते,, . इति। 
नात्मीत्तद्यते कुत:? श्रुते: “न जायते स्रियते वा विपश्चित्‌” ज्ञाज्ञौ 
द्वावजी “इत्यादिभिर्जीवस्योत्पत्ति प्रतिषेधों हि श्रयते । श्रात्मनो 
नित्यत्वं च. ताभ्य: श्रतिभ्यः एवावगम्पते “नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेततानामेकी बहुनां यो विदधाति कामान्‌” “अ्रजोनित्य: 
शाश्वतोथ्यं पुराणो न हन्यते हन्यमानेशरीरे “इत्यादिश्य: 
अ्रतश्चनात्मोत्पचते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त कहते हैं “नात्माश्रुते: अर्थात्‌ आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती. श्रूति से ऐसा ही निश्चित होता है-“विद्वान का जन्म 
और मरण नहीं होता “अल्पनज्न और सर्वेज्ञ-दो अजन्मा हैं” इत्यादि से जीव 
की उत्पत्ति का निषेध ज्ञात होता है। आत्मा की नित्यता भी उन्हीं 
श्रुतियों से ज्ञात होती है-“जो नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, तथा 
एक-होकर भी, अनेक कामनाओं की पूर्ति करते हैं “यह आत्मा, अज, 
नित्य, शाश्वत ओर पुराण (चिरन्तनर) है जो कि शरीर के मरने पर 
भी नहीं मरता” इत्यादि । इससे निश्चित हुआ कि-आत्मा अजन्मा है। 


कथं तहि एक विज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञोपपयते? इत्थं 
उपपद्यते-जीवस्यापि .कार्यत्वात्‌ कार्यकारणयो रनन्यत्वाच्च । एवं 
तहिं वियदादिवदुत्पत्तिमत्त्वमंगीकृतं स्थात्‌? नेत्युच्यते-कार्य॑त्व॑ हि 
नामकस्य द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्ति? तज्जीविस्याप्यस्त्येव । 
इयांस्तुविशेष: वियदादेरचेतनस्थ यादृशोध्न्यथाभावो, न तादृशो 
जोवस्य, ज्ञान संकोचविकासलक्षणो जीवस्यान्यथाभाव:, वियदादेस्तु 
स्वह्पान्यथा भावलक्षण:। सेयं स्वरूपान्यथाभावलक्षणोत्पत्ति: 
जीवे प्रतिषिध्यते । 


फिर, एक विज्ञान से स्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कंसे उपपन्न होगी? 
जीव को भी ब्रह्म का कार्य तथा काय॑ कारण की एकता मानने से हो 


( द३५ )] 


जावेगी । इसका मतलब तो यह हुआ क्रि आपने आकाश आदि की तरह 
जीव की उत्पत्ति स्वीकार ली? ऐसा नहीं कह सकते-एक्र ही द्रव्य की 
अवस्थान्तर त्राप्ति ही कार्ये कहलाती है, वही स्थिति जीव की भी है । 
आकाश आदि अचेतन द्रव्य भी, अवस्थान्तर प्राप्त कायें हैं, पर जीव की 
अवस्थान्तर प्राप्ति, उनसे मित्र कुछ विशिष्ट है । जीव का जो अन्यथा 
भाव है वह. ज्ञान संकोचविकास लक्षण वाला है। (अर्थात्‌ ज्ञान के 
संक्रोच विकास के कारण ही वह ब्रद्म स भिन्न है तथा आकाश आदि का 
अन्यथा भाव, स्वरूपान्यथा भाव है (अर्थात्‌ आकाशादि स्वरूप से ही 

भिन्न हैं) उक्त स्वरू्पान्तरित उत्पत्ति को ही जीव में नहीं माना गया है। 

एतदुक्त' भवति-भोग्यभोक्त नियंतुनू विविक्त स्वभावान्‌ 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पत्त्यादिकं, भोक्तर प्रतिषिध्य, तस्यनित्यतां च 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पत्त्थादिक, भोक्त गतंचापुरुषार्थाश्रयत्वं 
नियन्तरि प्रतिषिध्य, तस्य नित्यत्व॑-निरवयत्वं-सवंदा सव्‌ ज्ञत्व॑- 
सत्यसंकल्पत्वं-करण्याधिपाधिपत्वं-विश्वस्यपतित्व च प्रतिपाद्य सर्वा- 
वस्थयोश्चिदचिदोस्तं प्रतिशरीत्वं तस्य चात्मत्वम्‌ प्रतिपादितम्‌। 

कथन यह है कि-विभिन्न स्वभाव वाले, भोग्य (जागतिक पदाथें) 
भोक्ता (जीव) और नियंता (ब्रह्म) का निरूपण इस प्रकार किया गया 
है-भोग्यगत उत्पत्ति आदि का भोक्ता में प्रतिषेध करके उसकी नित्यता 
का प्रतिपादन करक्रे-भोग्यगंत उत्पत्ति आदि और भोक्तागत जागतिक 
आसक्ति का नियन्‍्ता में प्रतिषेध करके उसकी नित्यता-निर्दोषता, सर्वज्ञता, 
सत्यसंकल्पता, करणाधिपाधिपता-विश्वाधिपत्यता का प्रतिपादन करके 
समस्त अवस्था वाले जडचेतन को उनका शरीर त़था उन परमात्मा को 
सबका अंतर्यामी बतलाया गया है । 

अ्रत: स्वंदा चिदर्चिदवस्तुतया तत्प्रकारं ब्रह्म, तत्कद्ाचित्‌ 
स्वस्माद्‌ विभक्तव्यपदेशानहा तिसुक्ष्दशापन्च चिदर्चिद वस्तु शरीरे 
तिष्ठति, तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचिज्च विभक्तनामरू पस्थल 
विदचिद्वस्तुशरी रम्‌, तच्च कार्यावस्‍थम्‌ ॥ तत्र॒ कारणावस्थस्य 


[ दह१ । 


कार्यावस्थापत्तावचिदंशस्य कारणावस्थायां शब्दादिविहीनस्य 
भोग्यत्वाय. शब्दादिमत्तया स्वरूपान्यथाभावरूपविकारों भवति। 
चिदंशस्यथ च कर्मफलविशेष भोक्त त्वाय तदनुरूपज्ञानविकास रूप 
विकारों भवति ॥ उभय प्रकार विशिष्टे नियंत्रंश तदवस्थतदुभय 
विशिष्टतारूप विकारों भवति कारणावस्थायां अवस्थान्तरापत्तिरूपो 
विकार: प्रकारद्ये प्रकारिणि चर समान: । 

इसीलिए-जड़चेतन रूपों में ब्रह्म को निरंतर स्थिति होने से, 
जागतिक पदार्थों और जीवों को, ब्रह्म का ही प्रकार कहा गया है जब वह 
ब्रह्म अपने से भिन्न न कहलाने योग्य अति सुक्ष्म दशा को प्राप्त जड़चेतन 
रूप शरीर में स्थित रहते हैं, उसे कारणावस्थ ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म 
जब, विभक्त नाम रूप वाले जड़चेतनमय शरीर में स्थित रहते हैं, उसे 
कार्यावस्‍्थ ब्रह्म रहते हैं। कारणावस्था का जड़ भाग, शब्दादि हीन होने 
से भोग्य नहीं होता; भोग्यता संपादन के लिए ही-उस जड़ भाग की, 
कार्यावस्था में भोगने योग्य शव्दादि रूपी, अन्यथाभाव विकृति होती है। 
कारणावस्था के चेतन भाग की, कमंफल विशेष मृक्ति के लिए, उसी के 
अनुरूप तारम्यानुसार, ज्ञान विकास रूपी, विक्ृति होती है। दोनों 
प्रकारों से विशिष्ट, नियंत्रंश में, दोनों (कार्य कारण) अवस्थाओं से 
विशिष्ट, विकार होता है | कारणावस्था में जो अवस्थान्तरापत्ति विकार 
होता है वह, दोनों प्रकारों ओर प्रकारी में, समान रूप वाला होता है। 

ग्रत एवैकरयावस्थान्तरापत्तिरूपविकारापेक्षया. “नाश्रतं 
श्रुतम्‌ “इत्येक विज्ञानेन सवविज्ञानं प्रतिज्ञायमृदादि दृष्टांतो 
“गथा सौम्येकैन ? इत्यादिना निदशित:। ईदुशज्ञानसंकोचविकास- 
करतत्तदेह संबंध वियोगाभिप्राया:. जीवस्योत्पत्तिमरणवादिन्य: 
“प्रजापति: प्रजाश्रस॒ुजत”  इत्याद्याः श्रुतय:।  अचिदंशवत्‌ 
स्वरूपान्यथात्वा भावाभिप्राया उत्पत्ति प्रतिषेषवादिन्यो नित्यत्ववा- 
दित्यश्च “न जायतेम्रियते” इत्याद्या: “नित्योनित्यानां” इत्याद्याश्च 
श्रुतय:। स्वरूपान्यथात्वज्ञानसंकोचविकास. रूपोभयविधानिष्द 
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किराभावामिधाया: “सवाएषमहानज अात्मा5जरोअम रोउम्रुतों ब्रह्म 
' नित्योतित्यानां” इत्याद्या: परविषया: श्रुत॒य: । एवं सर्वदाचिदचिद्‌ 
वस्तुविशिष्टस्य ब्रह्मण: प्राकसृष्टे रेकत्वावधारणं च नामरूपविभागा 
भावादुपपद्यते । “तद हि इदं तहि अव्याक्ृतमासीतन्‍ना मरूपाभ्याम्‌ 
व्याक्रियत इति हि नामरूपविभागाभावाभ्यां नानात्वैकत्वे वदति 
इति । 


एक ही की अवस्थान्तरापत्ति रूप विकार स्थिति के विषय में 
“येनाश्रुत श्रुतम्‌” इत्यादि से एक विज्ञान से समस्त विज्ञान को प्रतिज्ञा 
का सिद्धान्त बतलाकर, मिट्टी आदि के दृष्टान्त की “यथा सौम्पेकेन” 
इत्यादि श्रुति से दिखालाया गया है । ज्ञान के संकोच विकास के साधक 
विशेष विशेष देहों के संबंध और वियोग जन्य, जीवों की उत्पत्ति और 
विनाश के बोधक-“प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की” इत्यादि वाक्य हे । 
उत्पत्ति प्रतिषेधक और नित्यता के बोधक-“न जायतेमखियते”नित्यो नित्या- 
नाम इत्यादि वाक्‍्यों का अभिप्राय यह है कि-अचिदंश की तरह चिदंश की, 
स्वकृूपात्ययाभाव स्थिति नहीं होती । पर-तत्त्व विषयक “प्वाएव 
महातज'” नित्याना तित्यो इत्यादि श्रुतियों का अभिप्राय यह है कि-प्रंको व 
विकास रूप चेतन विकाश उसमें (परतत्त्वमें) नहीं होते । सदा जडचेतन- 
मय होते हुए, सृष्टि के पूर्व नाम रूपों की विभक्ति से रहित होने से, ब्रह्म 
का एक त्वावधारण भी उपपन्न हो जाता है। “यह जगत्‌ सृष्टि के प्‌वे 
अव्यक्त था, सुष्ठि के समयं नाम रूप वाला हो गया “इत्यादि श्रुति भी, 
नाम रूप विभाग के सद्भाव और असद्भाव के अनुसार-एकता और 
अनेकता बतलातीं है। 


येत्वविद्योपाधिक जीवत्वं वंदंति, ये च॑ पारिमायिकोपाधिंकृत॑ । 
ये च सन्मात्रस्व॑रूपं ब्रह्म स्वयमेव भोक्त भोग्यनियंतृरूपेण त्रिधावस्थित॑ 
वर्दंति, सर्वेध्प्येते प्रविद्याशक्त रुपाधिशक्त भोक्त भोग्यनियंतृशक्तीनां च 
प्रलयकालेअवस्थाने5पितदानीमेकत्वा वंधा रण तामरूपविभागाभाव [दे- 
वीपपादयंति । 


( उरेथ ) 


जो लोग (शांकर) जीव को अविद्योपाधिक कहते हैं, और जो लोग 
(भास्कर आदि) पारमाथिक उपाधिक्ृत मानते हैं, तथा जो लोग 
(श्री निवास आदि) एकमात्र सत स्वरूप ब्रह्म को ही, स्वयं भोक्ता-भोग्य 
-और नियंता रूप तीन अवस्थाओं वाला मानते हैं; वे सब अविद्याशक्ति- 
उपधिशक्ति-भोक्ता-भोग्य ओर निय॑त्तुशक्ति संपन्न, नाम रूप विभाग 
रहित एकत्वावधारण (एकता) का हो, प्रकारान्तर से समर्थन करते हैं । 

“वेषम्यनैध ण्ये. च सापेक्षत्वात्‌” न कर्माविभागादिति 
चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च” इति सत्राभ्यां-जीवभेदस्य 
तत्कमं प्रवाहस्यचाना दित्वाभ्युपगमाच्च । इयान्विशेष:, एकस्यानाओ- 
विद्यया ब्रह्मस्वयमेव मुद्यति, अन्यस्य पारमाथिकान द्यपाधिना ब्रह्म 
स्वरूपमेव बध्यते, उपाधिब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वंतराभावात्‌ । अश्रपरस्य 
ब्रह्मेव विचित्राकारेण परिणमते, कमंफलानिचानिष्टानि भुंक्त, 
नियत्रंशस्य भोक्त॒त्वाभावेषपि, स्वशत्वात्स्वस्मादभिन्नं भोक्तारमनु 
संदधातीति स्वयमेव भुंक्त । 

“वेषभ्य नेघ्‌ प्ये” न कर्माविभागादिति “इत्यादि दोनों सूत्रों से, 
जीव का भेद और उसका कर्म प्रवाह तथा उन दोनों की अनादिता तो, वे 
लोग भी स्वीकारते हैं-पर उतके मानने का अपना विशेष ढंग है-एक के 
मत में,-अन्नादि अविद्या से ब्रह्म स्वयं ही मोहित होता है। दूसरे के 
मत में-पारमाथिक अनादि उपाधि से ब्रह्म का स्वरूप आवद्ध होता है। 
तीसरे के मत में- ब्रह्म ही स्वयं विचित्र आकारों में परिणत होकर कर्म 
फल तथा अनिष्टों का भोग करता है, भोक्त त्व का अभाव होते हुए भी, 
सर्वेजञ्नियंता, भोकता को अपने से अभिन्न मानकर-स्वयं ही भोग 
करते हें । 

अ्रस्मार्क तु स्थूल सूंद्मावस्थ चिंदंचिद्वस्तु शरीर ब्रह्म॑ कारणों 
अंयं|वस्थावस्थितमपि सबंदा निरस्त निखिल दोषगंधं सत्यसंकल्प- 
व्वाद्यपरिंमितोदार॒गुणसागरभवंतिष्ठते । प्रकारंभूतचिदचिदृ 
घस्तुगंता:, अपुरूषार्था:, स्वरूपान्यथाभावश्चेति, सब समंजसम्‌ । 


( ४३६ ) 


हमारी दृष्टि से तो, स्ब॒ल सूक्ष्म अवस्था वाले, जड़चेततमय शरी री 
ब्रद्या, कार्य कारण दोनों अ्रवस्थाओं में स्थित रहते हुए भी, निर्दोषता, 
सत्य संकल्पता आदि अपरिमित उदार विशेष गुणों सहित विराजते हैं। 
ऐसा मानने से ही, ब्रह्म की ही प्रकार, जडचेतन वस्तुओं की अपुरुषार्थता 
प्रौर स्परूपान्यथाभाव भादि की संगति हो जाती है | 


४ ज्ञाधिक रण :- 
ज्ञोपत एवं ।२(३॥।१६॥ 


वियदादिवज्जीवो नोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ | तत्प्रसंगेन जीव स्वरूप॑ 
निरूप्पते | कि सुगतकपिलाभिमत चिन्मात्रभेव आत्मन: स्वरूप 
उत्‌ कणभुगभिमतपाषाणकल्प स्वह्प्मचित्‌ स्वभावमेत्रागंतुक चैत- 
न्यगुणक प्‌, ग्रय ज्ञातृत्व मेव्रास्य स्वछपमिति । कि युक्तम्‌ ? चिन्मा- 
त्रमिति, कुत: ? तथा श्रुतेः। अन्तर्यामि ब्राह्मण हि-य आत्मनि 
तिष्ठन्‌” इति । माध्यंदितीयपर्था पस्य स्‍्थाने “यो . विज्ञाने तिष्ठन्‌” 
इति काण्वाअधीयते । तथा- विज्ञान यज्ञ तनुते कर्मारि। तनुते5पि 
चव॑ “इति कत्तु रात्मनो विज्ञानमिव स्वरूपं श्रुयते । स्मृतिथु च- 
“ज्ञानस्वरूपमत्यंतनिरमेलं परमाथेत:” इत्यादिष्वात्मनी ज्ञानस्वरूप- 
स्व प्रतीयते । अ्परस्तु-जीवात्मनो ज्ञान॑त्वे--ज्ञातृत्वे च स्वाभाविक्रे- 
इभ्युपगम्यमाने तस्थ सर्वंगतस्य सर्वदा सर्वेत्रोपलब्धि प्रसंगात्‌। 
करणानों च वैयर्थ्यात्‌, सुषप्तिमूर््डादिष सतोउ्प्यात्मनश्चेतन्यानुप- 
थे: जाग्रत: सामग्रंयां सत्यां ज्ञानोत्पत्ति दशंनादस्य न ज्ञान स्वरूप॑ 
नापि ज्ञातृत्वं, आगंतुकमेव चेतन्यम्‌ , सबंगतत्ब॑ चात्मनो5वश्याभ्य- 
पेत्यम्‌ सवेत्र कार्योपलब्घे: स्वेत्नात्मन: सलन्निधानाभ्युपगमाच्छ रो रग- 
मनेनेव कार्य संभवेसति, गति कल्पनायां प्रमाणाभावाच्च । श्रति- 
र॒पि सुषष्ति बेलायां ज्ञानाभावं दशंयति- ताहूं खल्वयमेयं सं प्रत्या- 


( छौड्४॑० ) 
व्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि “इति । तथा 
मोक्षदशायां ज्ञानाभाव॑ दशयति-“न प्रेत्य संज्ञाइस्ति” इति । 


“ज्ञानस्वरूपम्‌” इत्यादि ग्रयोगस्तु ज्ञानस्य तदसाधारण गुणत्वेन 
लाक्षणिक इति । 


आकाशादि की तरह, जीव की उत्पत्ति नहीं होती यह बतला चुके, 
अब प्रसंग से, जीव के स्वरूप का निरूपण करेगे। जीवात्मा का स्वरुप 
बुद्ध और कपिल के मतानुसार चिन्मात्र, ही है ? अथवा कणाद का 
अभिमत, पत्थर सा जड़ स्वभाव, आगंतुक चेतन्यगुण वाला है? अथवा 
ज्ञातत्व ही इसका रुप है ? इन तीनों में कौच सा वेदांत अभिमत है ? 
कहते हैं कि--चिन्मात्र रूप ही है, श्रुतियों से ऐसा ही ज्ञात होता है। 
अन्तर्यामी ब्राह्मण में-“जो आत्मा में स्थित है” इस वाक्य के ही पर्यायरुप 
“जो विज्ञान में स्थित है” “काण्व वाक्य से भी ऐसा ही ज्ञात होता है। 
तथा-“विज्ञान ही यज्ञ करता है तथा कर्मों का भी संपादन करता है', 
इत्यादि में आत्मा को बिज्ञान स्वरुप ही सुना जाता है। स्मृति में-- 
“बस्तुत: आत्मा ज्ञान स्वरुप और अत्यंत निमंल है” इत्यादि से आत्मा 
की ज्ञानस्वरुपता प्रतीत होती है । इस पर कणाद का कथन है कि-जीव 
को यदि ज्ञानस्वरुप और ज्ञातृस्वरुप मानेगे तो संगत उस जीव की, 
सदा सब जगह उपलब्धि संभव होगी तथा भोग साधिका इन्द्रियों की 
प्रयोजनीयता भी समाप्त हो जायेगी । विशेष रूप से सुषप्ति और 
भुर्छावस्था में आत्मा के रहते हुये भी उसकी चेतन्योपलब्धि न हो पावेगी । 
ज।गरित अवस्था में तो, ज्ञान के साधन रहते हैं, इसलिए न्नानोत्पत्ति 
देखी ज।ती है इन सबसे ज्ञात होता है कि, जीव॑ का वास्तविक स्वरूप न 
ज्ञान है न ज्ञातृत्व । अपितु चेतन्‍य ही उसका गुण है, वह भी आगंतुक है। 
जाव की सर्वेग्यापकता अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह उसका 
कार्य देखा जाता है, इसलिए उसकी सवेत्र श्रवस्थिति भी माननी पड़ेगी । 
शरीर के जाने पर ही, जीव द्वारा सब जगह काये होना संभव हो सकता 
है, बिना शरीर के तो, जीव के जाने का, प्रमाण कहीं मिलता नहीं (इससे 
सिद्ध होता है कि--जीव चेतन्य रूप हीं है जब वह जागरित रहता है 
तभी शरीर के आश्रय से चल फिर कार्य करता है, यदि ज्ञान स्वरुप होता 
तो बिना चले फिरे भी सब जगह को बात जान लेता) श्रुति भी सुषुप्ति 


( घर ) 


अवस्था में ज्ञानाभाव बतलाती है-- “निश्चय ही यह सोया हुआ व्यक्ति, 
मैं अम॒क हूं ऐसा ज्ञान वहीं रखता तथा इत सत्र जाई तलिक वस्तुनों को भी 
नहीं जानता ।”” मोक्षदणा में भी ज्ञानाभाव श्रति ही से ज्ञात होता है- 
प्रयाण के बाद संज्ञा ज्ञान नहीं रहती” इत्यादि । जीव के लिए किया 
गया “ज्ञानस्वरूपम्‌ ? प्रयोग तो लाक्षणिक है. जो क्रि--उसका असावारण 
गुण है। 


एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ज्ोइत एवं ज्ञ एव-अयमात्मा ज्ञातृत्व स्वहूप 
एवं, न ज्ञानमात्रम्‌, नापिजडस्वरूप:, कुतः ? अलतएव श्रतेरेवेत्यथ: । 
“तात्माश्वतेः' इति प्रकृता श्रुति, अत इति शब्देन परामुश्यते । 
तथा छांदोग्ये प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्ताः्सस्वरूपकथने 'अ्रथ यो 
वेदेदं जिद्याणीति स आत्मा” मनसैवेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य॑ 
एते ब्रह्म लोके “सत्यकाय: सत्यसंकल्प.” नोपजन स्मरन्निदं शरीरम्‌ 
प्रन्यत्रापि-न पश्यो मृत्युं पश्याति” तथावाजसनेयके- कतम आत्मा 
इति पृष्टवा “यो5्यं विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यंतज्योति: पुरूष:” तथा- 
“एष दुष्ठा, श्रोता, त्राता, रसयिता, मंता, वोदा, कर्त्ता, विज्ञाना- 
त्मापुरूष:” एवमेवास्थ परिद्रष्दुरिमाः पोडश कला:” इति । 


उक्त कथन पर “ज्ञोडत एव” सूत्र प्रस्तुत करते हैं। यह जीवार्त्मा 
शांतुव स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप या जड़ स्वह्प नहीं है। “नात्माश्वते:” 
सूत्र में जो श्रुति उल्लिखित है, इस सूत्र में, अंत: शब्द से उसी का संबंध 
जातना चाहिए । छांदोग्योपनिषद्‌ के प्रजापति वाक्य में मुक्त और अमुक्त 


लकी 


आत्मा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है--मैं इसे सघता हूं, इस 
तथ्य को जो जानता है“बही” आत्मा है ' ब्रह्मलोक में जो काम्य विषय हैं, 
आत्मा, मन की सहायता से उन सबका अनुभव करके प्रसन्न होता है? 
आत्मा सत्काम और सत्यसंकल्प है ' इत्यादि । और जगह भी जैसे-“ आत्म 
दर्शी कभी मृत्यु को नहीं देखता” वृहृदारण्यक में भी जैसे- आत्मा कौन 
है? ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर दिया गया- हृदय के भीतर प्राणों में स्थित 
प्रकाशस्वभाव विज्ञानमय पुरुष ही आत्मा है” और भी जसे- अरीम॑दवेयी | 


( ८४२ ) 
इस विज्ञाता को और कैसे जानना चाहती है ? “यह पुरूष ज्ञाता ही है'' 
यह विज्ञानात्मा पुरुष, निश्चित ही दुष्टा-श्रोता-मंता-आ्राता, 
आस्बाद कर्त्ता, बोद्धा और कर्त्ता है “इस प्रकार इस द्रष्टा की सोलह 
कलायें हैं” इत्यादि ! 
यत॒क्त ज्ञातृत्वे स्वाभाविके सति स्वंगतस्य तस्य सबंदा 
सवत्रोपलधि: प्रसज्यत्‌ इति-तत्रोच्यते- 
जो यह कहा कि-आत्मा का ज्ञातृत्व मान लेने से, सर्वेंगत उस 
आत्मा को, सदा सवंत्र उपलब्धि होगो--इसका उत्तर देते हैं-- 
उत्क्रांतिगत्यागतीनाम ।२।२।२ ०॥ 
नायं॑ सर्वंगत:, अपित्वण रेवायमात्मा कुत्त-: ? उत्क्रांतिगत्याग-- 
तीनां श्र तेः, उत्क्रांतिस्तावच्छ यते-तिन प्रद्योतेनैष आ्लात्मा निष्क्रा 
मति चक्षषों वा मूध्तोवाउन्येम्योवा शरीरदेशेमभ्य.” इति । गतिरपि- 
“ये वै केचास्म।ल्लोकात्‌ प्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छंति” इति । 
आगतिरपि-“तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे” इति। 
विभुत्षे हि एता उत्क्रान्त्यादयों नोपपद्यरन्‌ । 


यह आत्मा सर्वंगत नहीं है, यह तो अण है, उत्क्रांति गति औरआगति 
वाली श्रतियों से ऐसा ही ज्ञान होता है उत्क्रांति जेसें-' यह विज्ञानात्मा- 
उस प्रकाशमान रूप से, चक्ष-मुर्घा अथवा किसी अन्य मार्ग से निष्क्रमण 
करता है। ”गति जैसे-”जो इस लोक से प्रयाण करते हैं वे सब चंद्रमंडल 
में ही जाते हैं। “आगति जैसे- ”उस लोक से पुनः कर्म करने के लिए इस 
लोक में आते हैं। इत्यादि जोब को जिभू मानने से, उत्क्रांति आदिका 
होना संभव नहों हैं । 


स्वात्मंना चोत्तरय ; ।९)३।२१॥। 
स॑ शंब्दोडबधा रणे । यद्यपि शरीर वियोग हूपत्वेनोत्क्रांति: 


स्थिंत॑स्याप्यात्मनं: कंथचिदृपपद्यते, गत्यागती तु न कथंचिद्‌ उपप॑- 
छोते । अतस्ते स्वात्मनैव ल्पाओे । 


६ बडदईे ) 


सत्रस्थ च शब्द अवधारण अर्थ में प्रयुक्त हैं । विभू स्वरूप जो वात्मा 
की, शरीर वियोग रूप उत्क्रांति, किसी प्रकार हो भी जावे पर गति और 
अगति तो किसी प्रकार सभव नहीं है। ये दोनों कार्य तो उसके स्वायत्त 
हैं .( इसलिए जीवात्मा विभ नहीं हैं ) 


नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ।२३।२२॥ 


“योड्यं विज्ञानमय: प्राणषु” इति जीव प्रस्तुत्प, सवा एव 
महानज आत्मा” इति महत्व श्र तेः, नाएर्जीव:, इति चेन्न, इतरा- 
धिकारात्‌-जीवादित रस्य प्राज्ञस्य तत्राधिकारात्‌ यद्यप्युपक्रमे जीव: 
प्रस्तुत: तथापि “यस्यानुवित: प्रतिवुद्धम्मात्माए इति मध्येपर: 
प्रतिपाद्यात इति, तत्संवंधोदं मह॒त्वं न जीवस्य । 

“इद्वियों में जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि में जीवको प्ररतुत करके 
“वह महान अज आत्मा है! इत्यादि में उसकी स्वरूपगत महत्ता दिखलाई 
गई है, इसलिए जीव, अण्‌ नहीं प्रतीत होता! इत्यादि शंका नहीं करनी 
चाहिये, इत प्रसंग में तो पर तत्व प्राश् परमात्मा का वर्णन है, यद्यपि 
जीव का नहीं उपक्रम में जीव को प्रस्तुत क्या गया है, परतु उक्त उप- 
क्रम के बाद, मध्य में “प्रतिबुद्ध आत्मा जिससे ज्ञात हांता है ” 
इत्यादि में, परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उपसंहार 
के वाक्यांश में जो महान शब्द का प्रयोग है, वह परमात्मा के लिए ही 
है, जीव के लिए नहीं । 


ध्वशव्दोन्म नाभ्याँ च ।२।३।२३।। 


साक्षादणुशब्द एवं श्र्॒ते-एषोश्णु रात्माचेतसा वेदितव्यों 
धस्मिन्‌ प्राण: पंचधा संविवेश” इति | उद्ध त्यमानं उनन्‍मानं, अंख- 
सदूंशं वस्तूद्धत्य तन्मानत्वं जीवस्थ श्र॒यत्ते-'बालाग्र शत्त भागस्य 
शतघाकल्पितस्व च भागों जीवस्य विज्ञेय:,, इति । आराग्रमात्रो हि 
ग्रंवरोडपिदृष्ट.” इति च श्रतो5ण रेवायमात्मा । 


( धरड्ंड ) 


श्रुति में-साक्षात्‌ अणू शब्द का हो प्रयोग किया गया है-''यह अ्रण॑ 
आत्मा चित्त से ही जाना जा सकता है, पांच प्रकार के प्राण जिसमें प्रवेश 
करते है उदाहरण के द्व रा ही जिसका परिमाण वतलाया जा सके उसे 
उनन्‍्मान कहते हैं ॥ अणू के समान वस्तु का उदाहरण दे कर जीव का स्वरूप 
निरूपण किया गया ह-जेपे-' बाल के अग्रिम भाग क॑ सौवें के भी सौवें 
हिस्से के बराबर ही जोव स्वरूप हो सकता,है आत्मा महात्र है, पर इसका 
दूसरा रूप (जोव) भारा की धार के सामान सूक्ष्म हैं। इत्यादि से जीवात्मा 
की अणता ही ज्ञात होती है ! 

अथस्यात्‌ू-आत्मनो5ण त्वे सकल शरीर व्यापिती वेदता नोपप- 
यत इति, तत्रमतांतरेण परिहारमाह- 

शंका करते हैं कि-यदि आत्मा को अणू मानते हैं तो, सारे शरीर 
में होने वाली वेदना की जो प्रतीति होती है । वह न होनी चाहिए इसका 
अन्य उदाहरण से परिहार करते हैं - - 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ । २। ३।२४।| 


यथाहरिचन्दन विदुर्देहिकदेश वत्त्यंपिसकलदेह॒ब्यापिन माह्वादं- 
जनयति, तदबदात्मापि देहैकदेशवर्त्ती सकल देशवर्तनों वेदनामनु- 
भवति । 


जेसे की+मलयागिरीचंदन की एक बिन्दु देह के एक स्थान में स्थित॑ 
होकर सारे शरीर को आहलादित करती है, घंसे ही आत्मा, देह के एक 
स्थान में हीं ठहरकर सारे शरोर की वेदना की अनुभूति करता है। 


प्रवस्थिति वशेष्परादिति चेन्नाभ्युपंगरमाद हँदिहि ।२।३।२५॥ 


हरिचन्दनविन्दव॑[देदेहदेशविशेषवस्थित - विशेषात्तथा भाव॑: 
ऑत्मतस्तु तन्‍त विद्यता इति, चेन्‍नन आत्मनो$5पिदेहदेश विशेषे 
स्थित्यभपंगमात्‌ , हृदयदेशस्यहि आात्मन: स्थिति: श्र यते “ह॒दि हि 
ग्रधमात्मा तत्रकशतं नाडीनामू “ इति, तथा “कंतम प्रात्मा” 
इ्रति प्रकृत्य “ योड्यं विज्ञानमयः प्राणेश्रु कद्यन्तज्यॉति:” इति। 


 छट४ ) 


श्रात्मनों देश विशेषस्थिति ख्यापनाय चंदन दृष्टान्तः प्रदर्शिव:, 
नतु चंदनस्य देशविशेषापेक्षा । 


मलयागिरी चंदन तो दैह के विशेष स्थान में स्थित होकर, शरीर 
को आहलादित करता है, यह तो ठोक है, किन्तु जीवात्मा के लिए तो 
कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि-वह देह के अम्ुक स्थान में ही रहता है, ऐसी 
शंका करना ठोक नहीं आत्मा की भी देह के विशेष स्थान में स्थिति बत- 
लाई है गई है । आत्मा की स्थिति हृदय में बतलाई गई है-यह आत्मा 
हृदय में स्थित रहता है, जहाँकि-एक सौ नाड़िया है! ”आत्मा कौन है ? 
”ऐसा प्रश्न करने पर ”जो कि-विज्ञानमय इद्वियों के मध्य में हृदयान्तर्गत 
ज्योति है इत्यादि में, आत्मा की स्थिति विशेष बतलाई गई है । इसी 
स्थिति विशेष को समझने के लिए ही, चंदन का दुृष्टान्त दिया 
गया है | चंदन के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि-वह देह के अमुक 
स्थान विशेष में ही स्थित हो, तभी शरीर को आहलादित करेगा 
जीवाल्मा के तो स्थान विशेष का ही उल्लेख है । 


एक देश वत्तिन: सकलदेहव्यापिकायंकरत्व॑ं प्रकार स्वमतेनाह- 


जीवात्मा की, एक देशवर्त्ती हो कर सबदेह ब्यापी कार्यक्षमता को 
अपने मत से, स्पष्ट करते दैं-- 


गुरपादबवाइलो कवल्‌ ।२३॥२६॥ 


वा शब्दों मतान्‍्तरब्याब॒त्यथें,, आत्मा स्वगुणेन ज्ञानेन 
सकलदेहूं. व्याप्यावस्थित आलोकवत-यथा मणिद्य मणि- 
प्रभतीनामेकदेशर्वात्तनामालोकोडनेकदे शव्यापी दृश्यते तदवद्‌ हृदयस्थ- 
स्यात्मनो ज्ञान सकल देह व्याप्यवत्त ते, ज्ञातु: प्रभास्थानीयस्य 
ज्ञानस्य स्वाश्रयादन्यत्र वृत्तिमंणिग्रभावदुपपद्यत इति प्रथम सूत्र 
स्थापितम्‌ । 


सूत्र में वा शब्द अन्य मत क परिहार का द्योतक है । जीवात्मा 
अपने स्वाभाविक गुण ज्ञान के आश्रय से, संपूर्ण शरार में व्याप्त हो कर 
स्थित है | जैसे कि-एक देशवर्ती सूयं कान्‍्त आदि मणि का अलोक चारो 


( ६४६ ) 


ओर देखा जाता है, वैसे ही हृदयस्थ आत्मा का ज्ञान, समस्तशरौर व्यापी 
होता है। मणि प्रभा की तरह, ज्ञाता आत्मा का जो प्रगास्थानीय ज्ञान है, 
वह आश्रय (झात्मा) के अलावा भी रहता हैं। ऐसा पहिले सूत्र में बतला 
चुके है । 

ननूक्त ज्ञानमात्रभेवात्मेति, तत्कर्थे ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त- 
गुणत्वमच्यते ? तत्राह--- 

जब यह कहा गया क्रि-आत्मा ज्ञान मान ही है तब उस ज्ञान को 
स्वरूप से भिन्‍न गृुणवाला केसे कहते हो ? इसका उत्तर देते हैं । 

व्यतिरेकों गंधवलथाद दर्शयति ।२।३।२७॥। 


यथा पृथिव्या: गंधस्य गुणत्वेनोपलभ्यमानस्य ततो व्यतिरेक: 
तथा जानामीति, ज्ञातृगुणत्वेव प्रतोयमानस्य ज्ञानस्यात्मनों 
व्यति रेक: सिद्ध:, दशयति श्रति: “ जानात्येवायं पुरष:” इति । 

गूण रूप से प्रतीयमान गंध जंसे-पृथ्वी से भिन्‍न है वैसे ही मैं 
जातता हूं ' ऐसा, ग्रुग से प्रतीयमान ज्ञाता का ज्ञान भी, आत्मा से 
भिन्‍न है ,श्र्‌ति भी यही कहती है 'यह पुरुष निश्चय ही जानता है। 


पुथगुपदेशात्‌ ।२।३।२८५॥। 


स्वशब्देनेव विज्ञानं, विज्ञातु पृथगुपदिश्यते “न हि 
विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यते “इति । 
“विज्ञाता (जीव) का विज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता” इस श्र ति 
में विज्ञान और विज्ञाता का स्पष्ट रूप से पृथक निर्देश किया गया है। 
यतृक्त “यो विज्ञानेतिष्ठन्‌” विज्ञान यज्ञ तनुते” ज्ञानस्यरुप 
मत्यंतनिर्मेलम्‌!” इत्यादिषु ज्ञानमेवात्मेति व्यपदिश्यत इति-तत्राह- 


जो यह कहा कि-जो विज्ञान में अवस्थान करता है 'जो विज्ञान 
और यज्ञ का प्रकाश करता है ”जो ज्ञान स्वरूप अत्यंत निर्मेल है ”इत्या दि 
में तो आत्मा को ज्ञान स्वरुप ही कहा गया है । इस पर कहते हैं । 


| ६४१ ) 


तदगुर सारत्वात्तु तद॒व्यपदेश: प्राज्यत ।२।३।२६।। 

तुशब्दश्चोद्य ब्यावर्तयति, तदगुणसारत्वात्‌ विज्ञान गुणसारत्वात्‌ 
प्रात्मनो विज्ञानमिति व्यपदेश: । विज्ञानमेवास्य सारभूतोगण: यथा 
प्राशस्यानंद: सारभूतो गुण इति प्राज्ञ आनंदशब्देन व्यपदिश्यते” यदेष 
ग्राकाश झासन्दी व स्यात्‌” आनंदो ब्रह्मतिव्यजानात्‌” इति | प्राज्ञ- 
स्यहि आनन्द: सारभूतोगुण: “स एको ब्रह्मण आनंदः”, आरनंद॑ं- 
ब्रह्म गो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” इति। यथावा- “सत्यंज्ञान- 
मनंत ब्रह्म” इति विपश्चित: प्राज्ञस्य ज्ञान शब्देन व्यपदेश: । 
“सह ब्रह्मणा विपश्चिता” य: सर्वज्ञ:” इत्यादिष प्राज्ञस्य ज्ञानं 
सारभूतो गुण इति विज्ञायते । 

सूत्रस्थतु शब्द पुर्वोक्ति आशंका का निराकरण करता हैं तदगुणसा- 
तत्व का तात्पये विज्ञान को गृग्गसारता से है । आत्मा का ही विज्ञान 
शब्द से निदश किया गया हैं, विज्ञान ही आत्मा का सारभूत गुण है जैसे 
कि-प्राज्ञ परमात्मा का, सारभूत ग्रुण आनंद है इसी से प्राज्ञ का आनंद- 
शब्द से निर्देश किया गया है। ?यह अकाश आनंद नही,है, आनंद को ही 
ब्रह्मजनो ”इत्यादि। पस्‍्रानंद प्राज्षका ही सारभूत गुण है, ऐसा-ऐसा--एक 
मात्र ब्रह्म ही आनंद है 'ब्रह्मानंद को जानकर विज्ञपुरुष किसी से नहीं 
डरता” इत्यादि से निश्चित होता है। तथा '”'सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म “में 
विपश्चित प्राज्ञज्ञान शब्द से भी उल्लेख किया गया है 'सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता” य सर्वेज्ञ: इत्यादि वाक्‍्यों में, ज्ञान को, प्राज्ञ का सारभत गुण 
कहा गया है । 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः तद॒दशेनात्‌ ।२।३।३ ०॥ 

विज्ञानस्य आत्मभाविधरमंत्वात्तेन तद व्यपदेशों न दोष., तथा 
च-रवण्डा दयोयावत्‌ स्वरूपभाविगोत्वादि घर्मं शब्देन गोरिति” व्यप 
दिश्यमाना दृश्यंते स्‍्वरूपनिल्‍्यस धमंत्वादित्यथं: चका रात्‌ ज्ञानवदा- 
त्मनो5पि स्वप्रकाशत्वेन विज्ञानमिति व्यपदेशों न दोष इति समुच्चि- 


नोति। 





( षडुंद ) 


विज्ञान ही, आत्मा का-नियत सहभावी धर्म (गण) है इसलिए 
विज्ञान शब्द से उसका उल्लेख दोषावह नहीं है। जेंसे कि सांड आदि, 
गौ के समान स्वरूप वाले होने से ही गौ कहलाते हैं। अर्थात्‌ स्वरूप 
निरुपषक धर्स होने से ही गौ कहलाते हैं। सुत्रस्थ च शब्द का 
तात्पय है कि ज्ञान जैसे स्व प्रकाश है आत्मा भी वैसे ही सत्र प्रकाश है, 
इस लिए विज्ञान रूप से आत्मा का निदंश, दोषावह नहीं है 
यच्चोक्त सुषुत्प्पादिषु ज्ञानाभावात्‌ ज्ञानस्थ स्वरूपा- 
नुवंधिधमंत्वं इति-तत्राह- 
जो यह कहा कि सुघबुप्ति मुर्छों झादि में, ज्ञान का अभाव होने से, 
ज्ञान, कभी अत्मा का स्वाभातिक गुण हो हीं नही सकता इसी का उत्तर 
देते हैं हैं-- 
पुंस्त्वादिवत्वस्थ सत्तोंडभिव्यक्ति यों गात्‌ ।२(३॥३ १॥। 


तुशब्दश्चोदिताशंका निवृत्यर्थ:॥ अस्य ज्ञानस्य सुषुष्त्या- 
दिष्व॒पि विद्यमानस्थ जागर्यादिष्वभिव्यक्ति संभवात्‌ स्वरूपानुवंधि 
घर्मत्वोषपत्ति: पृंस्ववादिवत्‌ू-यथा पुस्त्वायसाधारणस्य धातोबा।- 
ल्यावस्थायां सवोष्प्यतमिव्यक्तस्थ युवत्वेडभिव्यक्ती पुंसस्तदवत्ता न 
कादाचित्की भवंति । सप्तधातुमयत्वं॑ हि. शरोरस्य स्वर्पांनुवंधि- 
“तत्‌ सप्तच्रातु जिमल॑ ट्वियोनि चतु्विधाहारमय शरीरम” इति 
शरीर स्वरूप व्यपदेशात्‌ । सुषुप्त्यादिष्वपि अहमर्थ: प्रकाशत इति 
प्रागेवोक्तम | तस्य विद्यमानस्य ज्ञानस्य विषय गोचरत्वं जागर्यादावु 
प्रलभ्यते, एते चात्मनों ज्ञातृत्वादयोधर्मा: प्रागेवोपादिता: | अ्तों 


ज्ञातृत्वमेव जीवात्मन: स्वरूपम्‌ । सचायमात्माञ्ण परिमाण: । 

सूत्र का तु शब्द, को गई शंका का निवारक है। यह्‌ ज्ञान सुषुष्ति 
आदि अवस्थाओं में भी रहता है, जागरित अवस्था में उसकी अभिव्यक्ति 
मात्र होती है। इससे उसकी स्वाभाविक धर्मंता सिद्ध होती है, जैसे कि- 
मनुष्य पूँसत्व रूप से, यौवन में ही प्रस्फुरित होता हैं, बाल अवस्था में 
यह अनभिब्यत्त रहता है, एकाएक ही उसका विकास नहीं होता । सप्त- 


( उड़द ) 


घातुमय शरीर का वर्णन इस प्रकार मिलता हैं-”सात धातु-तीन मल- 
दो योनि ओर चार प्रकार के आहारों के विकार वाला यह शरीर है। 
'सुषुष्ति आदि में भी ”अहं” की स्थिति रहती है, उस ज्ञान की विद्यमा- 
नता से ही, जागरित अवस्था में वह ज्ञान देखा जाता है। आत्मा के 
ज्ञातृत्व आदि गुणों का प्रतिपादन तो हो ही चुका | इसलिये यही मानना 
चाहिए कि-ज्ञातृत्व ही जीवात्मा का स्वरूप है, और अण ही आत्मा 
का परिमाण हैं । 

“न प्रेत्य संज्ञाइस्ति” इत्यपि न मुक्तस्यज्ञानाभावउच्यते, श्रपितु 
“एतेमभ्योमूतेभ्य: समुत्यायतान्येवानुविनश्यति” इति संसारादशायां 
यदमूतानुविषायित्वप्रयुक्त जन्मनाशादि दरशंनम्‌, तन्मुक्तस्थ न विद्यते, 
“न पश्यो मृत्यूं पश्यति, न रोगं नोत दुःखताम्‌, स्व हि पश्य: 
पश्यति सवंमाप्नोति संवंदा:। “नोपजनं स्मरन्निदं शरीर” 


“मनसंतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते “इत्यादि श्र त्यकार्थ्यात्‌ । 

“न प्रेत्य संज्ञाउस्ति” वाक्य में भी, मुक्त जीव का ज्ञानाभाव नहीं 
दिखलाया गया है, अपितु-“जीव इन समस्त भूतों से उठकर, उनके 
अनुसार ही नष्ट माना जाता है” ऐसा जो संसार दशा में, जीव का जन्म 
मरण दृष्टि गोचर होता है” वह म॒क्त जीव का नहीं होता, यही उक्त 
वाक्यांश का तात्पर्य है। “मक्त जीव मृत्यु नहीं देखता, न रोग ओर दु:ख 
ही देखता है, वाकी सब कुछ देखता ओर सब कुछ प्राप्त करता” है उसे 
अतिनिकटस्थ इस शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है मन से ही समस्त है 
“इत्यादि श्रुतियाँ एक स्वर से उक्त तथ्य की ही पुष्टि करती है। 

संप्रति ज्ञानात्मवादे तस्य सर्वेगतत्वेद्षरामाहा- 

अब, ज्ञानात्मवादे की दृष्टि से जीव की विभुता का दूषण- 
बतलाते हैं । 


नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगोडन्‍्यतर नियमोबाधइन्यथा ।२३३।३ र।। 

ग्न्यया स्वंगतत्वपक्ष, तस्य ज्ञानमात्रत्व पक्ष च 
नित्यनुपलब्ध्यनुपलब्धी सहेव प्रसज्येयाताम | अन्यतरनियमो वा 
नित्यं स्थात्‌, अनुपलब्धिरेव वा । 


( एं्ू० ) 


यदि उपयर्तक्त सिद्धान्त नहीं मानोगे तो, जीव की विभुता और 
ज्ञानमात्र स्वरूपता की एक साथ सदा, उपलब्धि और अपलब्धि और 
अनुपलब्धि होगी अथवा दोनों में से एक ही बात होगी अथवा नित्य 
उपलब्धि होगी या नित्य अनुपलब्धि होगी । 
एतदृक्त भवति-लोकेतावदवर्त्तमानयो रात्मोपलब्ध्यनुपलब्ध्यो रय॑ 
ज्ञानात्मा सर्वगतो हेतु: स्यात्‌ उपलब्धेरेव वा, अनुपलव्घे रेव वा, 
उभय हेतुत्वे, सवंदा सर्वत्रोभयं प्रसज्येत्‌, यद्यप्युपलब्धेरेव, स्वेस्य 


स्वंदासवत्रानुपलम्भी न स्यात्‌। अथानुपलव्धेरेव, सवंदा, 

सर्वत्रोपलव्धिनं स्थात्‌ इति । अस्माक॑ शरीरस्यांतरेवावस्थित- 
॥ ४ इ बच 

त्वादात्मनस्तत्रवोपलब्धिनान्यित्रेति व्यवस्था... सिद्धि: 


करणायत्तो पलव्धेरपि सर्वेषामात्मनां सवंतत्वेन सदें: करण: सर्वदाः 
संयत्तत्वाददृष्टादेरप्यनियमादुक्त दोष: समान: । 

कथन यह कि-व्यवहार क्षेत्र में साधारण रूप से ज्ञानात्मा, जब 
स्वयं ही, उपलब्धि और अनुपलब्धि का कारण हो जाबेगा तो, या तो 
उसकी उपलब्धि होगी, अथवा अनुपलब्धि ही होगी । यदि दोनों का ही 
कारण होगा, तो दोनों ही सदा सर्वेत्र साथ साथ रहेंगी। पर जहाँ 
उपलब्धि रहेगी, वहाँ सबकी, सदा, सर्वत्र अनुपलब्धि नहीं हो सकती, 
तथा अनुपलब्धि की स्थिति में, सबकी, सदा, सववंत्र उपलब्धि नहीं हो 
सकती । हमारे मत से आत्मा जब तक शरीर में रहेगा, तब तक, उसकी 
शरीर रूप से उपलब्धि होती रहेगी, कोई अड़चन न पड़ेगी सारी बात 
बम जायगी । विषयोपलब्धि को इ द्वियाधीन मानने से भी, सब आत्मायें 
जब विभ शौर इ द्वियों से सदा संयुक्त हैं, उनका व्यवस्थापक कोई है नही, 
तब फिर वही बात उपस्थित होगी जो कि सवेथा दोष ही है । 


५ कर्ता5घिकररण:--- 
कर्त्ताशास्त्राथवत्वात्‌ ९३।३ ३॥ 


अयमात्मा ज्ञाता, सचाणपरिमाण इत्युक्तम | इदानीं किस 
एवं. कर्त्ता, उत स्वयमकत्तव सन्‍्नचेतनानां गुणानां 


( ५४५१ ) 


कर्त्त त्वमात्मन्यध्यस्य तीति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ ? अकर्चवात्मेति, 
कुतः? आ्ात्मनों हिम्नकर्त त्वं गुणानामेव च कत्त व्वमध्यात्म शास्त्रेषु 
अयते । तथाहि कठवल्लीषु जीवस्य “न जायते म्रियते” इत्यादिता 
जरामरणादिक॑ स्व प्रकृतिधम प्रतिषिध्य हननादिषु क्रियास्‌ 
कत्त ्वमपि प्रतिषिध्यते- हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌, 
उभोी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यतें “इति | हंतार प्रःत्मानं 


जानन्‍न जानात्यात्मानमित्यथें: । तथा च भगवत्रता स्वयमेव जीवस्य 
ग्रकर्त त्वं स्वरूपम्‌, कत्त त्वाभिमानस्तु व्यामोीह इत्युच्यत-प्रकृत: 
क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि स्वेश:, प्रहंकारविमूढात्मा कर्त्ताउहमिति 
मन्यते  नान्यगुणेम्य: कर्तार यदाइष्टाइनुपश्यात” का्ये कारण 
कत्त त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्य तें, पुरुष: सुखदु .खानां भोक्त त्वे हेतुरुच्यते 
“इति च शअ्रतः पुरुषस्य भोक्त त्वमेव, प्रकतेरेव तु कर्त त्वम्‌ इति । 
यह आत्मा ज्ञात और अणू परिमाण वाला है यह बतला चके अब 
क्या वह कर्ता भी है” अथवा स्वयं झकर्ता होकर अचेतन गणों के 
कत्त त्व की (बुद्धि) से अपने में अध्यास (आरोपित) कर लेता है? इस 
पर विचार करते हैं, कह सक्रत हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है, अध्यात्म 
शास्त्र में आत्मा का अकत्त, त्व ओर गुणों का कत्त त्व बतलाया गया है । 
जैसे कि- कठबलल्‍ली में जीव के जन्ममरण भादि समस्त धर्मों का-“न 
जायते स्रियते” इत्यादि से निबेघ करके, हनन आदि क्रियाओं का भी 
निषेध करते है- मारने वाला यह समझे कि मैंने मारा” तथा मरने वाला 
समझे कि-मैं मारा गया, ये दोनों ही तथ्य को नहीं जानते” क्योंकि-त वह 
मारता है, च यह मरता है “अर्थात्‌ जो, अपने को मारने वाला समझते हैं 
वे, वस्तुत: आत्मा को नहीं जानते | स्वयं भगवान भी जीव का अकत्त 'त्व 
तथा कर्त्त त्वाभिमान को ब्यामोह बतलाते हैं-“ प्राकृतिक गुणों द्वारा 
क्रियमाण संपूर्ण कभो को अ्रहुंकार से विमुढ़ व्यक्ति “ मैं करता हूं” ऐसा 
अभिमान करता है, बुद्धिमान सूक्ष्म दृष्टि वाला, गुणों के अतिरिक्त किसी 
को कर्ता नहीं मानता । कार्य और कारण के कत्त त्व का हेत, प्रकृति 
कहा! गया है तथा-सुख दु:ख आदि भोक्त॒त्व पुरुष का बतलाया गया है। 
इस प्रकार पुरुष की भोक्त,ता ओर श्रकृति की कत्त_ता बतलाई गई है। 


| ८५३ ह 


सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-कर्ता शास्त्राथंवत्वात्‌” इति 
आत्मैव कर्त्ता न गुणा', कस्मात्‌! शास्त्रार्थंवत्वात्‌ । शास्त्राणि हि 
“गजेत स्वगंकाम:” “मुम॒क्ष ब्रद्मोपासीत्‌ इत्येवमादीनि 
स्वर्गंमोक्षादिफलस्य भोक्ता रेमेव कक्त त्वे नियुजते, नहि अचेतनस्य 
कत्त॒ त्वेष्न्यो नियज्यते । शासनाच शास्त्र शासन च॒श्रव ्तनम्‌ , 
शास्त्रस्य च प्रवत्तकत्व॑ बोधजननद्वारेण, अचेतनं च प्रधान न 
बोधयित्‌ं शक्यम्‌ । अतः... शास्त्राणामर्थवत्त्व भोक्त श्वेतनस्येव 
कत्त त्वे भवेत्‌ । तदुक्तं- शास्त्रफल प्रयोक्तरि'” इति। 

उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से-“कर्त्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌” सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं । अर्थात्‌ आत्मा ही कर्त्ता है गुण नहीं है” शास्त्र से ऐसा 
ही निश्चित होता है। शास्त्रों में “स्वर्णामिलाषी यज्ञ करता है” मुमुक्ष 
ब्रह्म की उपासना करता है, इत्यादि में, स्वर्गंमोक्ष आदि फल के भोक्ता को 
ही कर्त्ता कहा गया है, अवेतन प्रकृति को कर्त्ता नहीं कहा गया है। 
शासन करने ही से शास्त्र कहलाता है-कर्तव्य कर्म में श्रवृत्त रहना ही 
शासन का प्रयोजन है शास्त्र, बोधजनक वाक्यों से जीवों को सत्कमं में 
प्रवत्त कराते हैं; भ्रवेतन प्रकृति को कम प्रवृत्त कराया नहीं जा सकता। 


शास्त्रों की साथंकता, वेतन भोक्ता के लिए ही है । ऐसा ही कहा भी गया 
है-“कार्य कर्ता को ही शास्त्रोक्त क्रिया का फंस मिलता है” 


यदुक्त- हन्ताचेन्मन्यते इत्यादिना हननक्रियायामककत्त त्वमा- 
त्मन: श्र यत इति, तदात्मनों नित्यवेन हल्तव्यत्वाभाव दुच्यते 
यच्च “प्रकृते: क्रियमाणानि” इत्यादिना गुणानामेव कत्त (त्वं 
स्मयंत इति, तत्सांसारिक प्रवृत्तिष्वस्थ कत्त, ता सत्त्वरजस्तमोगुण 
संसगेकृता, न स्वरूपप्रयुक्त ति प्राप्ताप्राप्ताविवेकेनगुणाना मेवकर्त तेत्यु- 
च्यते । तथा च तत्रैवोच्यते-“कारणं गुणसंगो5स्य सदसद्योनिजन्मसु 
इति । तथा तत्रेवात्मनश्च कर्तत,त्वमभ्युपेत्पोच्यते-“तत्रेव॑ सति 
कर्तास्मात्मानं केवल तु यः, पश्यत्यक्ृत्‌ बुद्धित्वान्न स पश्यति 
दुमंति” इति। * अधिष्ठानं तथा कर्त्ताकरणं चर पृथग्‌विधम्‌ , 


६ धश्३ 


विविधा च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवानत्र पंचमम्‌” इत्यधिष्ठानादि 
देवपयंन्त सापेक्ष सत्यात्मन: कत्तें त्वे य आत्मानमेव केचलंकर्त्तारं 


मन्यते न स पश्यतीत्यथे: । 

जो यह कहा कि-: हंताचेन्मन्यते ” इत्यादि में आत्मा की अकत्तता 
बतलाई गई है; सो बात नहीं है, वहाँ पर आत्मा की नित्यता बतलाते 
हुए, उसकी हंतव्यता का निषंध किया गया है । और जो यह कहा कि-- 
“प्रकृते: क्रियमाणानि”? इत्यादि से, गुणों की कत्त ता कही गई है, सो 
बात भी नहीं है-वहाँ एक मात्र सांसारिक प्रव॒त्तियों में ही, सत््वरजतम 
संसर्ग कृता कर्त्तव्यता बतलाई गई है वास्तविक कत्त'ता नहीं 
बतलाई गयी है । भोक्ता, जीवात्मा की उच्चावच, भाव को बतलाने 
वाली, गृणों की कत्तता कही गई है, जैसा कि-उक्त प्रसंग में ही 
गीता में कहा गया है-“'सत्‌ असत योनियों में, जन्म का कारण 
गुणों की आसक्ति ही हैं।” उसी प्रसंग में आत्मा की करत्त ता का 
भी उल्लेख है- “जो केवल आत्मा को ही कर्त्ता मानता है, वह दुमंति 
अकृत बुद्धि होने के कारण, यथाथंता को नहीं समभझा पाता “अधिष्ठान 
(शरीर) कर्त्ता (जीव) पृथक पृथक करण (इन्द्रियाँ) विभिन्न प्रकार की 
चेषए्टायें और देव, ये पांच कारण हैं ।” इस प्रकार आत्मा का कत्तत्व, 
अधिष्ठात से लेकर देव तक, पाँचो से सापेक्ष माना गया है, इसलिए जो 
लोग, एकमात्र आत्मा को कर्त्ता मानते हैं, वें निश्चित ही आत्मा को नहीं 
जानते । यही उक्त कथने का तात्पयं है । 


उपादानाद बिहारोपदेशाच्च ॥२।३।३४॥ 


“स यथा महाराज॑:? इति प्रकृत्य “एवमेवैष एंतान्‌ ग॑हीत्वा 
स्वेशरीरे यथाकामं परिवर्तते” इति प्राणानामुपादाने विहारे च॑ 
कर्रा त्वमुपदिश्यते । 


“जसे कि वह महाराज” ऐसा कहंकरं “यहूं श्रॉट्मा भी उसी 
प्रकार, समस्त प्राणों (इन्द्रियों) को ग्रहण करके, अपने शरीर में यथेच्छ 
विहार करता है” इत्यादि में श्रांणों के ग्रहण और विचरण में आत्मा की 
कत्त ता का उपदेश दिया गया दै। 


( अभ्४ ॥ 
आ्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपर्ययः ॥२।३॥३ २ 


“विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेषि चर” इति लौकिक 
वैदिक क्रियासु कर्त्त,त्व व्यपदेशाच्र कर्त्ता । विज्ञानशब्देन नात्मनों 
व्यपदेश:, श्रपित्वंत: करणास्य बुद्धेरिति चेत्‌ एवं सति निर्देश विप- 
येय: स्यथात्‌ बुद्ध: करणत्वाद विज्ञानेनेति करणविभक्तिनिर्देश: 
स्यात्‌ । 

“विज्ञान यज्ञ और कर्मों का संपादन करता है” इत्यादि में लौकिक 
वेंदिक क्ियाओ्रों में जीवात्मा का करत्त त्व स्पष्ट बतलाया गया है, इसलिए 
उसी का कत्तु त्व निश्चित होता है। यदि कहो कि-विज्ञान शब्द से आत्मा 
का व्यपदेश नहीं है अपितु अंतःकरण की अंग रूप बुद्धि का व्यपदेश है। 
यदि इन्द्रियों का व्यपदेश मान लेगे तो कथन का तात्पर्य ही विपरीत हो 
जायेगा । यदि विज्ञान शब्द से बुद्धि अर्थे सापेक्ष होता तो “विज्ञान” के 
स्थान पर “विज्ञानेन? ऐसा करण विभक्ति, का निर्देश किया गया होता। 


उपलब्धिवदनियमः [२।३। ३ ६॥। 


झात्मनो5कतत त्वे दोष उच्यते । यथाउत्मनोविभुत्वे नित्योपल- 
व्ध्यनुपलब्धिप्रसंग इध्यादिनो पलव्धेरनियम उक्त:, तदवदात्मनोडक- 
ता त्वे प्रकृतेश्वकत्त_ त्वे तस्था: सर्व पुरूषसाधारणत्वात्‌ स्वारि 
कर्माणि सर्वेषां भोगाय स्यु:, नैव वा कस्यचित्‌ । आात्मनां विभुत्वा- 
स्युपगमात्‌ सन्विधानमपि, सर्वेषामविशिष्टम्‌ । श्रत एवं चान्त: 
क्रणादीनामपि नियमो नोपपद्चते, यदायत्ताव्यवस्था स्यात्‌ | 


आत्मा को कर्त्ता न मानने से दीष बतलाते हैं। जैसे कि--आत्मां 
की विभुता मानमे से “नित्य उपलब्धि और अनुपलब्धि की समस्या 
उपस्थित होती है” इत्यादि वाक्य से :उपलंब्धि. की अनियमितता कही 
गई, वेसे ही--आत्मा का अकत्त्‌ त्व और प्रकृति का कंत्त'त्व मानने से, 
सर्व सुलभ प्रकृति के सारे कम, सभी के लिए, भोग के साधन हो जावेगें 
भोग की विषमता का कोई नियम ही न रह जायेगा । आत्माओं को 


| उमर ) 
विभ्‌ मानने से, आत्माओं का प्रकृति सानिध्य सी, समान हो जायेगा, इस 


प्रकार अंत: करणों के नियमों की भी कोई विशेषता न रह जायेगी, 
जिससे कि--कर्म भोग की विलक्षणता घटित होती है । 


शक्तिविपयंयात्‌ ।२।३।३७॥। 


बुद्ध : कर्त त्वे कत्त' रन्यस्थ भोक्त 'त्वानुपपत्ते भोक्ति त्वशक्ति रपि 
तस्या एव स्थादित्यात्मनों भोक्त त्वश क्तिहीयते । भोक्त त्वं च वृद्ध रेव 
संपद्यत इति आत्म सद्भावे प्रमाणाभावश्च स्यात्‌ । पुरूषो5स्ति 
भोक्त भावात्‌” इति हितेषामभ्युपगम:। 

बुद्धि का कत्त त्व मानने से; कर्ता से भोक्तता को भिन्न नही किया 
जा सकता, इसलिए भोक्तता भी, बुद्धि को ही माननी पड़ेगी इस प्रकार 
आत्मा की भोक्त त्व शक्ति समाप्त हो जायेगी तथा बुद्धि की भोक्तता 
निश्चित होने से, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाणों का ही अभाव हो 
जायेगा। “भोक्तभाव से द्वी वह पुरुष है ” यह वाक्य भी फिर बुद्धि परक 
ही माना जायेगा। 


समसाध्यभ्ात्राच्त्र ।२३। ३८।। 


बुद्ध: कर्श त्वेभोक्षसाधनभूत समाधावपि सैव कर्सी स्यथात्‌ । 
सच समाधि: प्रकृषेरन्यो5स्मि” इत्येवं रूप. न च प्रकृतेरन्यों५- 
स्मीति प्रकृति: समाधातुमलम्‌ । अतोष्प्यात्मैव कर्त्ता । 

. बुद्धि को कक्त ता होने से, मोक्ष की साधकनिका समाधि क्रिया भी 
बुद्धि की ही होगी । समाधि अवस्था क्रिया में “मैं प्रकृति से भिन्न हं 
ऐसी अनुभूति होती है। यदि समाधि को ब॒द्धिक्ृत मानते हैं तो “प्रक्ृतिं 
से अन्य हूँ” ऐसा समाधान नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि बुद्धि तो प्रकृति 
का ही स्वरुप है, वह स्वयं तो अपने को निव॒ृत्त कर नहीं सकंती इसलिए, 
आत्मा को ही, कर्त्ता मांनना पड़ेगा । 


तन्वात्मन: कर्ता त्वेइ्म्युपगम्यमाने सवंदा कत्त त्वान्नोप रमेतेत्यत्राह-- 


आत्मा का कस त्व स्वीकारने से, आत्मा की कत्त ता कभी समाप्त 
ही न होगीं ” इस शंका का समाधान करते हैं-- 


( ८५६ ) 
यथा च तक्षोभपधा ।२॥।३।३६॥ 


वागाधिकरणा संपन्‍न्नोः्प्यात्मा यदेच्छति, तदा करोति, यदा 
तुनेच्छति, तदा न करोति, यथा तक्षा वाश्याधिकरण सन्निधाने*पि 
इच्छाउनुगुब्ये न करोति, न करोति च ॥ बुद्ध स्त्वचेतनाया: 
कर्तत त्वे तस्या: भोगवांच्छदिनियमकारणाभावात्‌ स्वंदा कत्त त्व- 
मेव स्यात्‌। 


वागादि इ द्वियों वाला जीवात्मा, जब इच्छा होती है, तभी कार्य 
करता है, जब नहीं होती तब नहीं करता, जैसे कि-बढ़ई, वसूला हथोड़े 
आदि साधनों से अपनी इच्छानुसार ही काये करता है और अनिच्छा होने 
पर नहीं करता | बुद्धि तो अचेतन है, उसमें भोग आदि की इच्छा तो 
होती नहीं, यदि उसे कर्त्ता मानेंगे तो सदा काये चालू ही रहेगा (जेसे कि 
मशीन चालू कर दी जाय तो सदा चलती ही रहेगी) । 


६ परायक्ताधिकररा:--- 
परात्त्‌ तच्छ तेः ।२॥३।४ ०१ 


इंद जीवस्थ करत त्वं कि स्वातंत्र्येण! उतपरमात्माथ्यत्तमिति! 
कि प्राप्त? स्वातंत्येणेति । परमात्माइ्यतत्वे हि विधि निषेध 
शास्त्रानर्थंक्‍्यं प्रसज्येत्‌ । यो हि स्ववुद्धया प्रवृत्ति निवृत्यारंभ शक्त:, 
स्‌ एवं नियोज्यो भवति | श्रतः स्वातंत््येणास्य कर्ता त्वम्‌ । 


अब विचार होता है कि-जीव का कत्त त्व स्वायत्त है अथवा 
परमास्मायत्त? कह सकते हैं कि-स्वायत्त है। परमात्मायत्त मानने से तो, 
विधि निषेध के विधायक शास्त्रीय वाक्यों का कोई अर्थ ही न रह 
लायगा | परमात्मा सब समर्थ हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रवत्ति निवत्ति 
करने को शक्ति रखते हैं, बहौ नियोजक भी हो सकते हैं, इसलिए कत्त त्व 
में उनका अधिपत्य संभव नहीं है। इसलिए जीव का तो, स्वतंत्र ही 
कर्त त्व है [ भर्थात्‌ू-यदि परमात्मांयत्त कर्त्त त्व होता तो शास्त्रों के 
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उपदेश की क्‍या आवश्यकता थी, सर्व समर्थ परमात्मा जंसा चाहते बसा 
करते, शास्त्र में कत्तंव्याकत्त व्य का उपदेश दिया गया है इसलिए 
जीवात्मा का कर्त्त त्वर सिद्ध होता है] । 

सिद्धान्त:-एवं प्राप्तेडभिधीयते-“परात्ततच्छ ते” इति । तु 
शब्द: पक्ष. व्यावर्तयति, तत्‌-कत्त त्व॑ अस्य-जीवस्य-परात्‌ 
परमात्मन एवं हेतोभवति, कुत.? श्रुते: “अंत: प्रवृष्टि: शास्ता 
जनानां सर्वात्मा” “य आत्मनि तिष्ठन्‌ ग्रात्मनोड्न्तरो यमात्मा न 
वेद यस्यात्माशरीरम्‌ य ग्रात्मानमंतरो यमयत्ति स॒ त 
आत्माउ्तर्याम्यमृत-” इति | स्मृति रपि-सर्वस्य चाह हृदिसन्निविष्टो 
मत्त: स्मृति: ज्ञानमपोहनं च “ईश्वर: सबभूतानां हृदृष्शेड्जुन 
तिष्ठति, भश्रामयन्‌ स्वभूतानि यंत्रारूढ़ानिमायया 'इति॥। 

उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से “परात्त तच्छ ते:” सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। सूत्रस्थ तु शब्द पक्ष का व्यावर्त्तक है। इस जीव का कर्त्ता त्व परायत्त 
अर्थात्‌ परमात्मायत्त ही है, ऐसा श्रुति से ज्ञात होता है “जो कि-जीवों का 
सर्वान्तर्यामी शासक है” जो आत्मा में अच्तर्यामी रूप से स्थित होकर, 
सयंमन करता है, आत्मा उसे नहीं जानता, आत्मा ही जिसका शरीर है, 
बह संर्वान्तर्यामी अमृत है। “इत्यादि-स्मृति में भी जेसे-“मैं सबके हृदय में 
प्रविष्ट हँ, मुझसे ही, स्मृति, ज्ञान भौर अपोहन (वितकं) होता है/ईशंवर 
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और शअभपनी माया से यंत्र को तरह 
सभी प्राणियों को घमाता रहता है। ” 

ननवेव॑ विधिनिषेष शास्त्रानर्थक्यं प्रसज्येतेत्युक्तम-तृत्राहु--- 

ऐसा मानने से-विधिनिषेधात्मक शास्त्र व्यर्थ हो जावेंगे, ऐसा 

पहिले ही कह च॒के हैं। इसका उत्तर देते हैं-- 


कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धाबेयर्थ्यादिभ्यः २।३।४१॥ 


सवाध क्रियांसु पुरुषेण कृत॑ प्रयत्न॑ उद्योगमपेक्ष्यांतयामी 
परमात्मा तदनुमति दानेन प्रवत्त यति । परमात्मानुमति मंतरेणस्य॑ 


( दशरथ ) 


प्रवृत्तिनपपद्मत इत्यथें: | कुत एतत्‌? विहित प्रतिसिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः 
प्रादिशव्देनानुग्रहनिग्रहादयों गृह्यंते । यथा दयो: साधारण धने 
परस्वत्वापादनमन्यत रानुमतिमंतरेण नोपपद्चयते, अथापीतर।नुमते: 
स्वेनेव कृतभिति तत्फलं स्वस्येव भवति ।. पापकमंस्‌ 
निवत्त नशक्तस्याप्यनुमंतृत्व॑ न निर्दयत्वमावहतीति सांख्य समय 
निरूपण प्रतिपादितम्‌ । 


सभी क्रियाओं में पुरुषकृत प्रयत्न ही होता है, मनुष्य के उद्योगा- 
नुसार, अन्तर्यामी परमात्मा, उसे तद्विषयक बुद्धि प्रदान करके उसमें 
संलग्न करते हैं। अर्थात्‌ परमात्मा की अनुमति के बिना इस जीवात्मा 
की कार्यक्षमता और प्रवृत्ति हो नहीं सकती | ऐसा केसे समझा? विधि 
झोर निषेध की अनिवायंता से ही यह बात प्रतीत होती है। प्रभू का 
निग्रह अनुग्रह आदि भी उसके प्रमाण हैं । जेसे कि-दो व्यक्तियों के साझे 
के धन में, व्यय आदि कार्यों में परस्पर भ्रनुमति आवश्यक है पर यदि कोई 
व्यक्ति, दूसरे की अनुमति बिना, स्वत: ही दान आदि करे तो, उसके, 
पाप पुण्य आदि का फल उसे स्वयं ही भोगता पड़ेगा, वेसे ही जीवात्मा 
संसार के कार्यों में, परमात्मा की साझेदारी भूलकर स्वयं ही अपने को 
कर्ता मान बेठता है, उसी के फलस्वरूप उसे भोग भोगने पड़ते हैं, 
अनुमति दाता परमात्मा चप्चाप, उसकी करतूतों को देखते रहते हैं । 
पाप कर्मों से वह जीवों को बचा सकते हैं, फिर उसके पाप कम की 
अनुमति क्यों देते है, यह तो उन » निर्दयता है, इंसका उत्तर हम संौख्यमर्त 
के निरूपण के समय दे चके हैं । 


नन्‍्वेवम्‌ “एप हि एवं साधु कंनकारय॑जल्ि तं॑ यंमधोंनिनीषति 
इत्युन्निनीषयाउधोयोनीषमा च स्वयमेव साध्वसाधुनी कर्मी 
कारयतोत्येतननोपपद्यते । उच्यते-एतन्तसवंसाधा रणम्‌, यस्त्ववति मात्र 
परमधुरुषानुकूल्ये व्यवस्थित: प्रवत्तते,तमनुगृह शन भगवान्‌ स्वयमेवं 
स्वप्राप्तयुपायेष्वतिकल्याणेषु कर्मेस्वेव. रुचि जनयति। 
पश्चातिमात्रप्रातिकूल्ये व्यवस्थितः प्रवत्तते, त॑ निगृहणन्‌ 
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स्वप्रप्तिविरोधिष्वधोगतिसाधनेषु कर्मसुरुच जनयति। यथोक्त 
भगवता स्वयमेव-“प्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सब प्रवर्तते, इति 
मत्वा भजंते मां वुघधाभाव समन्विता:” इत्यारभ्य तिषां 
सततयुक्तानां भजतां प्रीति पृवकम्‌, ददामि बुदधियोंगंं तं येन 
मामुपयांतिते 'तेषामेवानुकंपार्थ अहमज्ञानजंतमः: नाशयाम्यात्म 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता” इति। तथा- असत्यमप्रतिष्ठ ते 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ “इत्यादि “मामात्मपरव्हेषु प्रद्विषंतोडभ्य सूयका: 
“इत्यन्तमुक्तता “तानहंद्वितत: क्ररानू संसारेषनराधमान्‌ , 
क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्वेव योनिषु इत्यूक्तम्‌ । 

“परमात्मा उसी से उत्तम कर्म कराते हैं, जिसे उठाना चाहते हैं 
तथा जिसे गिराना चाहते हैं, उससे नीच कर्म कराते है “इत्यादि से 
भगवान द्वारा ही उत्तम निक्ृष्ट कम कराने को बात सिद्ध होती है, 
जिससे कि-उप्यर॑क्त मत का सामंजस्य नहीं बेठता। इसका उत्तर देते हैं 
यह बात सर्वंसाधारण के लिए नहीं है, अपितु जी लोग एकमात्र 
प्रमपुरुष परमात्मा के प्राश्चित होकर उन्हीं की अनुमति के झनुसार 
कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, परमात्मा, उत पर कृपा करके 
अपनी प्राप्ति के उपायभूत कल्याणमय कर्मों में उसको रुचि प्रकट करते 
हैं, तथा जो लोग भगवत प्राप्ति से तविप्रीत कर्मो में संबग्त रहते हैं, उन 
पर वे परभात्मा भ्रकृपा करते हुए अपनी प्राप्ति के प्रतिकल, अधोगति के 
उपायंभत कर्मों में आसक्त कर देते हैं। जैसा कहि-भगवान ने स्वयं कहा 
है-“मैं यबवी उत्पत्ति को कारण हू. सब मुझसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं 
“ऐसा संमझ कर भाव समन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं” उन, 
निरत्तर मुझमें लगे हुए भजन करने वाले भक्तों को मैं, प्रीतिपूर्क ऐसी 
बुद्धि प्रदान करता हे, जिससे वे, मुझे प्राप्त कर सक, “उन्ही पर अनुग्रह 
करके मैं, उनमें आत्मभाव से स्थित होकर, अज्ञान से उत्पन्न उनके 
अंधकार को, प्रज्वलित ज्ञान दीप के द्वारा नाश कर देता हूँ “इत्यादि। 
तथा. “जो यह .रूहते हैं कि-जग्त अमत्य, अप्रति'ठ और ईश्वर रहित है” 
मैरी निन्‍दा करने वाले, अपने और दूमरों के शरीर में स्थित सुझ ईश्वर 
की निंदा करते हैं “इत्यादि से स्बंताधारण ब्यक्तियों का रूप बतलाकर 
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“उन द्वॉष करने वाले, ऋर अशुभ नराधमों को मैं, संसार में निरन्तर 
आसुरी योगियों में ही डालता हूँ “इत्यादि विशिष्ट गति कही है। 


७-अंशाधिक र रए:--- 
अंशोनानाव्यपदेशादन्यथापि दाश कितवादित्वमधीयतएके २। ३।४२॥ 


जीवस्य कर्त त्व॑ परमपुरुषायत्तभित्युक्तम्‌। इदानीं किमय॑ 
जीव: परस्मादत्यंतभिन्‍्त:, उत परमेव ब्रह्म भ्रांतम्‌ , उत 
ब्रह्म वोपाध्यवच्छितन्तम्‌, श्रथ.. ब्रह्मांश? इति संशब्यते, श्र॒ति 
विप्रतिपत : संशय: 

जीव का कर्त्त त्व, परमपुरुषायत्त है, यह बतलाया गया अब 
विचार करते हैं कि-जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है,अथ वा अज्ञानाच्छन्न 
अआ्रांत ब्रह्म ही है, अथवा उपाधिपरिच्छन्न ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म का अंश 
है? ऐसा संशय परस्पर भिन्न श्रुतियों के आधार पर होता है। 

ननु “तदन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्य: “अभ्रधिक तु भेदनिर्देशात्‌ 
इत्यत्र वायमर्थों निणीति:। सत्यम, स एवं नानात्वैकत्वश्रुति 
विप्रतिपत्या ग्राक्षिप्प जोवस्थ ब्रह्मांशत्वोपपादनेन विशेषतों 
निर्णीयते, यावद्‌ हि जीवस्य ब्रह्मांशत्वं न निर्णोतम्‌, तावजीवस्य 
ब्रह्म॒णो उनन्यत्वं ब्रह्मण:-तस्मादधिकत्व॑ चर न प्रतितिष्ठति । 

“तदन्यत्वमारंमण” अधिक भेद «इत्यादि दोनों सूत्रों में ही इस 
विषय का निर्णय हो चुका था । ठीक है अब॑ परस्पर भिन्न श्रृति वाक्यों 
के अनुसार संशय उपस्थित करके,.जीव की ब्रह्मांशतां का समर्थन करके 
विशेष निर्णय करते हैं। जब तक जीव की ब्रह्मांशता का, निर्णय नहीं 
किया जाता, तब तक उसकी अबह्य की ब्रह्म से अनन्यता या उससे 
श्रेष्ठता, सिद्ध नहीं हो सकती । 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्रत्यंतभिन्‍न्न, इति, कुंतः ? “ज्ञाजौ 
द्वावजावीशनोशी. इत्पादिभेदनिर्देशात्‌। ज्ञाज्षयो रभेदश्र॒तयस्तु 


“अर्निना सिचेत्‌ “इतिं वद विरुद्धार्थ प्रतिपादनादोपचारिक्य: । 
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उक्त प्रकार में से जीव का कौन सा रूप हो सकता है? कहते हैं 
कि जीव अत्यंत भिन्न है, क्‍योंकि-“ज्ञाज्ौ द्वावजावीशनीशौ” इत्यादि में 
स्पष्ट भेद निदेश किया गया है ।॥ ज्ञाता और अज्ञाता की अभिन्नता को 
बतलाने वाले वाक्य तो “अग्नि से सींचता है” के समान विरझुद्धार्थ 
प्रतिपादक औपचारिक मात्र हैं। 


ब्रह्मणोंइशों जीव इत्यपि न साधीय:, एकवस्तु एकदेशवाचीहि 
अंश शब्द:, जीवस्य ब्रह्म कदेशत्वे, तदगता दोषा ब्रह्मरणिण भवेयु:। न 
च ब्रह्म खंडो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः. खंडनानाहंत्वात्‌ ब्रह्मण: 
प्रागुक्तदोीष प्रसंगाच्च । तस्मादत्यंत मिन्‍नस्थ च तदंशत्वं दुरुप- 
पादम्‌ । यद्‌वा श्रांतं ब्रह्मंव जीवः, कुतः: “'तत्त्वमसि” अ्रयमात्मा 
ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्मात्ममावोपदेशात्‌ । नानात्ववादिन्यस्तु प्रत्यक्षादि 
सिद्धार्थानुवादित्वादनन्यथा । सिद्धाद्व तोपदेशवराभि: श्रतिभिः 
प्रत्यक्षादय इवाविद्यान्त्गंता: ख्याप्यन्त । अयथत्रा ब्रह्मवानाश 
पाध्वच्छिनत्न जीवः। कुत: तत एव ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ । न 
चायमुपाधिआ्आंतिपरिकल्पित इति वकक्‍तुं शक्‍्यम्‌, वंधमोक्षादिव्य- 
वस्थानूपपत्त :, इति । 

जीव, ब्रह्म का अंश है, यह बात भी सहज साध्य नहीं है एक वस्तु 
की, एक स्थानीय वस्तु को ही अंश शब्द से निर्देश किया जाता है इस 
प्रकार जीव की ब्रह्म कदेशता सिद्ध होती है, जिससे कि एक देशस्थानीय 
जीव के दोष, ब्रह्म में भी हो सकते हैं । जीव, ब्रह्म के खंड के रूप में अंश 
माना गया हो सो बात नहीं है, ब्रह्म का खंड तो किया ही नहीं जा सकता 
वह तो अखंड है । खंड मानने से तो निश्चित ही उक्त दोष का प्रसंग होगा 
ही । ब्रह्म से अत्यंत भिन्न मानकर जींव की प्रंशता का समर्थन भी सहज 
नहीं है । “तत्वमसि” “अयमात्मा” इत्यादि ब्रह्मात्मभग्राव को बतलाने वाले 
वाक्‍्यों से, भ्रांतब्रह्द ही जीव है, ऐसी घारणा वाले ढ् तपरक श्रृति 
बाक्‍्यों को मानने से यह भ्रांति होती है कि-निश्चित ही विरूद्धता होगी 


और वे “तत्त्वमसि” आदि अद्ग त परक वाक्य व्यथथें हो जावेगे। इसलिए 
ये प्रत्यक्ष में दीखने वाली विभिन्नता और इसके प्रतिपादक श्रुति वाक्य 


( दर ) 


मिथ्या हैं। अथवा- ब्रह्मात्मभाव के उपदेश के आधार पर जो “ब्रह्म हीं 
अनादि उपाधियों से अवच्छिन्न जीव है” ऐसा मानने वाले हैं, वे उपाधि 
को भ्रांति कल्पित तो कह नहीं सकते, क्योंकि बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था 
ने हो पावेगी । 

एवं प्राप्तेईडभिधीयते ब्रह्मांश इति, कुतः? नानाव्यपदेशात्‌ 
ग्न्यथा च- एकत्वेन व्यपदेशात्‌ । उमयधा हि व्यपदेशों दृश्यते । 
नानात्वग्यपदेश: तावनस्रष्टत्वमज्यत्वनियंतृत्वनिया म्यत्वसव॑ज्ञत्वा- 
ज़ात्व स्वाधीनत्वपराधीनत्व!शुद्ध वकल्याणगुणाकरत्वतदविपरीतप- 
तित्वशेष त्वादिभिदयते | अन्यथा च अभेदेन व्यपदेशो5पि “तत्वमत्ति” 
ग्रयमात्माब्रह्म इत्यादिभिर्श्यते । श्रपि दाशकितवादित्वमधीयत 
एके“ ब्रह्मदाशा ब्रद्मदासा ब्रह्म मे कितवा: ” इत्याथवंणिका 
ब्रहयणगों दाशाकितव!दित्वमप्यधोयते । ततश्च सबवेशोवब्यापित्वेना- 
भेदोव्यपदिश्यत्‌ इत्यर्थं:। एवमृभय व्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोडयं- 
ब्रह्मगोंडश इत्यभ्युपर्गंतव्य: । 

इस पर स्वमत प्रकट करते हैं कि--जीव, ब्रह्म का अंश ही है, 
ऐसा उन दोतों की एकला बतलाने वाले वाक्यों से ही ज्ञात होता है । 
6 ते और अद्वत दोनों का ही वर्णन मिलता है। भेद के वर्णन में, सृष्टि 
कर्त त्व-स्रज्यत्व, नियंतृत्व-नियाम्यत्व, सर्वेज्ञत्व-अज्नत्व, स्वाधीनत्व- 
प्राधीनत्व, शुद्धत्व-जशुद्धत्व, कल्याण गुणाकरत्व-पतित्व और शेषत्व 
आदि विपरीत भावनायें पाई जाती हैं। “तत्वमसि” अयमास्मा ,“ब्रह्म 
इत्यादि में अभेद का वर्णन मिलता है। बेद को एक शाखा में-“ ब्रह्म ही 
दाश है. ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही कितब है” इत्यादि से ब्रह्म का दास 
कितब आदि भाव भी मिलता है। वह सब जीवों में व्यापक होने से 


अभिन्‍न हैं, यह वात इससे ज्ञात होती है। 

न च भेदव्यपदेशानां प्रत्यक्षादिप्रसिद्धार्थत्वेनान्यथासिद्धत्वम, 
व्रह्मय॒ज्यत्वतन्नियाम्पत्वतच्छरी रत्वत्तच्छेषत्वतदाधा रत्वतत्पाल्यत्त्र- 
'तत्संहायत्व तदुपासकत्वतत्प्सादलम्यधर्माथेकाममोक्ष रूप पुरुषार्थ- 


है,  बक ) 


भाक्तवादय स्तत्‌कृतश्च जीवब्रह्मणोभेंद: प्रत्यक्षाद्यगोचरत्वेनान्यथा- 
सिद्ध:। श्रतोन जगत्सृष्टयादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्धभेदानु- 
वादेन मिथ्यार्थोपदेशपरत्वम्‌ । 


यह नहीं कह सकते कि-प्रत्यक्ष में दीखने वाले भेद अकारण हैं- 
क्यों कि-ब्रह्म की सृज्यता, ब्रह्म की नियामकता, ब्रह्म की देहता ब्रह्मांगता, 
ब्रह्म को पाल्यता, ब्रह्म की संहारकता, तथा ब्रह्मोपासना और ब्रह्मानग्रह 
से प्राप्त धर्म-अर्थे-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थ औरउससे होने वाला जीव ब्रह्म 
का भेद तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है, इसलिए श्रकारण 
नहीं है । जगत्‌ की सृष्टि श्रादि को बतलाने वाली श्र तियाँ, अभेद परक 
श्रुतियों के समक्ष, केवल कथन मात्र हैं, यह बात, उक्त वर्णन से सिद्ध 
नहीं होती । 


न चा खंडेकरसचिन्माश्नस्वस्पेण ब्रह्मणाउत्मनोइतदभावानु- 
संघानं, वहुभवन संकल्पपृर्वकवियंदादिसृष्टि, जीवभावेन तत्‌ प्रवरेशं, 
विचित्रनामरूपव्याकरणं, तत्कृतानंतविषग्रानुभवा: मित्त सखदुःख 
भागित्वम्‌, अभोक्त त्वेन तत्र स्थित्वा तन्नियमनेनान्तर्याशित्व, जीव 
भूतस्य स्वस्थ कारणब्रह्मात्ममादानुसधानं, ससारमं,क्ष, तद॒पदेश 
शास्त्र' च कुवणिन भ्रमितष्यमित्युपदिश्यते, तथा सत्युन्मत्तप्रलपित 
त्वापातात्‌ । 


ओर न अखंड एक रस चिन्मात्र, स्वरूप ब्रह्म के साथ, जीवात्मा 
की अतिसूक्ष्म भिन्‍नता, अनेक रूपों में अविभूंत होने के लिए संकल्प- 
पृविका श्राकाश आदि की सष्टि, जीवभाव से उनमें प्रवेश, विचित्र नाम 
रूपों की अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति के फलस्वरूप होने वाली विषयानु- 
भवजनित सुख दुःख आदि द्विविधायें, अभोक्तारूप से जीव में स्थिति और 
संर्वान्तर्यामी रूप से उनको नियामकता, जीव का अपने में कारण रूपी' 
ब्रह्मात्मभाव का अनुसंबान, संसार का मोक्ष, आदि के उपदेश देने वाले 
शास्त्रों कै कर्त्ता को भ्रामक उपदेश देने वाला नहीं कह सकते, ऐसा कहना 
तो पागल का प्रलाप मात्र है । 


[| ८६४ )?) 


उपाध्यवच्छिन्नंत्रहा, जीव इत्यपि न साधीय:, पूर्वेनिदिष्ट 
नियंत॒त्व, नियाम्यत्वादिव्यपदेशबाधादेव । नहि. देवदत्तादेरेकस्येव 
गृहाद्य पाधिभेदान्नियंतुनियाम्यभावादिसिद्धि: | श्रत उभय व्यपदेशो 
पपत्तये जीवोडयं ब्रद्मणोंडश इत्यभ्युपेत्यम्‌ । 

ब्रह ही अर्नाँदि उपाधियों से अ्रवच्छिन्त जीव है, इसको सिद्ध 
करना भी कठिन है। जो नियंतृत्व नियाम्यत्व आदि द्विविधायें बतलाई 
गई बड़ ऐसा मानने में बाधक होगी । एक ही देवदत्त, घर आदि नाम 
बाला लेकर, नियंता और तियम्य दोनों नहीं हो सकता । इसलिए भेंदा- 
भेद की व्यव॒हारिकता की सिद्धि के लिए, इस जीव को ब्रह्म का श्रंश 
मानना पड़ेगा । 

मंत्रवर्गात्‌ ।९।३।७ ३।। 

“पादो5स्यथ विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” इतिमंत्र- 
वर्णाच्च ब्रह्म॒णोंशों जीव: । अंश्/ नत्री हि पादशव्द: । “विश्वा- 
भूतानि” इति जीवानां वहुत्वाद बहुँवेचन मंत्र, सूत्र $पिश्रंश इत्येक 
वचन जात्यभिप्रायम्‌ । “नात्माश्ुतेः” इत्यत्राप्येक वचन जात्यभि- 
प्रायम्‌ “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहुनां यो विदधाति 
कामान्‌” इत्यादि श्रुतिभ्य. ईश्वरादभेदस्यात्मनां बहुत्वे प्रामारिकके 
सति ज्ञानस्वरूपत्वेन सर्वेषामेकरूपत्वेषपि भेदकाकार: आत्ममा- 
थात्म्यवेदनक्षमेरवगम्यते “अजंततेश्चा व्यतिकर:ः इत्यनंतरमेववचात्‌ 
बहुत्वं वक्ष्यति । 

“साराभूत समुदाय इनके एक चरण में हैं, इनके तीन चरण 
अविकृत रूप से प्रकाशमय अमत हैं” इस बेदिक मंत्र से भी, जीव, ब्रह्म 
का अंश सिद्ध होता है। मंत्र में वणित पाद शब्द, अंशवाची ही है। 
“विश्वाभतानि” शब्द जीवों की बहुलता का बोधक बहुवचन है। सूत्र में 
प्रयुक्त “अंश” शब्द का एक वचन प्रयोग, जीव की जातिगत एकता का 
बोधक है। “नात्माश्र्‌ ते:” सूत्र में किया गया एक वचन का प्रयोग भी, 
जातिगत एकता के अभिप्राय से ही है। “जो नित्यों का नित्य, चेतनों का 
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चेतन, अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है” इत्यादि में 
ईश्वर जीव का भेद, अभेद और नित्यता की विज्ञप्ति से भी, जीव की 
अंशता सिद्ध होती है । इस प्रकार जब नित्य आत्माओं की बहुलता सिद्ध 
हो जाती है, तब समस्त आत्मामों की जश्ञानस्वरूप एक रूपता होते हुए 
भी जो परस्पर जाकार भेद है, उत्तस आत्मगत यथार्थ वेदन क्षमता ज्ञात्त 
होती है [अर्थात्‌ अपने अपने शुभाशुभकर्मानसार सबकी अपनी अपनी 
विशभिन्‍त अनुभू तियाँ और भोग होते हैं. ऐसा ज्ञात होता है) “अंगनः”' 
आदि सूत्र में आत्मा बाहुलय का वर्ण त करेंगे | 


अपिस्मयते ।२।३। ४४।। 


“ममेवांशों जीवलोके जीवशत: सनातनः” इति जीवस्य 
पुरुषोत्तमांशत्वं स्मयंते, अतश्चायमंश: । 

“जीवों में मेरा ही सनातन अंश, जीव रूप से रहता है” ऐसी जीव 
की पुरुषोत्तममांशता स्मरण भी की गई है। इसलिए जीव अंश हूप 


ही है । 
अंशत्वेषपि जीवस्य ब्रह्मंकदेशत्वेन जीवगता दोषा ब्रद्माण 
ऐवेत्याशंक्याह-- 


अंश होते हुए भी, ब्रह्मां देशीय जीव के दोष, ब्रह्म के माने 
जावेंगे यह आशंका करते हुए उत्तर देते हैं -- 


प्रकाशादिवत्तु नबंपरः ।२।३।४५॥।। 


तुशब्दाश्चोद्य ब्यावत्त यति, प्रकाशादिवज्जीव: परमात्मनों5श: 
यथा श्रग्न्यादित्यादेभासवतोी मारूप: प्रकाशांञ्यो मवति, यथा- 
गवाश्वशुक्लकृष्णादीनां ग्रोत्वादिविशिष्टानां वस्तूनां गोत्वादीनि 
विशेषणान्यंशा:, यथा वा देहिनो देवमनुष्यादिदेहोंइश:, तदवत्‌ । 
एकव्स्त्वेकदेशत्व॑ हि. अंशत्वमू, विशिष्टस्येकस्य वस्तुनों 
विशेषशमंश एवं । तथा च विवेचका: विशिष्टे वस्तुनि विशेषयणां- 
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शोध्यम्‌ विशेष्यांशोइ्यमिति व्यपदिशंति । विशेषणविशेष्ययो रंशां- 
शित्वेषपि स्वभाव वेलक्षण्यं दृश्यते । एवं जीवपरयोविशेषण विशेष्य- 
योरंशांशित्वं, स्वाभावभेदश्चोपपयते । तदिदभुच्यते नेव॑ परइति । 
यथा भूतो जीव:, न तथाभूतः पर: । यथवहिप्रभाया: प्रभावानन्यथा 
भूत: तथा प्रभास्थानीयात्‌ स्वांशाज्जीवादंशी परोष्प्यथोन्त रभूत इत्यथ: 
एवं जीवयरयोविशेषण विशेष्यत्वकृतं स्वभाववैलक्षण्यमाश्रित्य भेद 
निर्देशा: प्रवत्त न्‍ते, अ्रभेदनिर्देशास्तु प्रथकसिद्धयनहंविशषणानां- 
विशेषपयंध्तत्वमाश्रि त्य मुख्यत्वेनोपपलन्ते । / तत्वमसि” “अय- 
मास्मा ब्रह्म” इत्यादियु तच्छुव्दब्रह्मशव्दबत्‌ त्वमयमात्मेति शब्दा 
ग्रपि जीवशरीरक ब्रह्मवाचकत्वेतैकार्था भिधायित्वादित्यय मर्थ: प्रागेब 
प्रपंचितः । 


सूत्रस्थ तु शब्द उक्त शंका का निवारक है। प्रकाशादि की तरह, 
जीव, परमात्मा का अंश है, जैसे कि-अग्ति श्रादित्व आदि का उद्दीप्त 
प्रकाश, उनका ही अंश होता है। विशेषणीभृत गोत्व आदि जाति घम्म, 
विशिष्ट गो अश्व जंसे शुक्ल कृष्ण आदि वस्तु के अंश हैं, वैसे ही जीव 
भी ब्रह्म का अंश है, तथा देह जैसे, देहधारी मनुष्य देवता आदि का 
अंश है, वेसे ही, जीव भी ब्रह्मा का अंश है । एक वस्तु का एकदेशीय, अंश 
होता है, अतः, एक विशिष्ट वस्तु का विशेषण, उसका अंश ही 
कहलायेगा | विवेचक लोग भी, विशेषण युक्त पदार्थ का ऐसा ही विवेचन 
करते हैं कि- “यह अंश विशेषण है, यह अंश विशेष्य है” । विशेषण 
विशेष्य का अंशांशी संवंध होते हुए भी, स्वाभाविक भेद भी होता है। 
इसीलिए सूत्रकार ने कहा “तव॑ पर:” अर्थात्‌ जंसा जीब है, वैसा ही 
परमात्मा नहीं हैं। जसे कि प्रभा सेप्रभावान्‌ की भिन्नता होती है, जैसे ही 
अपने अंश जीव से परमात्मा भिन्‍न है । इसी प्रकार-जीव की विशेषण- 
विशेष्य कृत स्वाभाविकी भिन्‍नता के आधार पर, भेद का निर्देश किया 
गया है। अर्भद का निर्देश तो, स्वतंत्ररूप से स्थित होने में ग्रसभर्थ 
विशेषणों की, विशेष्य पर्यन्तता .का द्योतक है, मुख्य रूप से अभेद नहीं 
हो सकता । “त्तत्वमसि” झवमारंमात्रह्म” इत्यांदि में तत् शब्द के पँर्याय- 


( इद७ ) 


वाची ब्रह्म शब्द की तरह, त्वम -अयं-आत्मा श्रादि शब्द भी जीव श्रीरी 
ब्रह्मवाची अनेकार्थ बोधक हैं, ऐसा पहिले भी विवेचन कर जुके हैं । 


स्मरंति च ।२।३।४६।॥ 


एवं प्रभा प्रभावदरूपेण शक्तिशक्तिमद्‌ रूपेण शरीरात्मभावेन 
चांशांशि भाव जगदब॒ह्य गो: पराशरादयः स्मरंति- एकदेशस्थित- 
स्यास्नेज्योत्स्नाविस्तारिणी यथा, परस्यत्रह्मण: शक्ति: तथेदमखिलं 
जगत?” यत्किंचित्‌ सृज्यते येन सत्वजातेन वे द्विज, तस्य सुज्यस्य 
संमूती तत्सव॑ वे हरेस्तनु: इत्यादिना । चकाराच छुतयो5पि- 
“यस्यात्माशरीरम्‌” इत्यादिना ग्रात्म-शरीरभावेनंशांशित्व॑ 
वर्दंतोत्युच्यते | 

पराशर आदि ऋषि भीप्रभा और प्रभावान्‌, शक्ति और शक्तिमान 
शरीर और शरीरी की तरह जगत और. ब्रह्म का अंशांशी भाव मानते 
हैं जसेकि" एक स्थान में स्थित अग्नि की ज्योत्स्ता जेसे चारो ओर फैलती 
है, पर ब्रह्म की शक्ति भी वेसे ही, निखिल जगत के रूप में विस्तृत है। 
“प्राणियों द्वारा जो कुछ भी निर्माण कार्य होता है, बह सब हरि का ही 
शरीर है।” इत्यादि सूत्रस्थ च शब्द, श्रति का भी ऐसा ही कथन है, 
यह चोतन करता है। श्रूति भी-“यस्यात्मा शरीरम्‌“ इत्यादि से, शरीर 
शरोरी भाव से, अंशांशो भाव, बतलाती है! 

एवं ब्रह्मणोंड्शत्वे ब्रह्म प्रवत्यत्वे, ज्ञत्वे च सर्वेषां समाने 
केषांचिद_ वेदाध्ययनतदर्थानुष्ठानादयनुया,  केषांजित्तत्परिहा र:, 
केप्रांचिद्दशनस्पत नायनुज्ञा, केषांचित्तत्परिहारश्च शास्त्रेषु- 
कथमुपपयत इत्यारंक्याह - 

ऐसे ब्रह्मांशत्व ब्रह्म नियामत्व, एवं ज्ञातृत्वादिधर्में यदि जीवमात्र के 
समान होगे तो, शास्त्रों में किसीको वेदाध्ययन और वेदिक कर्मों की अनु- 
भति दी गई हैं और किसी को नहीं दी गई किसी को मृत्ति के दर्शन स्पर्श 
की आज्ञा दी गई हैं किसी को नहीं दी गई यह बात कंसे बनेगी ? ऐसी 
शंका कर के उत्तर देते हैँ-- 


_ दरध ) 
श्रनुज्ना परिहारों देह संवंधात्‌ ज्योतिरादिवत्‌। २। ३।४७।| 

सर्वेषां ब्रह्मांशत्वज्ञत्वादिनिकरूपत्वे सत्यपि ब्राह्मणक्षत्रियवैश्य 
शूद्रादिर्पशुच्यशुचिदेह संबंधनिवंधनानुशञापरिहारावुपपच्चते ज्योति- 
रादिवत्‌ यथाग्नेरस्नित्वेमेकरुफत्वेडपि श्रोत्रियागारादग्मिराहियते 
स्मशातादेस्तु परिक्तियते, यथा चान्नादि श्रोत्रियादेरनुज्ञायत्े 
अभिशसः्तादेस्तुपरिह्नियेत | 

सभी जीव ब्रह्म के अंश और ज्ञातृत्व धर्म वाले हैं यह बात सही 
हैं, उनमें जो भंद हैं वह, ब्राह्मणक्षत्रिय बेश्य शुद्र आदि- शरीर संबंध से 
शुचि अशुचि माना गाया है इसी आधार पर शास्त्रों में आज्ञा और निषेश 
का विधान किया गया है जेगे कि-अर्नि स्वरूपतः एक है पर, पचित्र याज्ञिक 
की अग्नि लाने की आज्ञा तथा स्मशाव आदि अपवित्र स्थानों की अग्नि 
का निषेध किया गया है। तथा जैसे -याज्ञिक के यहाँ के अन्न लेने की 
आज्ञा तथा निदित व्यक्ति के अन्न का निषेध किया गया है। 
असंतर्तेश्वाब्यतिकर: ।२)। ३।४८।। 

ब्रह्मांशत्वादिनेकरूपत्वे सत्यपि जीवानामन्योन्‍्यभेदादणत्वेन 
प्रतिशरीरं भिन्‍नत्वाच्च भोगव्यतिकिरो्षपि न भबति । श्षांतब्रह्म 
जीववादे चोपहित ब्रह्म जीववादेच, जीवपरयोर्जीव![नां च भोगव्यत्ति- 
करादयः सवंदोषा: संत्तीत्यभिषप्रायेण स्वपक्षे भोगव्यतिकाराभाव: 
ज्क्तः | 

ब्रह्मांशता आदि कारणों से जीवों की एकता होते हुए भी, जीबों 
के पारस्परिक भेद तथा अणरूप से प्रतिशरीर में भिन्‍नता होने से भोग 
व्यतिकर अर्थात्‌ एक दूसरे के भोग में, मिलावट नहीं हो पाती, श्रांतब्रह्म 
जीववबाद तथा उपहित ब्रह्म जीववाद में तो जीव और परमात्मा 
एवं जीवों में परस्पर-भोग व्यत्तिकर को संभावना है, इसीलिए अपने 
मतानुसार भोग ब्यतिकराभाव दिखलाया गया है। 

ननु अआरांतब्रह्म जीववादेइपि अविद्याकृतोपाधिभेदादभोग्य व्यव- 


स्थादय: उपपदथ्ंते-अत भ्राह- 


( 5८5६६ ) 


यदि कहें कि-प्रांतब्रह्मवाद में भी, आअविधा कृत उपाधि मान कर, 
भेद स्वीकारने से, भोग्यव्यवस्था हो सकेगी-उसका उत्तर देते हैं- 


आभास एवं च्‌ ।२।३।४६९॥ 


प्रखंडक रस प्रकाशमात्र स्वरूपस्य स्वरूपतिरोधानपूर्वकोपाधि- 
भेदोपपादन हेतुराभास एवं । प्रकाशकस्वरूपस्य, प्रकाशतिरोधान 
प्रकाशनाश एवेति प्रागेवोीपपादितम्‌ ।  आभासा एवं” इतिवापाठ: 
तथा सति हेत व आभासा: । चकारात्‌” पृथगात्मानं प्रेरितारम्‌ 
च्‌ मत्वा” ज्ञाज्ञों द्वौो” तयोरन्य: पिप्पल स्वादवरत्ति" इत्यादि 
अतिविरोधश्च । अविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदेषपि सर्वोपाधिभिरु- 
पहितस्वरूपस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ भोगव्यतिकरस्तदवस्थ एवं । 

अखंड एक रस, एक मात्र प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप को ढकने 


वाले उपाधि भंद के समर्थ में जो हेतु उपस्थित किया जाता है, वह 
हेत्वाभास मात्र है। प्रकाशवान्‌ के प्रकाश का तिरोधान होना तो प्रकाश 


ताश ही है, ऐसा बतला चूके हैं । 


सत्र में “ स्‍प्राभासता एवं” ऐसा पाठाध्तर भी मिलता हैं, जिसकें 
अनुसार अर्थ किया जाता है कि-जितने भी हेतु उपस्थित किए जाते हैं, 
वे सब आमास हैं। पर सूत्र में, च के विशेष योग मानते से “पृथगात्मार्न 
प्रेरतार” ज्ञाज्ञौ” तयोर॒त्य: पिप्पलं” इत्यादि भेद निर्देशक श्रतियों सें 
बरोध उपस्थिति की बात भी निश्चित होती है। अविद्या परिकल्पित 
उप।धि भेदवाद में भी, उपाधियों से ब्रह्म के स्वरूप के उपहिते होने पर॑ 
भी, एकत्व स्वीकारने में जो भोग का व्यतिकर होता है वह भी रहता ही 
है, यही चकार के प्रयोग का तात्पर्य है। . 

परमाथिको पाध्युपहितब्रह्म जीववादेथ्प्युपाधिभेद हेतु भूता- 
न्ाद्यदृष्टवशादुव्यवस्था भविष्यतोत्याशंक्याहु--- 


परारमाथिक उपाधि उपहित ब्रह्म जीवबाद में भी उपाधि भेद कें 
कारणभुत, अतादि अदृष्द कमे दी व्यवस्थापंक होंगे । इसका उत्तर* 


( ६७०» है 
ग्रटष्ठानियमात्‌ ।२।३।५ ०।। 


उपाधिपरस्प राहेतु भूतस्यादृष्ठस्यथापि ब्रह्मस्वरूपा श्रयत्वेन 
नियमहेत्वभा दव्यवस्थैव उपाधिभि रदृष्टैश्च स्वसंबंधेन 
ब्नह्मस्वरूपच्छेदा संभवात्‌ । 

उपाधि उपहितव्रह्म के अंशगत भेद को मानने पर भी, ब्रह्म का 
जो अंश और उपाधि के साथ संबंध होने के नाते, उपाधिकृत भोग, 
केवल उस अंश में ही हीगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि-सारी उपाधियों 


का भ्रदृष्ट परमात्मा से आत्मीय संबंध है, इसलिए ब्रह्म के स्वरूप में भी 
उनका होना संभव है । 


झभिसंध्यादिष्वपि चेवम्‌ ।२।३।२१॥ 


झप्रदरष्ट हेतुभूताभिसंध्यादिष्वप्युक्तेदेवः हेतोरनियमएवं । 

इसी प्रकार अदुष्ट हेतुभूत अभिषन्धि आदि में भी अनियम ही 

होगा (अर्थात्‌ “एकोड5हुं वहुस्या” इत्यादि ब्रह्माभिषंधि, जीव से संबंधित 
हो जायगी) 


प्रदेश भेदा दि सिच्चेन्तान्तभावाल्‌ ।२।३।५२॥ 


यद्यप्येकमिव ब्रह्मस्वरूपस्‌, तच्छेदानहूँ तानाविधोपाधिनिं: 
स॑वंध्यते-तथाप्यपाधिसंबंधिब्रद्मप्रदेशभेदादुपपद्यत एब भोगव्यवस्थेति 
चेत्‌-तन्न-उपाधीनां तशन्र॒ तन्न॒ गमनात्‌ सव॑ प्रदेशानां 
सर्वोपाध्यन्तर्भावात्‌ ध्यतिकरस्तदवस्थ एवं | प्रदेशभैदेन संवंधे5पि 
स्वस्यब्रह्य प्रदेशत्वात्तत्तत्प्रदेशसंवंधि. दुःखं ब्रद्याण एव स्यात्‌। 
पृर्वनत्च “नित्योपलन्धिग्ननुपलन्धि प्रसंगोअन्‍्यतरनियमोवाध्न्यथा” 
“इपलब्पिवदनियम:” इत्याभम्यां सृत्राभ्यां बेदबाह्मानां संगत 
जीव॑वादिना दोप उक्त,, श्त्र तु “भ्राभास एवं च” इत्यादिभि: सत्रें: 
बेदावलंविनामात्मेकत्ववादिनां दोष उच्यते । 


ह ८७६ ) 


यद्यपि ब्रह्म स्वरूपत: एक तथा उपाधि संवंध होते हुए भी 
अविभक्त ही है, फिर भी उपाधियों के साथ, ब्रश्न के विभिन्नांशों का 
संबंध होने से भोग व्यवस्था अवश्य ही होगी | ऐसा नहीं है-कि जो जो 
उपाधियाँ हैं वे सव परमात्मा की अंश होने से एक ही हैं ठोक है; बह्मांश 
के दोषों का, इसी नाते ब्रह्म में भी संश्लेष हो ही जायगा अंशों 
के दुःख ब्रह्म के ही दुःख माने जावेंगे। “नित्योपलध्युपलब्धि! 
““उपलब्धिवदनियम:'' इत्यादि दोनों सूत्रों से वेदवाह्य सर्वेंगत जीव वादी 
कपिल आदि मतों का दोष बत्तला चुके हैं। यहाँ “आभास एव च 
“इत्यादि सूत्रों से वेदावलंबी अद्व त वादियों का दोष बतलाया गया । 


॥ द्वितीय अध्याय तृतीयपाद समाप्त [| 


[द्वितीय अध्याय | 
[ चतुथ-पाद ] 
? प्रारोत्पत्यधिकररणपः--- 
तथा प्राशाः १२।४।१॥ 


ब्रह्म व्यतिरिक्तरय कृत्स्नस्य . कार्य॑त्वेनोत्पत्ताबुक्तायां जीवस्थ 
कार्यत्वेषि स्वरूपान्यथाभावलक्षणोत्पत्तिरपोदिता, तत्प्रसंगेन जीव 
स्वख्पंशोधितम्‌ । संप्रत्त जीवोपकरणानामिन्द्रियाणां प्राणस्य 
चोत्पत्त्यादि प्रकारों विशोध्यते। ततन्र किमिन्द्रियाणां कार्येत्वं 
जीववत्‌ उत्त वियदादिवदिति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ ! 
ब्रह्म से भिश्न समस्त आकाशादि पदार्थों की कार्यरूप से उत्पत्ति 
बतलाते हुए, जीव को कार्यरूप होते हुए भी, अन्यथा भाव उत्पत्ति का 
प्रतिपांदन किया गया | प्रसंग से ही जीव के स्वरूप का भी विश्लेषण 
किया गया । अब जीव की उपकरणरूप इ द्वियों तथा प्राण की उत्पत्ति के 
प्रकार का विश्लेषण करते हैं। विचार करते हैं कि-इ द्वियों की कार्यता 
जीव की तरह है श्रथवा आकाश आदि की तरह है! 
ज्ीववरदेवेत्याह पूर्व॑पक्षी “तथा प्राणा:”  इति। प्राण 
इंद्रियाणि यथा जीवो नोत्पद्यते तथा इच्द्रियाण्यपि नोत्पद्यंते। कुत: 
श्रुते: यथा जीवस्थानुत्पत्ति: श्रुते रवगम्यते तथा प्राणानामप्मनुत्पत्ति: 
श्तेरेव भवगम्यते । तथा प्राणा इति प्रमाणमप्यतिदिश्यते । 
उक्त विचार पर पूृव॑पक्ष वाले, “तथा प्राणा:” सूत्र से जीव के 
समान कार्यता का समर्थत करते हैं। प्रणा: अर्थात्‌ इन्द्रियां, जेसे कि-जीव 
की अमुत्पत्ति है बसे ही इन्द्रियों की भी है। श्रुतियों से ही इसका ज्ञान 


( छछ्दे ) 


होता है, जैसे कि-जीव की अनुत्पत्ति श्रुति से ज्ञात होती है, बसे ही प्राणों 
की अनुत्पत्ति भी श्रतियों से ही ज्ञात होती है। तथा प्राणा: से, शास्त्रीय 
प्रमाणों की ओर ही अतिदेश (इशारा) किया गया है। 


का पुनरत्र श्रति:ः 'गअ्रसद वा इदमग्र्मासीत्तदाहु: कि 
तदासीदिति ऋषयो वावते श्रग्ने सदासीत्‌ तदाहु: के ते ऋषय: इति 
प्राणावाव ऋषय: “इति जगदुत्पत्ते: प्रागिन्द्रियाणंं सदभाव: श्रयते। 
प्राणशब्दे बहुबचनादिंद्रियाण्येवेति निश्चीयते ।न खेय॑ श्रति: 
वायुश्चान्तरिक्ष चैतदमृुतम”  सैषाइनस्तमिता देवतायदुबायु 
“इतिवच्िरकालावस्थायित्वेन परिणतुंशक्या” अ्रसद्‌ वा इंदमग्र 
श्रासीत्‌” इति क्ृत्स्नप्रपंचप्रलयवेलायामप्यवस्थितत्व श्रवणात्‌ । 
उत्पत्तिवा दिन्यस्तु जीवोत्पत्तिवादिन्य इव नेतव्या इति । 


इस विषय की कौन सी श्रुति है? सो बतलाते हैं-कि-“सूष्टि के 
पूर्व यह जगत्‌ अव्यक्त था, जिज्ञासा हुई कि-उस समय था क्‍या? ये 
सारे ऋषि थे, वे ऋषि कौन हैं? प्राण ही ऋषि हैं। “इस श्रति में जगत्‌ 
उत्पत्ति के पूर्व, इ'द्रियों का अस्तित्व सुना जाता है। प्राण शब्द के 
बहुबचन के प्रयोग से, इ द्वियों का अर्थ निश्चित होता है। “वायु और 
अंतरिक्ष दोनों अमत हैं “ज्ञात होता है कि वायु अविनाशी देवता है 
इत्यादि श्र तियों की तरह उक्त श्रुति का चिरस्थायित्व अथे नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि-“सष्टि के पूे यहु सव श्रव्यक्त था इत्यादि से 
समस्त जगत के प्रलय काल में भी, प्राणों की उपस्थिति इसमें बतलाई 
गईं है। प्राणों की उत्पत्ति बतलाने वाली श्र॒ृतियों को, जीवोत्पत्ति 
बतलाने वाली श्र्‌ तियों के अनुसार ही मानना चाहिए। 


सिद्धान्ता-एवं प्राप्तेषभिधीयते-वियदादिवदेव प्राणाश्चोत्पद्य ते 
कुतः? “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत्‌ 
“इच्त्या दिष प्रावसृष्टेरेकत्वावधा रणात्‌” एततस्माजायते प्राणी मन 
सर्वेन्द्रमाणि न” इतीन्द्रियाणामुत्पत्ति श्षवणाह्न प्रागवस्थानासंभवात्‌ | 


[ ६७४ ) 


नचात्मोत्तपत्तिवादवदिद्धयोत्पत्तिवादा: परिणतुं. शक्या:, 
श्रात्मवदुत्पत्ति प्रतिषेधश्व तोनां नित्यत्वे श्रुतीनां चादशेनात्‌। 


उक्त पक्ष के उत्तर में सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि-आकाश 
आदि की तरह प्राणों की मी उत्पत्ति होती है, ऐसा "हे सौम्य । सृष्टि के 
पूर्व एकमात्र सत्‌ ही का ! आत्मा ही एकमात्र का ! इत्यादि सृष्टि के पूर्व 
एक ही वस्तु की सत्ता के वर्णव से ही, निश्चित होता है। तथा “इसी से 
प्राण, मन ओर इ द्वियाँ हुई” इत्यादि में स्पष्ठ रूप से बतलाई गई 
श्र तियों की उत्पत्ति के वर्णन से भी, ऐसा ही निश्चित होता है कि- 
इ द्वियाँ सृष्टि के पूर्व नहीं थीं। जीवोत्पत्ति की प्रतिपादक श्र तियों की 
तरह, इ द्वियों की उत्पत्ति प्रतिपादिका श्र तियों का तात्पयं हो, ऐसा भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि-आत्मा की तरह इन्द्रियों की उत्पत्ति और 
नित्यता को बतलाने वाली, एक भी श्र॒ति नहीं मिलती । 


'असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यादि वाक्येषपि प्राणशब्दैन 
परमात्मैव निदिश्यते। “सर्वाणि हवा इमानिभृतानि 
प्राणमेवाभिसंविशंति प्राणमभ्युजिहते” इति प्राणशब्दस्य परमान्यपि 


प्रसिद्ध:। “प्राणा था ऋषय:” इति ऋषि शब्दश्श स्वशे 
तस्मिन्नेव युज्यते । न त्वचेतनेध्विद्रियेष । 


“असत्‌ वा” इत्यादि उपयु क्त वाक्य में भी प्राणं शब्द से परमात्मा 
का ही निदेश किया गया है। “ये सारे मूत समुदाय प्राण में ही प्रवेश 
करते हूँ तथा प्राणों से ही निर्गंमनन करते हैं “इत्यादि वाक्य में प्राण शब्द 
का, परमात्मा अर्थ ही प्रसिद्ध है। “'प्राणा वा ऋषय:” में कहे ऋषि शब्द 
पे भी, सर्वज्ञ उंसपरमात्मा का अर्थ करना ही युक्ति संगत होगा । अचेत न 
इल्द्रिय परक अर्थ करना युक्ति संगत नहीं है । 


ऋषय: प्राणा,, इति बहुबचन श्रेति: कथमुपपद्यत इतिं 
चैत तत्राह--- 


ऋषय: प्राणा: इस वहुबचनांत श्रृति कीं संगति कैसे होंगी? इस 
संशय का उत्तर देते हैं-- द 


६ ८७५ ) 
गौण्य संभवात्तत्पाक छतेश्च ।२।४।२॥ 


वहुवचन श्र तिगौणी, वहुर्थासंभवात्‌ तस्यवपरमात्मन: सृष्टे: 
प्रागवस्थानुश्र तेरेव । 

ब्रह्म के लिए वहुवचन का प्रयोग असंभव है, इसलिए वहुवचन का 
प्रयोग गोण मानना चाहिए, परमात्मा की सृष्टि-पूविका स्थिति को 


बतलाने वाली “ सोम्येदमग्र” इत्यादि श्रुति से ही ऐसा निश्चित होता है। 
वही प्रधान श्र॒ति है। 


तत्पुवकत्वाद्वाचः ।२।9। ३॥। 


इत्तदच प्राणशब्द: परमात्माचचन:ः, वाच: परमात्मव्यतिरिक्त 
विषयस्य नामघेयस्य वारिवषय भूतवियदादिसृष्चटि पूर्वकत्वात्‌ । 
“तद हि इदं तहि अ्रव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाण्यां व्याक्रियत” इति 
नामरूपमाजामभावात्तदानीं वागादीन्द्रिय कार्याभावाच्रतानसि न 
संतीत्यथ: । 

इसलिए भी प्राण शब्द वरमात्मा वाची है कि-सरमात्मा से भिन्न 
भाकाश आदि की सृष्टि के बाद ही, उनका नाम करण हुआ है (इससे 
यह सिद्ध होता है कि-प्राण शब्द का इंड्रिय परक नाम भी बाद में ही 
पड़ा है) “यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व अव्यक्त था, वही, नामरूप वाला हुआ 
“इत्यादि वर्णन से ज्ञात होता है कि-सृष्टि के पूर्व नाम रूप वाला कुछ 
नहीं था, वागादि इंद्धियों के कार्य का भी अभाव था, इसलिए वो 
नहीं थीं । 
२. सप्तगंत्याधिकरणशः:--- 

सप्तगतेविशेषि तत्वाच्च ।२।४।४।। 


तानि इंद्रियाणि कि सप्तेव स्यु., उत एकादशेति ? चिन्त्यतें । 
श्रुति विप्रतिपत्तें: संशयः। कि प्राप्तम्‌ ? सप्तेति । कुतः ! 
गतेविशेषितत्वाज्न । गतिस्तावन्‍न्जायमानेन पज्ियमाणेन न जीवेनं 





( ८७६ ) 


सह लोकेषु संचरण रूपा सप्तानामेवश्चूयते “सप्त इमें लोका 
येषु चरंति प्राणा गुहाशया निहिता: सप्त सप्त इति” ; वीप्सा 
पुरुष भेदाभिप्राया विशेषिताश्चते गतिमंत: प्राणा: स्वरुपतः” 
यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानाति मनसा सह, बुद्धिश्वच न विचेष्टेत 
तामाहु: परमां गतिम” इति । शरीरान्त: संचरणं विहाय मोक्षार्थे- 
गमने परमा गति । एवं जीवेन सह जन्‍म मरणयोः सप्तानामेव 
गति श्रवणात्‌ योगद्शायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च जीवस्यथ कर 
णानि श्रोत्रत्वकचक्षूजिह्वा प्राणबुद्धिमंनांसि सप्तेवेति गम्यते | यानि 
त्वितराणि विषयाणां ग्राहकत्वेन . “अष्टौ ग्रहा:” सप्तवे शीर्ष॑ण्या: 
प्राणा: द्वाववांचो” इत्यादिषु चतुदंश पर्यन्तानि प्राण प्रतिपादक 
वाक्येष्‌ु_ वाक्याणिपादपायूपस्थाहुंक्रारजित्ताख्यानि . इन्द्रियाणि 
प्रतीयंते, तेषां जीवेन सह गतिश्रवशाभावज्जी वस्थाल्पापकारकत्व- 
मात्रेणौपचारिक: प्राणव्यपदेश: | 


इन्द्रियाँ सात हैं या ग्यारह ? इस पर विचार करते हैं-श्र्‌ तियों 
में दोनों मतों का उल्लेख है इसलिए संशय होता हैं। गति और 
विशेषोक्ति से तो सात ही प्रतीत होती हैं। जायमान और प्रियमाण जीव 
के साथ लोकों में भ्रमण करने वाली सात का. ही वर्णन मिलता है- जैसे 
कि-“ये सात लोक (इन्द्रियों के सात द्वार उसी से उत्पन्न होते हैं) जिनमें 
प्राण विच रते हैं, हृदय की गुहा में शयन करने वाले ये, सात सात के 
समुदाय सभी में स्थित हैं। भिन्‍्त भिन्‍न अर्थ के द्योतन के लिए, सप्त पद 
की वीप्सा की गई है। जब, ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि 
को भी स्थिर करती हैं, उसे ही योगी लोग, परमगति कहते हैं। इस 
प्रकार गति शील प्राणों का स्वरूप, विशेष रुप से बतलाया गया है। 
परम गति का अर्थ है, शरीर के अंदर संचरण- का परित्याग करते हुए, 
मोक्ष की ओर अभिमुख होना । ऐसे सुमुक्ष जीव. के साथ सातों की गति 
घुनी जाती है। “शञानानि” विशेषण होने से कर्ण त्वक्‌, हक जिह्ा, 
प्राण, बुद्धि, मन आदि सात को ही, योग दशा में स्थिति रेहूती हैं ऐसा 


( अ४3७ 


प्रतीत होता है, अर्थात्‌ ये सात ही जीव की क्रिया साधिका हैं। इसके 
अतिरिक्त और जो प्राण प्रतिपादक आठ ग्रह हैं, उनमें सात शीर्ष स्थानीय, 
दो अधो स्थानीय हैं” इत्यादि वाक्यों में चौदह इन्द्रियों का वर्णन मिलता 
है, जिससे. वाक पाणि, पाद, पाय, उपस्थ, अहंकार और चित्त इत्यादि 
सात का भी इन्द्रियत्व ज्ञात होता है, किन्तु इस सथ की जीव के साथगर्ति 
का उल्लेख नहीं मिलता । जीव को, बहुत अल्प परिमाण में साविका 
होने से, इन सबका भी गौण रूप से, प्राणशब्द से व्यवहार किया गया है । 
सिद्धान्त:- इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे- 


इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं- 
हस्तादयस्तु स्थित्तेज्ञों मक्‍्ख ।२।४।५॥। 

न सप्तवेन्द्रियाणि, अपित्वेकादश, हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते 
जीवे, तस्यभोगोपकरत्वात्‌, कार्यमेदाच्च । दृश्यते हिश्रोत्रादीनामिव 
हस्तादीनामपि कार्य भेद आदानादि:, श्रतस्तेषपि संत्येव । अतो 
नेवम-अतो हस्तादयो न संतीत्येवं न मंतव्याशित्यर्थ: । अध्यव- 
सायाभिमान चिन्तावृत्तिभेदान्मन एवं बृद्धयहंकार चित्तशब्दव्यप- 
दिश्यत, इत्येकादशेन्द्रियाणि । ग्रतः “दशेमे पुरुधे प्राणा:, आत्में- 
कादश: 'इति ग्रात्मशब्देन मनोउभिधीयते । इन्द्रियाणिशकं च पंच 
चेन्द्रिय गोचरा:” तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवावेकारिका दश, एका- 
दर्शमनश्चात्र इत्यादिश्वतिस्मृतिसिद्धन्द्रिय संख्या स्थिता | श्रधिक 
संख्यावादा,, मनोवृत्तिभेदाभिप्रायाः न्यूनव्यपदेशास्तु तत्र ततन्र विब- 
क्षितगमनादिकाये विशेष प्रयक्ता: । 

सात ही इन्द्रिया नहीं हैं, अपितु ग्यारह हैं हस्त आदि इन्द्रियां भी 
शरीर में स्थित जीव के भोग का कार्य संपादन करती हैं, ज्ञान इन्द्रियों 
से इनके कार्य में भी मंद रहता है! कान आदि इन्द्रियों की तरह हाथ 
आदि इन्द्रियाँ भी, पकड़ना आदि कोई न कोई उपयोगी कार्य करती हैं। 
हाथ आदि नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं हे । अच्यवसाय | तिश्चय ) 


( दाजु्य ) 


अभिमान और चिन्तन आदि वृत्तियों के भेद से, मन ही- बुद्धि, अहंकार 
और चित्त नाम से व्यवकह्त होता है। इसलिए इन्द्रियाँ ग्यारह ही हैं। 
“जीव में दश प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा है “इस वाक्य में आत्मा शब्द 
मन के लिये प्रयोग किया गया है। “इन्द्रियाँ दस और एक ग्यारह हैं, 
ओर इच्द्रियों के पांच विषय हैं” इन्द्रियों को तेजस (राजस) कहा गया है, 
उनके अधिष्ठाता दस देवताओं को वकारिक (सात्बिक) कहा गया है, 
मन ग्यारहवाँ है” इत्यादि श्रुतिस्मति वाक्‍यों से इन्द्रियों की संख्या ग्यारह 
ही निश्चित होती है अधिक संख्या बतलाने वाले वाक्य, मनोवृत्ति के 
बोधक हैं तथा कम संख्या बतलाने वाले वाक्य, गमन आदि काय॑ भेद के 
बोधक हैं । 


३. प्राण शणत्त्वाधिकरण-- 


अणवदच ।२॥४।६।। 

“त एते सर्वे एबं समा: सर्वेष्नंता:” इत्यानंत्य श्रवणाद- 
विभुत्वं प्राणानाम्‌ | एवं प्राप्तेडभमिधीयते” प्राणमनत्क्रांतं सर्वे प्राणा 
अनुत्क्रामति “इत्युत्क्रांयादि श्रवणात्‌ परिमितत्वे सिद्ध सत्युत्‌ 
क्रान्त्यादिषु पाश्व॑स्थरनुपलभ्यमानत्वादणबश्च प्राणा:। झानंत्ये 
श्रुतिस्तु” श्रथ यो हेतानंतानुपास्ते” इत्युपासन श्रवणादुपास्य प्राण 
विशेषण भूत काय॑ बाहुल्याभिप्राया: । 

“ये इन्द्रियाँ सभी समान और अनंत हैं” इत्यादि में इन्द्रियों की 


ग्नंतता बतलाई गई है, इसलिए, ये इन्द्रियाँ विभु हैं। इस संशय पर 
अपना मत बतलाते हैं कि-” प्राण पर अनुगमन करने पर सारे ही प्राण 
अनुगमन करते हैं “ऐसे उत्क्रांति के वर्णन से इनकी परिमिति सिद्ध होती 
है, निकट में उपस्थित ब्यक्ति भी इनकी उत्क्रांति आदि को नहीं जान 
पाते इसलिये ये श्रण ही हैं अनंतता को बतलाने वाली श्रूति “जो इन 
अनंत प्राणों की उपासना करते हैं? इत्यादि से उपासना विधान 
बतलाया है, इसीलिए उपास्य प्राण में श्रष्ठता सूचक बहुवचन का प्रयोग 
किया गया है । 


( बह ) 
श्र एठशच ।२।४।७॥। 


प्राण संवादे शरोरस्थिति हेतुत्वेन श्रेष्ठतया निर्णीतों मुख्य 
प्राण: “शानोीदवातं॑ स्वक्षया तदेक॑ “इति महाप्रलय 
समयेस्वका यभूत प्रॉणन सदभाव श्रवणात्‌ “एलस्माज्ञायते” इति 
जन्मश्रवणस्य जीवजन्मश्रवणवदुपपत्ते नो त्पद्यत इत्याशंक्य 
प्रावसृष्ट रेकत्वावधा रणादि विरोधात्‌ 'एतस्मालयते प्राण: “इति 
पुथिव्या दितुल्योत्तपति श्रवणात्‌ , उत्पत्ति निषेधाभावाच, जायत 
एवश्रेष्टश्च प्राण इत्युच्यते । “झानीदवातम्‌” इति तु न जैवं 
श्रेष्ठम्‌ प्राशमभिप्रेत्योच्यते, अ्रपितु परस्य ब्रह्मण एकस्येव 
विद्यमानत्वमुच्यते । “अवातम्‌” इति तत्व श्रवणात्‌ । 
पुर्वेणवर्तुल्यन्यायस्वेषपि पृथण योगिकरण्मुत्त रचिन्ताथेम । 
छांदोग्य में प्राण संवाद के प्रस्ताव में, पंचवत्ति विशिष्ट मुख्य 
प्राण ही, शरीर स्थिति के श्रेष्ठ कारण बतलाये गए हैं। “वायुह्टीन स्वचा 
सहित एक प्राण ही था” इस वाक्य में महा प्रलय के समय भी मुख्य प्राण 
का अस्तित्व माना गया है| अतः “एतस्माज्जायते” इत्यादि प्राणोः 
बोधक श्रूति को भी जीवोत्पत्ति श्रुति की तरह गौणाथथं कह सकते हैं-इस 
पर कहते हैं कि-श्रेष्ठ प्राण निश्चित ही उत्पन्न होता है-ऐसा न मानने से 
सृष्टि पूर्व की अद्व तस्थिति से विरोध होता है ।“एत्तस्माज्जायते””? इत्यादि 
श्रुति पृथ्वी आदि दढुब्यों की तरह, प्राण की उत्पत्ति का मी कथन करती 
है, उत्पत्ति के निषेघपरक वाकक्‍्यों का कहीं अभाव नहीं है, इससे सिद्ध 
होता है कि-द्षेष्ठ प्राण की उत्पत्ति होती है। “आनीतवातम्‌” वाक्य 
श्रेष्ठ जीववाची प्राण का वोधक नहीं है, अपितु-एकमात्र परकब्रह्म की 
विद्यमानता का द्योतक है । इसमें जो “अवातम्‌” विशेषण दिया गया है, 
वही उक्त बात को पुष्टि करता है । [क्योंकि-प्राण तो वायुरूप ही है| । 
४ बायुक्रियाधिकर रपए:--- 


न वायुक्रिये पएथगुपदेशात्‌ ।२।४।५।। 
सोड्यं श्रेष्ठ: प्राण: कि महुाभूतद्वितीयवायुमात्रम्‌, तस्य 


( द्वथ७ ।) 


वा स्पंदतरूपक्रिया, अथवा वायरेव कंचन विशेषमापस्तः, इति 
विशये वायरेवेति प्राप्तम्‌ “यः प्राण: स वाय-” इति व्यपदेशात्‌ । 
यद्‌ वा वायमाे प्राणत्व प्रसिद्ध य भावादुच्छवासनिश्वासादि 
वायक्रियायां प्राशशब्द प्रसिद्ध श्च तत क्रियंव । 
बहू श्रेष्ठ प्राण, पंचभतों में द्वितीय स्थानीय वायुमात्र है, अथवा 
वायु को स्पंदनात्मक क्रियामात्र है, अथवा अन्य किसी प्रकार की वाय की 
अवस्था विशेष है? इस संशय पर-वाय ही है ऐसा “जो वाय है वही प्राण 
' है” इत्यादि से निश्चित होता है। अथवा-केवल वायु को ही, प्राण कहा 
नहों गया है अपितुश्वास-प्रश्वास रूप क्रिया को प्राण कहा गया है, 
इसलिए प्राण शब्द उक्त क्रिया विशेष का ही वाचक है | 
सिद्ध स्त:-इति प्राप्त न-वायुमात्रमू, न च तश्क्रियेत्यच्यते, 
कुत:? पृथगुपदेशात्‌- एत्तस्माजायते प्राणी मनः स्वेन्द्रयाणि च रवं 
वाय.” इति दत्‌ एवं पृथगुपदेशात्‌ वायक्रियापि न भवति प्राण:, न 
हि तेज: प्रभृतीनां क्रिया ते; सहप्रथग्‌ दृष्यतयापदिश्यते “यः प्राण: 
सः बाय: ” इति तु वायूरेवावस्थान्तरमापन्न: प्राण: न तेज: 
प्रभतिवत्तत्वान्नरमितिन्नापनाथंम। उछवासविश्वासादावपि प्राण: 
न्दत इति क्रियावति द्रव्य एवं प्राण शब्द प्रसिद्धि, एव न 


क्रियामाओे । 

इस पर कहते हैं कि-त वायुमात्र ही है, उसकी न क्रिया ही है, 
क्योंकि-प्राण और वायु दोनों का पृथक उल्लेख किया गया है-“इससे 
प्राण, मन, इन्द्रियां ख और आकाश होते हैं “इत्यादि में प्राण और वाय 
का पृथक प्रथक्‌ स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए वायु था वायु की किया रूप 
प्राण नही है । तेज आदि की क़ियाओं का कहीं पथक्‌ उल्लेख मिलता भी 
नहीं । “जो प्राण है, वद्दी वायु है” इत्यादि में दिखलाया गया है कि-वायु 
ही भिन्न अवस्था को प्राप्त प्राण है, तेज आदि की तरह, प्राण कोई भिन्न 
तत्त्व नहीं है, इसी बात के ज्ञापन के लिए ही ऐसा कहा गया है। उछवास 
प्रवास में भी “प्राण स्पंदन करते हैं ऐसे क्रियावान्‌ द्रव्य की ही, प्राण 
शब्द से प्रसिद्ध बतलाई गई है, क्रियामात्र को नहीं । 


( €दह ) 
किमय॑ प्राणों वायोविकार: सन्‍नरिनवदमूतान्तरम? नेत्याह- 


यह प्राण, वायु का विकार रूप से अग्नि की तरह एक 
स्वतंत्र मत नहीं हो सकता इसको बतलाते हैं-- 


चक्षर।दिवत्त तत्सहसुष्ट्यादिम्य: ।२।४।६॥। 


नाय॑ भूतविशेष:, अपितु चक्ष रादिवल्लीवोपकरणविशेषः | 
तच्चोपकरणत्वमुपकरण मभृतैरिन्द्रियं: सह शिष्ट्यादिभ्योड्वगम्यते । 
चक्ष रादिभिस्सहायं प्राण: शिष्यते, प्राणसंवादादिष तत्‌ 
सजातोयत्वे हि ते; सहशासनं यज्यते । प्राणशब्द परियृहीतेयु 
करणेष्वस्थ. विशिष्याभिधानमादिशब्दे गृह्मयतं “अश्रथह य एवाये 
जुख्य प्राण” योज्यंमध्यम: प्राण: इत्यादिषु विशिष्ियाभिघानात्‌ । 

यह प्राण, भृत-विशेष वायु नहीं हूँ। अपितु नेनत्र आदि की तरह 
जीव का उपकरण विशेष हू। उपकरण भूत इन्द्रियों के साथ इसकी भी 
उपकरणता, शास्त्रोपदेशों से दही ज्ञात होती' है | प्राण संवाद आदि प्रकरण 
में, नेत्र आदि के साथ ही, इस प्राण का भी एक साथ उल्लेख किया 
गया है, इन्द्रियों का सजातीय द्ोने से, इसका एक साथ उल्लेख होना 
उपयुक्त भी है । प्राण शब्द से कही जाने वाली इन्द्रियों में इसका विशिष्ड 
स्थान है, यही सुृत्रस्य आदि शब्द का तातपयें है। “यही मुख्य प्राण है” 
यही मच्यम प्राण है ” इत्यादि वाक्‍्यों में, विशिष्ट रूप से इसका उल्लेख 
मिलता है! 

चद्षरादिवदस्यथापिक रणत्वे तदवदस्यापि जीव प्रत्युपकार 
विशेषरूप क्रियाया भवितगब्यम्‌ । सातु न दृश्यते, भ्रतो नाग चक्ष रा- 
दिवद्‌ भमवितुमहँतीति चेत्‌ू-तत्राह- 

यदि कहो कि- नेत्र आदि की तरह, इसे भी कारण नहीं सात 
सकते, क्यों कि-जीव के लिए, नेत्र आदि से जो विशेष विशेष उपकार 


रूप क्रियायें होती हैं, वो प्राण में तो पाई नहीं जाती, इसलिए प्राण कभी 
नेत्त आदि की तरह, उपकरण नहीं हो सकता । इस पर कहते हैं 


( धड्ई ) 


अकर रत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शवति ।२।४।१०॥।। 

ग्रकरणत्वात्‌-करणं क्रिया, श्रक्रियत्वात्‌ श्रस्य॒प्राणस्य जीवं 
प्रत्ययकार विशेषरूपक्रिया रहितत्वाच्च यो दोष उदभाव्यते, स॒ 
नास्ति, यत्‌ उपकारविशेषरूपां शरीरेन्द्रियधारणादिरूपां क्रियां 
दर्शयति श्रुति: “यस्मिनुत्क्रान्ते इदं शरीर पापिष्ठत्तरसिव दृश्यते 
सवः श्रेष्ठ: ” इत्युक्तवा वागाद्य॒त्क्रणणोषपि शरीरस्येन्द्रियाणां च 
स्थिति दर्शयित्वा प्राणोत्क्रमएे शरीरेन्द्रियशथिल्याभिषानात्‌ । ग्रत: 
प्राणायानव्यानोदानसमानाका रेण पंचधाबवस्थितोड्यं प्राण: शरीरे- 
न्द्रियधारणादिना जीवस्योषक रोतीति चक्ष रादिवत्वकरणत्वम्‌ | 

कारण का बर्थ क्रिया हैं, क्रिया राहित्य ही इसका हेतु है, अर्थात्‌ 
जीव के प्रति, इस मुख्य प्राण की, किसी प्रकार को उपकरण साधन रूप 
क्रिया नही होती, जो यहू दोषारोपर किया जाता है, यह आरोप ठीक 
नहीं, क्यों कि-श्रुति ही शरीर और इच्द्रियों को धारण करवा आदि, 
प्राणक्ृत, उपकार विशेषों का उल्लेख करती है -“ जिसके निकल जाने 
पर यह शरीर अतिपापी की तरह दीखने लगता है, वह श्रेष्ठ प्राण ही है 
“ऐसा कह कर वाक आदि इन्द्रियों के उत्कतमण करने पर भौ शरीर की 
अवस्थिति बतलाकर, प्राणोत्कमण करने पर ही शरीर श्ौर इन्द्रियों की 
शिथिलता बतलाई गई है । इसलिए, प्राण अपान-उदान-व्यान समान 
आदि पांच रूपों में विभक्त यह प्राण, शरीर इन्द्रिय आदि को धारण 
पोषण करने वाला, नेत्र आदि की तरह ही उपकारी साधन है। 

नन्‍्वेवं॑ नामभेदात्‌ कार्यभेदाब्च प्राणापानादय: तत्त्वान्तरारि 
स्युड, तत्राह- 

नामगत एवं कार्यंगत भेद होने से, प्राण आदि पांचों पृथक पृथक 
प्रतीत होते हैं” इस संयश पर कहते हैं- 

पंचबरक्तिसंनोवदुब्यपदिश्यते ।२।४।१ १।| 


यथा कामादि वत्ति भेदे तत्कायंभेदेषषि न कामादिक मनस: 
तत्वास्तरं “काम:संकल्पोविचिकित्साश्रद्धाइश्रद्धाधृति रध तिहरार्धी भो- 


( डैढई ) 


रिव्येतत्स वें मन एव इति वचनात्‌ । एवं “प्राणापानोदान- 

व्यानसमाना. इत्येतत स& प्राण एवं” इति वचनात्‌ अपानादबो5डपि 
प्रागास्येव वृत्ति विशेषा: न तत्वांतरमित्यवगम्यते । 

जसे कि-कामादिवत्तियों के भेद होने से, काम आदि, मन से पथक 

हों माने जाते “काम-सकल्प-विचिकिस्सा-श्रद्धा-अश्वद्धा-ध ति-ग्रध लि 

“धी-भी- आदि सभी मन हैं” इत्यादि से ऐसा ज्ञान होता है। वंते 

ही-- प्राण-अपान - उदान- व्यान- समान आदि सब प्राण ही हैं ?? 


इत्यादि से अपान आईि सभी, प्राण की ही बरि सिद्ध होते हैं, मिश्र नहीं 
ज्ञात होते । 


अणश्च ।२।४।१२॥। 


प्रणश्चायम्‌ पृव॑वदुत्क्रांत्यादि श्रवणात्‌ “तम्त्क्रामंते प्राणोडनू- 
त्क्रामति”इत्यादिषु । अधिकाशंका तु “समएमिस्त्रिभिलोकि: समे।5- 
नेत सर्वेण 'प्राणे स्व प्रतिष्ठितम्‌ सब होदं प्राणेनावृुत्तम्‌ इत्यादि 
श्रवणात्‌ मह[परिमाण इति । 

ये प्राण भी अणु परिमाण वाला हैं, पूर्व की तरह इसके भी उत्क- 

मण का वर्णन मिलता हैं “ उस जीवात्मा के उत्क्रमण करने पर प्राण भी 

उत्क्रमण करते हैं” इत्यादि । विशेष शंका ये होती है कि “ प्राण, इस 

त्रिलोकी के समान हैं, और सबके समान हैं * “प्राणों में ही सब स्थिति” है 

ये सब कुछ प्राण से ही आवृत है, इत्यादि श्रुतियों से तो, प्राण, महा 
परिमाण का प्रतीत होता है। 

(सिद्धांत) परिहारस्तु- उत्क्रांत्यादिश्ववणात्‌ परिच्चछिच्नत्वे 
निश्चिते सवस्य प्राणिजातस्य प्राणायत्तस्थितित्वेन वेभववादोप- 
पत्ति: इति 

उक्त शंका का परिहार करते हैं कि-उत्क्मण आदि से प्राण की 
परिमिति निश्चित हो जाती है, प्राणिमात्र की स्थिति प्राणाधीन है, इस 
तथ्य को बतलाने के लिए ही प्राण को प्रभुता बतलाई गई है । 


[( बदड ) 
६ ज्योंतिराद्यधिष्ठानाधिकररण ४“ 
ज्यों तिरा्रधिष्ठानंतु तदामननात्प्राणबता शब्दात्‌ ।२।४।१३॥।। 


स्वेश्रेष्ठानां प्रारणनां ब्रह्मउत्पत्ति इयत्ता परिमाणं चोक्तम्‌ | 
तेषां प्राशानामग्स्‍्यादिदेवताधिष्ठितत्वं च पूर्वमेंव ।  अभिमानव्यप- 
देशस्त विशेषानुगतिभ्याम्‌' इत्यनेन सूत्रेण प्रसंगादुपपादितम्‌, 
जोवस्य च स्वभोगसाधनानामेषामधिष्ठातृत्व॑ लोकसिद्धम्‌ 'एवमे- 
वेष एतान्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वेशरीरे यथाकामंपरिवर्तते' इत्यादि 
श्रति सिद्धऊूच | तदिदं जीवस्य ग्रग्न्यादिदेवतानां च प्राणविषयम- 
घिष्ठानं कि स्वायत्तं उत परमात्मवत्वमिति? विशये नेरपेक्ष्यात्‌- 
स्वायत्तम्‌ । 


मह्य प्राण सहित समस्त प्राणों की उत्पत्ति ब्रह्म से बतला कर 
उनका पस्मिण शिक्चित किया गया। उन प्राणों की अग्निआञादि 
देवताओं थे अधिष्ठातता भी “अभिमानत व्यपरददेशस्तु” सूच्र से प्रसंगत: 
बतलाई गई । इस प्राणों की, जीवाधिष्ठातता तो, भोग साधन रूप से 
लोक व्यवहार में प्रशिद्ध ही है तथा यह जीव इन प्राणों के आश्रय से 
अपने शरीर में यथेष्ट भोगों की अनुभूति करता है” इत्यादि श्र तियों से 
भी सिद्ध है। इस जीव का. अग्निआदि देवताशों का जो प्राणविषयक 
अधिष्ठान हैं, वह स्वायत्त है अथवा परमात्मायत्त? इस विषय में कहते 
हैं कि-जीव को अपने यथेष्ट भोगों में परमात्मा की अपेक्षा दृष्टिगत नहीं 
होती, इसलिए स्वायत्त ही है । 


सिद्धान्त:-इत्ति-- प्राप्ते-उच्यते-ज्यो तिरादधिष्ठानमिति । 
प्राणशवता जीवेन सह, ज्योति रादीनामग्न्यादिदेवतानां 
प्राशाविषयमधिष्ठानं, तदामननात्‌ तस्य परमात्मत:, आमननाद 
भवति । आमननं भआ्राभिमुख्येत मनन, परमात्मन: संकल्पादेव 
मवतीस्यर्थ: । कुतएतत्‌? शाब्दात-इंद्रियार्ण साभिमान देवतानां 
जीवात्मतश्च॒ स्वकार्यघपु परम पुरुषमननायत्तत्व शास्त्रात्‌ | 


( ८८५ ) 


यथान्तर्यामिब्राह्मणादिषु 'योज्ग्नौ तिष्ठन्‌ श्रग्नेरन्तरों यम र्ननंवेद 
यस्यारितः शरीर यो5ग्तिमंतरों यमयति सत आत्मान्तयाम्यमृत.' यो 
वायो तिष्ठन्‌” यो आदित्येतिष्ठढन्‌” योआत्मनितिष्ठन्‌” य श्चक्षषि 
तिष्ठन्‌” इत्यादि । यथा च- 'भीषास्माद वात: पवते भीषादिति 
सूर्यः, भीषास्मादग्निश्चच्द्रश्च,  मृत्युधावति पंचम: “इत्ति । 
तथा- एतस्यवाूजष्क्षरस्थ प्रशासने गागि । सूर्याचंद्रमसी विधतो: 
तिष्ठत-” “दइत्यादि। 


उक्त संशय पर कहते कि- प्राणवान जीव के साथ, ज्योति आदि 
देवताओं का जो प्राण विषयक अधिष्ठान है, वह परमात्मा के आमनन से 
होता है। अभिमुख्य मसत को आमनन कहते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के 
संकल्प से होता है, ऐसा शास्त्र से ही ज्ञात होता है। इ द्विय और इ द्विया- 
भिमानी देवताओं तथा जीवात्मा के अपने अपने कार्यो में परमपुरुष 
परमात्मा की, इच्छा शक्ति की ही प्रेरणा रहती है, ऐसा शास्त्र का मत 
है । जैसा कि-अन्‍न्तर्यामी ब्राह्मणादि का वचन है-“जो श्रग्नि में स्थित 
होकर भी अग्नि से भिन्न हैं, अग्नि उन्हे वहीं जानता, अग्नि ही उसका 
शरीर है, वे अग्नि का अंतर्यामी रूप से शासन करते हैं वे अंतर्यामी 
परमात्मा अमृत है” जो वायु में स्थित “जो सूर्य में स्थित “जी आत्मा में 
स्थित” जो नेत्रों में स्थित” इत्यादि । और भी जेसे-“इनके भय से वायु 
चलता है, इनके भय से सूर्य उदय होता है, इनके भय से अगिति, चंद्र और 
पांचवा मृत्यु भी दौड़ता है” तथा-“हे गार्गी ! इसके प्रशासन में सूर्य और 
चंद्र स्थिर हैं। इत्यादि | 


तस्य च नित्यत्वातू ।९।४१४॥ 


सर्वेषां परमात्मा5चिंष्ठित्तत््वस्य नित्यत्वात्‌ स्वरूपानुबंधित्वेन 
नियतंत्वाच्च तत्संकल्पादेवेषामधिष्ठितृत्वमवर्जनीयम्‌ । “तत्‌ 
सृष्टवा तदेवानुप्राविशंत्‌ तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌” इत्यादिना 
परमपुरुषस्य नियंतृत्वेत सवंचिदचिद्वस्तुअनुप्रवेश: स्वरूपानुबंधी 


( छथ६ ) 


श्रयते, सस्‍्मयंते च-“विष्टम्याहमिदं कृत्रनमेकांशेन स्थितों जगत्‌” 
डद्ति । 


सभी का परमात्मा के साथ जो अधिष्ठान है, वह नित्य है, अर्थात्‌ 
परमात्मा जीवात्मा आदि के अंतःकरण में निश्चित स्थित हैं, तथा 
उन्हीं के संकल्प से सारा कार्य जीवाडि कर पाते हैं, इससे परमात्मा का 
अधिष्ठान अनिवार्य सिद्ध हेता है। “उसकी रचना कर उसी में प्रविष्ट 
हो गए, उसमें प्रवेश करके सत्‌ झौर त्यत्‌ हुए” इत्यादि वाकक्‍्यों में, परम 
पुरुष से नियंतृत समस्त जड़चेतन में अनुप्रवेश स्वरूपानुबंधी (वास्तविक 
रूप से अभिन्न रूपवाला) कहा गया है। जँसा कि- स्मृति में भी- मैं 
एकांश से सारे जगत में परिव्याप्त हूँ । इत्यादि, 


७ उन्द्रियाधिक ररश:--- 


त॑ इन्द्रियारिय तद॒व्यपदेशादन्यन्न श्रष्ठात्‌ ।२।४१ श॥ 

कि सव प्राण शब्दनिदिष्टा इद्रियाणि, उत श्रेष्ठ प्राणव्यतिरिक्ता 
एवेति विशये प्राणशब्दवाच्यत्वातू, करणत्वाच सर्व॑ एवेन्द्रियाणि । 

एवं प्राप्त उच्यते-श्र ष्ठ प्यतिरिक्ता एवं प्राणा इन्द्रियाणि 
कुतः) श्र ष्ठादम्येष्वेव प्राणेषु तदब्यपदेशात्‌-“इंद्रियाणि दशैक॑ च॑ 
पंचचंद्रिय गोचरा:” इत्यादिभिहिं चक्ष रादिषु समनस्केष्वेव 
इंद्रियशब्दों व्यपदिश्यते । 


शंका की जाती है किन्सारे ही प्राण इन्द्रियववाची हैं अथवा श्रेष्ठ 
आ्राण के अतिरिक्त अच्य प्राण इन्द्रिय वाची हैं? इस पर कहते हैं कि-स भी 
प्राण इ द्वियवाची हैं भोग के साधन होने से ये इन्द्रियवाची हैं । 


इसका समाधान करते हैँ कि--पश्रेष्ठ प्राण से भ्तिरिक्त प्राण हीं 
इ द्वियवाची हैं, श्र ष्ठ से अन्य प्राणों के लिए ही, इन्द्रियरूप से उल्लेख 
मिलता है-““इन्द्रियाँ ग्यारह हैं तथा पांच उनके विषय हैं” इत्यादि बाक्‍यों 
में चक्षु आदि दस ओर मन को ह्वी इ द्विय कह्द गया है। 


( द६ं८घ७ ) 


भेदश्न तेवेलक्षण्याच्च २४॥१६॥ 

“एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयणि च ” इत्यादिषु 
हर्द्रियेम्य:.. प्राणस्य. पृथक श्रवणात्‌ प्राणव्यतिरिक्तानामवे- 
र्द्रियव्वमवगम्यते । मनसः पृथक्‌ श्रवणे5पि तस्याच्यत्रेन्द्रियास्तर्माव 
उक्त: “मन: षष्ठानीन्द्रियाणि “इत्यादो । वेलक्षण्यं च चक्ष रादिभ्य: 
श्रेष्ठ प्राणस्योपलभ्यते, सुषुप्ताौ हि प्रारास्यथ वृत्तिरुपलम्यतें, 
चक्षरादीनां तु॒वृत्तिनोपलम्यते । कार्य च चक्ष वागादीनां 
समनस्कानां ज्ञानकर्म साघनत्वम्‌ , प्राणस्य तु शरीरेन्द्रियधारणम्‌, 
प्राणाधीनधारणत्वात्‌ इन्द्रियेषु प्राणशब्दब्यपदेश: तथा च श्रुत्ति-- त 
एतस्येव सर्वे रूपमभवन्‌ तस्मादेत एतेनाख्यायंते” इति | रूपमभवन- 
शरीरमभवन-तदधीन प्रवृत्तयोइभवन्नित्यथ: । 

“इस परमात्मा से, प्राण-मन और इद्वियाँ हुई,” इत्यादि में 
इन्द्रियों और प्राण का पृथक्‌ उल्लेख है, जिससे कि-प्राण भिन्न इच्द्रियता 
की प्रतीति होती है। उक्त वाक्य में मन का भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख है पर 
“मन: पष्ठेन्द्रियाणि” इत्यादि वाक्य में मन की इन्द्रियों में ही गणना कर 
दी गई है इससे वह पृथक्‌ नहीं सिद्ध द्वोता। इन्द्रियों से प्राण की 
विलक्षणता भी पाई जाती है, सुषुप्तावस्था में श्वास प्रश्वास के रूप में 
प्राण की वृत्ति पाई जाती है पर इन्द्रियों की वृत्ति नहीं पाई जाती, तथा 
-नेत्रादि मन सहित इन्द्रियाँ, ज्ञान कम का साधन करती ओर प्राण 
शरीर इ द्वियों को धारण करता है। प्राणाधीन धारकता होने से हीं, 
टरन्द्रियों में प्राण शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा ही श्र्‌ति का वचन है-“वे 
इन्द्रियाँ, प्राण स्वरूप हैं, इसीलिए इनमें प्राण शब्द का प्रयोग होता है ।”” 
रूप होने का तात्पयं है-शरी रस्थानीय होना, अर्थात्‌ मुख्य प्राण के अधीन 
ही इन सबकी प्रवृत्ति होती है। 

८ संज्ञामृत्ति कलुप्त्यधिकररा[-+-+ 
संज्ञामृत्ति क्लुप्तिस्तु त्रिवृत्‌ कुवेत्‌ डपरबेंशांत्‌।२।४।१७॥।। 


भूतेन्द्रियादीनां समष्टिसृष्टिड, जीवानां कर्ता त्व॑ थे पंरेस्मोर्द, 


( प्रधद ॥ 


त्रह्मए:,. इत्युक्त पुरस्तातू । जीवानांसवेन्द्रियाधिष्ठानं.. च 
परायत्तमितिचानंतरं स्थिरीकरणाय. स्‍्मारितम्‌ । यात्तियं 
नामरूपब्याकरणात्मिकाप्रपंचव्यष्टिसृष्टि,. . स्रा कि समब्टि 
जोवरूपस्थ हिरण्यगर्भस्येव. कर्म, उत्तेज: प्रभूतिशरीरकस्य 
परस्याबादिसृष्टिवद्‌. हिरण्यगर्भशरीकस्य परस्य ब्रह्मण:? 
इदानीं चिन्त्यते ! 

भूतों और इ द्वियों की समष्टि सृष्टि तथा जीवों का कर्त्तत्व 
परमात्मा के अधीन है, ऐसा पहिले ही कह चुके हैं। जीवों की अपनी 
इन्द्रियों को अधिष्ठातृता भी परमात्मायत्त है, इसे बतलाते हुए पुनः उक्त 
मत को ही दुढ़ किया गेया । अब विचार किया जाता है कि-जो यह्‌ 
नामरूपवाली त्रपंच व्यस्टि सृष्टि हैं, वह समष्टि रूप हिरण्यगर्भ की क्वति 
है. अथवा हिरण्यगर्भ के शरीरी परमात्मा की सृष्टि है? 

कि युक्तम! समष्टि जीवस्येति, कुतः? “अनेन जीवेनात्मना&्नु- 
प्रविश्य नामरूपेब्याकरवाणि” इति जीवकत्त त्वश्र वरणात्‌, न हि 
परादेवता स्वेनरूपेण नामरूपे व्याकरवा्टीत्यक्षत, श्रपितुस्वांशभूतेन 
जीवरूपेण 'प्रनेत जीवेनाअत्मना” इति बचनात्‌ । 

उक्त संशय पर, समष्ठि जीव का ही कर्स तव समझ में आता है, 
शैयों कि-“जीव रूप से प्रवेश करके नामरूप को व्यक्त करूँगा” इस श्र्‌ति 
में जीव कर्त्त त्व ही प्रतीत होता है। परमात्मा स्वयं ही नामरूप में व्यक्त 
होने को इच्छा नहीं कर सकते, अपितु अपने अंश रूप जीव से ही, इच्छा 
करते हैं, ऐसा “अनेन जीवेनात्मना” पद से परिलक्षित हो रहा है। 

तस्वेव॑ चारेणानुप्रविश्य परबलं॑ संकंलयानीतिवत्‌ 
'व्याकरवाणि”इत्युत्तमपुरुष: कर्त्त स्थ क्रियश्च प्रविशति लाक्षणिकः 
सैयात्‌ । नैवम-तत्रराजचारयो: स्वरूपभेदालाक्षणिकत्वं, इह तु 
जीवस्यापि स्वांशत्वेन स्वरूपत््वाचेन रूपेण प्रवेशों व्याकरणं चात्मन 
एवेतिं न लाक्षणिकत्वप्रसंग:। न च सहयोगलक्षणेयं तृतीया, 


( पथहे ) 


कारकविभक्ती संभवन्त्यामुपपदविभक्त रन्याथ्यत्वात्‌ । नच करणो 
गया, ब्रह्मकर्त्तू कयो: प्रवेशव्याकरणयोर्जी वस्य साधकतमत्वाभावात्‌ 
न च जीवस्य कत्त्‌ स्वं प्रवेशमात्र पर्यवस्यति। नामरूपव्यःकरणं तु 
ब्रह्मण एवेति शक्‍्यवक्त म्‌ , क्तवाप्रत्ययेन. समानकर्त्त कत्व प्रतीते: । 
जोवस्ब स्वांश वेन स्वरूपत्वेषपि परस्वरूपव्यावृत्यथे: 'परेण जीवेन” 
इति परात्वेन परामशे:। अतो हिरण्यगर्भ कर्त्त केयं नामरूपव्यक्रिया । 
भ्रतएव च स्मृतिषु चतुमुंखकत्तें क सृष्टिप्रकरण नामरूपव्याकरणं 
सकोत्यंते-“नामरूपं च भूतानां छृत्यानां च प्रपंच न वेदशब्देभ्य 
एवादों देवादोनां चकार स+” इत्यादौ । 
तक करते ई कि-यदि ऐसा है तो-“गृप्तवर के रूप से घसकर 
शत्रुओं की सेला को संख्या का संकलन करूँगा” इत्यादि लाक्षणिक 
वाक्य की तरह उक्त वाक्यगत #व्याकरवाणि” में जो, उत्तम परुष 
(अह) का एवं कत्त निष्ठ “प्रविश” घातु का प्रयोग है वह भी लाक्षणिक 
हो जायेगा! ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजा और गुप्तचर में स्वरूप भेद 
होने से लाक्षणित्रता है, पर उक्त वाक्य में तो, जीव के, अपने अंश स्वरूप 
होने से, उसके रूप से प्रवेश और व्यक्तीकरण अपना ही कहलावेगा । 
इस,लए इसमें लाक्षणिकता का प्रसंग ही नहीं है । यहाँ सहयोग लक्षण 
बाली तृतीया विभक्ति भी नहीं है जिससे कि-जीव के साथ ऐसा अर्थ 
किया जा सके । कारक विभक्ति (अभेद में तृतीया) के संभव होने पर 
उपपद विभक्ति (सहाय में तुतीया) की कल्पना करना व्याकरण नियम से 
अनुचित भी है। यहाँ करण निमित्तक तृतीया भी नहीं है, जिससे 
कि-“जीव के द्वारा” ऐसा अर्थे संभव हो। ब्रह्म कर्त्त क प्रवेश और 
अभिव्यक्ति में, जीव में साधकता का अभाव है, इसलिए करण निमित्तक 
विभक्ति नहीं डै। जीव का कर्ता त्व प्रवेश मात्र से ही परयंवसित नहीं हो 
सकता, नामरूप को अभिव्यक्ति में ब्रह्म का ही कत्त त्व हो कम है । 
नामरूप की अभिव्यक्ति की शक्ति जीव में तो देखी नहीं जाती क्योंकि- 
“क्त्बा” प्रत्यय से दोनों कार्य एक के ही द्वारा संपन्न होते हैं, ऐसा निश्चित 
होता है। ब्रह्म का अंश होने से, जीव को ब्रह्म का अंश मान मी लिया 
ज्ञाम तो भी उसकी, परब्रह्मभाव निवृत्ति के लिए “अनेन जीवेन” से 


( ६६० ) 
लजिन्नता बतलाई गई है, इंसलिए हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) कर्त्तक ही यह नामं- 
रूप विक्रिया है ऐसा निश्चित होता है। जैसा कि-स्मृति में-चतुमू ख 
कत्त क सृष्टि प्रकरण में-नामरूप के व्याकरण का उल्लेख भी है-“हिरण्य- 
गभे ने सृष्टि के प्रथम वेदिक शब्दों के आधार पर देव आझादि भूतों के 
नामरूप तथा कर्तव्य विधि सृष्टि की: इत्यादि । 


सिद्धान्त:-एवं प्राप्त इभिधीयते-“संज्ञामूत्तिक्लुप्तिस्तु” इति तु 
शब्द: पक्ष व्यावत्तंयति, संज्ञामूत्तिक्लुप्ति, नामरूपव्याकरणम्‌ तत्‌ 
ज्िवृत्‌ कुर्व॑त:, परस्येवन्रह्मगः, तस्येबनामरूपव्याकरणोपदेशात्‌ 
त्रिवृतकरणं कुबंत एवं हि. नामरूपव्याकरणमुपदिश्यते-सेय॑ 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्त्रिस्नोदिविति अनेन जीवेनाथ्त्मनाश्नुप्रविश्य 
नामरूपेव्याक रवाणि तासां त्रिवृतं॑ त्रिवृतमेककां करवाणि” इत्ति 
समानकत्तु कत्व प्रतीते:। त्रिवृत्‌ कारणं तु चतुर्मूखस्याण्डान्तवेत्तिनो 
न संभवति, त्रिवृतकृतै: तेजोबन्नैहि अण्डमुत्पाद्यते, -चतुमुंखस्म 
चाण्डे संभव: स्मयेते-“तस्मिन्तण्डेडभवंद्‌ ब्रह्मा स्वंलोक पितामह:' 
इति। प्रतस्त्रिवृतकरणं परस्यवन्नह्मण:, तत्समानकर्तृक॑ नामरूप 
ध्याकरणं च तस्येवेति विज्ञायते । 

उक्त कथन पर सत्र रूप से सिद्धान्त प्रस्तुत किया जाता 
है-“संज्ञामूत्ति “इत्यादि । सूत्र में तु शब्द पूर्व पक्ष के निराकृति का 
सूचक है। संज्ञामूत्तिक्लुप्ति अर्थात्‌ नामरूप का व्याकरण उसको त्रिवृत्‌ 
करते हुए परब्रह्म से द्वी संगव है, उसी से नामरूप व्याकरण, 
त्रिव॒त्‌ करते हुए बतलाया गया है-“इस देवता ने संकल्प किया कि-जो 
यह तीन देवता हैं इनमें जीवात्मरूप से प्रविष्ट होकर नाम रूप को 
अभिव्यक्ति करू और इन तीनों को तीन-तीन शरपों में व्यक्त 
करने? इत्यादि में परबत्रह्म की ही समान कर्ता ता बंतलाई गई है । 
ब्रह्माण्ड से होने वाले चतुमु ख ब्रह्मा में जिवृत्‌ करण कीं क्षमता नहीं है, 
त्रिव॒त कृत पृथ्वी जल और तेज से ही तो ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है, 
चतुम ख की अण्डीत्पत्ति स्मृति प्रसिद्ध है- सबके पितामंह ब्रह्मा उस 
ब्रह्माण्ड से हुए” इत्यादि से सिद्ध होता है कि-त्रि वृत्‌ करण परब्रह्म का 


[( 5#ह६ ) 

ही कार्य है तथा उसी के समान, नामरूप व्याकरण भी उन्हीं का 
कार्य है । 

कथं तहि अनेन जीवेन” इति संगच्छते “आत्मनाजीवेन ? 
सामानाधिकरण्यात्‌ जीव शरीरं परंत्रहोव जीवशब्देनाभिधीयते 
यथा-'तत्तेज ऐक्षत्‌” तदपोधझ्सूजतू “त आप ऐेक्षन्त” ता 
भ्न्‍नमसृजंत” तेजप्रभूतिशरोरक॑ परमेवन्रह्माभिधीयते । श्रतो 
जीवसमष्टिभूतहिरण्यगर्मंशरी रकस्य परस्येवब्रह्मण: कम नामरूप- 
व्याकरणम्‌ । 

(प्रश्न) 'अनेन जीवेन” की संगति कैसे होगी? (उत्तर। “आत्मन 
जीवेन ” इस समानाधिकरण वाक्य से, जीव शरीरी परब्रह्म ही जीव शब्द 
से कहा गया, प्रतीत होता है । जैसेकि-'उस तेज ने इच्छा की” इत्यादि में 
तेज आदि के शरीरी परत्रह्म का ही, उल्लेख है। इसलिए जीव समष्टि 
भूत हिरण्यगर्भ के शरीरी परब्रह्म ही नामरूप व्याकरण के कर्त्ता हैं । 

एवं च “प्रविश्यनामरूपे व्याकरवारि” इति प्रविशतिउत्तम- 
पुरुषश्चाक्लिष्टी. मुख्याथविव भवतः:।  प्रवेशव्याकरणयो: 
समातकत्तु कत्वमप्युपपद्चते। प्रतः सिय॑ देवता! इत्या दिवाक्यस्थायमर्थ:, 
इमा: तेजेडबन्नरूपा: त्रिस्नो देवता:,श्रनेत जीवेन-जीवसमध्टिविशिष्टेत 
आत्मानाघनुप्रविश्य नामरूपेव्याकरवाणि-देवादिविचित्रसृष्टितन्ता- 
नमघेयानि च करवाणि । तद्थ॑मन्योन्यसंसर्ग प्राप्तानामैषां तेजोबन्नानां 
विशेष सृष्ट्यसमर्थानां तत्सामर्थ्ययिककां. त्रिवृतं करवाणि- 
इृति । प्रतः परस्येवनब्रह्मण: कर्मेदंनामरूपव्याकरणम्‌ । 

तथा- प्रवेश करके नामरूप की अभिव्यक्ति करूंगा” इस वाक्य 
में “प्रविश्य” पद से ही उत्तम पुरुष (मैं) का बोंध सहजरूप से हो जाता 
है। प्रवेश और अभिव्यक्ति ये दोनों समानकत्तु त्व का बोध कराते हैं । 
घतुमु ख कर्त्ता क सृष्टि प्रकरण के, नामरूपव्यक्तीकरण के उपदेश से ज्ञात 
होता है कि-यह देवादिकों कीविचित्र सृष्दिट, चतुमु ख के शरीरी परब्रह्म की 
ही कृति है । 'सियं देवता' इश्यादि बागय का अर्थ है कि-इमा:-तेज जल 


( ८६२ ) 


पृथ्वी रूप तीन देवता “अनेन जीवेन” -जीवसमष्टि विशिष्ट आत्मा 
वाले इनमें प्रवेश करके नामरूप की अभिव्यक्ति करूँगा अर्थात-देवादि 
विचित्र सृष्टि और उनका नामकरण करूँगा | नामरूप की अभिव्यक्ति 
में, एक दूसरे से संमर्ग हीन, विशिष्ट कार्य रचता में असमर्थ इन तीनों 
को, पृथक-पृथक कार्य सामथ्यं के लिए तीन तीन करूँगा । इससे सिद्ध 
होता है कि-नामरूपासमिव्यक्तीकरण कर्म, परब्रह्म परमात्मा का ही है। 
श्रथ स्यात्‌ू-नामरूपव्याक रणस्य विवृतकरणेनैककर्स कत्वात्पर- 
मात्मकर्त कमिति , न शक्पतेवक्तम्‌ , तिवृतकरणुस्यापि 
जीवकर्त कत्वत्॑ंभवात्‌ । अण्इसुष्ट्यूत्तरकालं॑ हि. चतुमूखसूष्टि 
जीवेषु त्रिवृतृकरण-प्रकार उपदिश्यत्ते--यथा तु खलु सोम्येमास्त्रिस्नो 
देवता: पुरुष प्राप्य त्रिवृत्‌ लिवृदेकेका भवति तन्मे विजानीहीति” 
प्रन्तमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठों भागस्तत्पुरीष 
भवति योमध्यमस्तन्मांसं योडणिष्ठ: तन्मन:” इत्यादिना | तथा 
पूर्व॑ंस्मिन्तपिवाक्ये “यदम्नेरोहितं तेजसस्तदकूपं यच्छुक्ल॑ तदपां 
यत्कृष्णं तदनन्‍्नस्थ” इत्यादिना चतुमुंखसुध्ट्याग्न्यादित्यचंद्रविद्य त्सु 
तजिव॒त्करण प्रदश्यते नामरूपव्याकरणोत्तरकालं च शत्रिवृत्करण 
श्रयते । सेयं देवतेमास्त्रिस्नों देवता:, श्रनेनजीवेनात्मना&नुप्रविश्य 


नामरूपेव्याकरोत्तासां लिवृतं त्रिवृतमेकैकामक रोत्‌ 'इति । तत्राह--+ 

(शंका) ऐसा हमने मान लिया कि-नामरूप अभिव्यक्ति और 
त्रिवत करण परमात्मा की कृति है, त्रिवृुत्‌ करण; एकमात्र परमात्मा की 
ही कऋति है ऐसा नहीं मान सकते, त्रिवृुतृक रण,जीव कर्त्त क भी हो सकता है 
ब्रह्माण्ड सृष्टि के बाद चतुमु ख ब्रह्मा ने अपने सृष्टि जीवों में त्रिवृुत॒करण 
का इस प्रकार उपदेश दिया-“हे सौम्य ! ये तीनों देवता, पुरुष को प्राप्त 
कर कैसे तीन तीन हो जाते हैं, यह मुझसे समझो, खाया हुआ अन्त तीन 
भागों में विभक्‍त हो जाता है, उसका स्थल भाग पुरीष, मध्यम भाग 
मांस और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है ।”इत्यादि, इसी के पूर्वे के वाक्य 
में जैसे-“अग्नि में जो रक्तिमा है वह तेज की, जो घवलिमा है वह जल 
की तंथां श्यांमता पृथ्वी की है।” इत्यादि में चतुमूं ख से सृष्ट अग्नि चंद्र 


( धहई ) 


ओर विद्युत्‌ में त्रिव॒त॒ करण दिखलाया गया है। नाम रूप अभिव्यक्ति के 
बाद भी त्रिवत करण का वर्णान मिलता है--“यही देवता, तीनों देवताओं 
में जीवात्मा रूप के प्रवेश करके, नामरूय को अभिव्यक्त कर त्रिवतकरण 
करते हैं ।-“इसका उत्तर देते हैं-- 


मांसादि भोग यथाशब्द्मशितरयोश्चद |२।७।१ ८।। 


यदुक्तमण्डसृष्टयुत्तराल॑ चतुम खसष्टटेवतादिविशेषोष्य 
“तासा त्रिवृतणिवृतमेकेकामकरोल्‌ए! इति, लिवृत्‌करणोपदेश, इति 
तन्‍नोपपच्चते अच्नमशितं त्रेधा विधीयते” इत्यत्न मांसमनसों 
पुरीषादण त्वेनाणीयस्त्वेत च व्यपदिष्टयो: कारणानुविधायित्वेनाप्य 
तैजसत्वप्रसंगात्‌ू आप: पीता”. इत्यज्ञापि मूत्रप्राणयों: 
स्थविष्ठाणीयसो:... पाथिवत्वतैजसत्वप्रसंगातू । न चैवमिष्यते, 
मांसादिभौममिष्यते पुरीषवल्मांसमनसी अपि भौमे पार्थिवे इध्यते 
“अन्नमशितं जेघधा” इति प्रक्रमात्‌ । यथाशब्द-इतरयोश्ल इतरयोरपि 
आप: पीता” “तेजोइशितम” इति  पर्याययोयंथाशब्द॑ विकारा 
इच्यंते । आप: पीतास्त्रेधा विधोयंत्रे” इत्यपामेव जेधा परिणाम: 
शब्दात्‌ प्रतीयते तथा-“तेजोडशितं जओेधा विधीयते” इत्यपि तेजस 
एवं जेधा परिणाम: शब्दात्‌ प्रतोयते, ग्रतः: पुरीषमांसमनांसि 
पृथिवी विकारा: मूृअलोहितप्राणा: अब्विकारा:, अस्थिमलावाच- 
स्तेजोविकारा,, इति प्रतिपत्तव्यम्‌ू, अन्नमयं हि सौम्यमनः, 
ग्रापोमय: प्राणस्तेजोमयीवाक 'इति वाक्यशेषाविरोधाच। अत: 
“तासां अिवृत्‌ जिवृतमेकेकामकरोत्‌ इत्युक्तास्थिवृत्करण प्रकार: 
“ग्न्नमशितम' इत्यादिना न॒प्रदश्यंते, तथा सति मनप्राणवाचां 
ज्याणामप्यणीयस्त्वेन तेजसत्वातू_  अन्नमयं हि. सोम्यमन:” 
इत्यादिविरुध्येत प्रागेव चिवृत्कृतानां पुथिव्यादीनां पुरुष प्राप्तानाम्‌ 
“अस्तमशितम्‌” इत्यादिनेकैकस्य जेघा परिणाम उच्यते | अण्ड- 


( छहुं४ ) 


स॒ष्टे: प्रागेव च तेजोबस्नानां.. त्रिवृतकतरण न भवितव्यम्‌, 
ग्रशिव॒ृत्कृतानां तेषां कार्यारम्मासामर्थ्यात्‌ । अन्‍्योन्यसंयुक्ताना मेंव 
हि कार्यारम्भसामथ्यंम्‌ तदेव हि त्रिवृत्करणम्‌। तथा च स्मयंते- 
'“नानावीर्या: पृथगू भूतास्ततस्तें संहर्ति बिना, नाशवनुवनूप्रजा: 
्लष्ट्मसमागम्प कृत्त्नश:, समेत्यान्योन्यसंयोगं॑ परस्पर समाश्रया:, 
महदाद्ा विशेषान्ता अंडमुत्पादयंतिते” इति। श्रतएव च-“अनेन 
जीवेनात्मना5नुप्रविश्य नामरूपेग्याक रोत्‌”तासां त्रिवृतं त्रि वृ तमे के का म- 
करोत्‌ पाठक्रमोष्थक्रमेण बाध्यते। श्रंडान्तवत्तिष्वर्न्यादित्या दिषु- 
छिवृत्‌ करणप्रदरशंनं श्वेतकेतो: शुश्र॒षो रंडान्तवंर्चित्वेन, तस्य वहिष्ठ 
वस्तुषु त्रिवृत्करणप्रदर्शनायोगात्‌ त्रिवृत्‌कृतानां कार्येष श्रगन्या दित्या दिषु 
क्रियते | 


जो यह कहा कि-ब्रह्मण्ड सृष्टि के बाद चतुमुख द्वारा सृष्ठ, 
देवता आदि का “तासां त्रिवृत्‌” इत्यादि में जिवुत करण का उपदेश 
किया गया है । यह बात असंगत है, क्योंति-“ मुक्त अन्न तीन भागों में 
विभक्त हो जाता है” इस वर्णन में मांस और मन को, पुरीष से, अणु और 
अणोयस कहा गया है, जो फि-कारण के अवयुकूल कार्य है, यदि सृष्टि के 
बाद त्रिवुत्‌ करण मानेंंग तो, जल और तेज भी, इसके कारणं माने 
जावेंगे। “पिये हुए जल” इत्यादि में भी, मूत्र और प्राण, रूप €थूल श्र 
सूक्ष्म में, पृथ्वी ओर तेज, कारण रूप से उपस्थित हो जावबेंगे। इसलिए 
उक्त बात नहीं कह सकते । मांस आदि भोम ही कहलावेंगे, अर्थात्‌ पुरीष 
की तरह मांस और मन भी भौम द्वी कहलावेंगे, “अन्न जेधा”? से ऐसा ही 
प्रतीत होता है। ऐसे ही “आप: पीता: “तेजोडशितम्‌” इत्यादि में कहे 
गए विकारों को भी उक्त वेदोक्त रीति से ही मानना होगा । “ पिया! हुआ 
जल तीन रूप का हो जाता है” इस वेद मत्र से तीन रूप वाले परिणाम 
की स्पष्ट प्रतीति होती है। उक्त वैदिक नियम के भ्रनुसार-पुरीष-मांस-मन 
"पाथिव विकार, मृत्र-रक्‍्त-प्राण-जलीय बिकार, अस्थि-मज्जा-वाणी-तैजस 
“विकार हैं / ' हे सौभ्य/ यह मन भन्नमय है” जलमय प्राण तथा तेजोमयी 
वाणी है” इस प्रकरण के अंतिम वाक्य से यही बात निविरोध सिद्ध होती 


( इह१ ) 


है। “उनको प्रत्येक को तीन तीन किया” में कहा गया त्िवृत्‌ करण का 
प्रकार “भक्त अन्न” के प्रकार की तरह नहीं है, यंदि उसी प्रकार का 
मानेंगे तो, मन, प्राण और वाणी रूप अति सक्ष्म तेजस रूपों की “हे 
सौस्य! मन अन्नमय है” इत्यादि से विरुद्धता होगी पहिले से ही तीन रूपों 
में विभक्त पृथ्वी आदि के पुरूष रूप को प्राप्त होजाने पर “भक्त अन्न” 
आदि का ही त्रघा परिणाम होता है, यही उक्त प्रसंग में कहा गया है। 
सृष्टि के पूर्व हो, प्रथ्वी जल तेज आदि की तीन रूपों में विभक्ति हो 
सकती है, यदि वे प्रथम से ही तीन रूपों में विभक्त न रहें तो, उनमें 
कार्यारम्भ की क्षमता नहीं हो सकती । एक दूसरे से मिलकर ही उनमें 
कार्य की क्षमता संभव है। इन तीनों का पारस्परिक सम्मेलन ही त्रिव॒त्‌ 
करण कहलाता है वैसा ही स्मृति का भी मत है- ये सारे भत विभिन्न 
प्रकार की शक्ति वाले पृथक पृथक हैं, उन सबकी संहृति के बिना, प्रजा 
की सुष्टि संभव नहीं है, महत्तत्व से लेकर विशेष तक, परस्पर संयुक्त 
होकर पारस्परिक आश्रय से ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं। “ब्रह्म, 
जीवात्मारूप से प्रबिष्ट होकर नामरूप में अभिव्यक्त होता है. उतीने, 
प्रत्येक को तीन तीन किया” ऐसा वेदोक्त पाठ्यक्रम, उक्तस्मार्त्त अर्थ- 
क्रम से बाधित होता है। ब्रह्माण्ड मध्यवर्तती अग्नि और आदित्य आदि के 
त्रिवृत्‌ करण का जो उपदेश है, उसका कारण यह है कि-शुश्र॒ष्‌ श्वेतकेतु 
के लिए सृष्टि के पृव॑बर्त्ती जिवतू करण का उपदेश सुबोध्य न होगा, 
इसलिए उसे त्रि चत्‌ कृत भूत काये आदि का त्रिवृतृकरण बत॑लाया गया। 
इस प्रकार समझने से, वेदोक्त पाठ्यक्रम की संगति हो जाती है। 


स्यादेत्‌ 'अन्नमशितम” आप: पीता: 'तेजोइशितम्‌” इति 
त्रिवृत्कृतानामन्नादीनामेकेकस्थ तेजोउन्नात्मकत्वेन. त्रिरूपस्य 
कथमन्तामापस्तेज इत्येककरूपेण व्यपदेश उपपद्यत इति-तत्नाह- 


(शंका) हमने ऐसा मान लिया कि-उपदेश की सुबोधता के लिए 
ऐसा किया गया, परंत त्रिवृत्‌ कृत अन्न आदि के जो तीन तीन रूप हैं, 
उनका जो “अम्वमशितम” आप: पीता:” तेजोइशितम्‌” इत्यादि में अन्न- 
जल-और तेज नाम से प्रथक निर्देश है, उसकी कैसे संगति होगी? इसका 
उत्तर देते हैं- 


( ६६६ ) 
वशेष्यात्त तद॒वादस्तद्वाद: ।२।४।१६॥ 


वेशेष्या-विशेषभाव: । त्रिवृतकरण न त्रिरूपेष्प्येकेक- 
स्मिस्तस्ताआाधिक्यात्तत्र ववानादिवाद: । द्विरक्तिरष्याय. समाप्ति 
दयोतयति । 

सूत्रस्थ वेशेष्य का अर्थ है, विशेष भाव अर्थात्‌ वेशिष्टय त्रिवत 
करण द्वारा, प्रत्येक तीन रूप होते हुए भी, एक-एक में, अन्न-जल-तेज 


आदि भाव की अधिकता है, इसलिए उन्हें अन्न आदि नामों से भिदेश 
किया गया है। पद की द्विरुक्ति, अध्याय समाप्ति की छोतिका है। 


॥ द्वितीय अध्याय समाष्त |! 


ततीय अध्याय 
प्रथम-पाद 
? तदन्‍्तर प्रतिपत्वधिकर रशः:- 
तदन्तर प्रतिपत्तोी रंहतिसंपरिष्वक्त: प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ ॥३।१।१॥ 


अतिक्रान्ताध्यायद्येननिखिलजगदेकका रणं निरस्तनिखिलदो- 
षगंधपरिमितोदा रगुणसागरं . सकतनेतरविलक्षणं परंत्रह्य, मुमुक्ष- 
भिरुपास्यतया वेदांता प्रतिपादयंतीत्ययमर्थ: . स्मृत्तिन्याय- 
विरोध परिहार परपक्षप्रतिक्षेपवेदांतवाक्यपरस्परविरोधपरिहार 
रूपकाय॑ स्वरूप संशोधने: तददुर्धष शत्वहेतुभिः सह स्थापितः, 
प्रतोष्ष्यायद्ययेव ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपांदितम्‌ । उत्तरेणदानीं तत्प्राप्त्यु- 
पायें: सह प्रापिप्रकारश्चिन्तयितुमिष्यते । तत्र बृतीयाध्याये 
उपायभूतोपासन विषया चिन्तावत्तंते। उपासनारभाभ्यहिंतोपायश्च 
प्राप्यवस्तु व्यतिरिक्तवेतृष्ण्यमप्राप्यतृष्णाचेति, ततूसिद्धयर्थ जीवस्य 
लोकान्तरेष॒ संचरतो जाग्रतस्वपत:सुषुप्तस्यमूछ॑तस्य दोषा:, 
प्रस्यब्रह्मणस्तदरहितता, कल्याणगुणाकरत्व॑ च॒प्रथमद्वितीययो: 
पादयो: प्रतिपाचन्‍्ते । 

पिछले दो अध्यायों में, समस्त जगत के एक मात्र कारण, निर्दोष 
असीम उदार गुणों के सागर, सबसे विलक्षण, परब्रह्म ही मुमुक्षओं के 
उपास्य रूप से वेदांत वाक्‍्यों के प्रतिपाद्य हैं, इस सिद्धान्त को स्थापना 
के लिए, स्मृति और तक्कों का विरोध करते हुए, विरोधी पक्षों का परि- 
हार-तथा परस्पर विरोधी वेदांत वाक्‍्यों की संगति दिखलाते हुए उच्त 
सिद्धान्त की विशुद्ध रूप से स्थापना की गई। इससे निश्चित होता है 


( दैध्व ॥ 


कि उन दो अध्यायों में ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया । इसके बाद अब 
उन परमात्मा की प्राप्ति के उपायों से, प्राप्ति के प्रकार पर विचार 
करते हैं। इस ततीय अध्याय में, उपाय रूप उपासना पर विचार किया 
गया है। उपासना में सर्वप्रथम, प्राप्तव्य से भिन्‍न वस्तुओं में ८] 
और प्राप्य के प्रति तीत्र आवेग, ये दो हिंतकर उपाय बतलाए गए हैं, 
इन दोनों की पुष्टि के लिए, प्रथम और द्वितीय पाद में, लोकान्तर 
संचरणशील जीव के, जाग्रत-स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा आदि अवस्थाओं 
से संबंधी दोष तथा परमात्मा में दोषों का अभाव तथा कल्याणमय गुणों 
की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है। द 

तत्र देहात्‌ देहान्तरंगच्छन्नयंजीवो देहान्तरारंभहेतुभिभ त- 
सक्ष्म: संपरिष्वक्त एव गच्छुति उत न?. इति चिन्‍्तायां यत्र यतन्र 
जीवो याति, तत्र तत्र भूतसक्ष्माणां सुलभत्वादसंपरिष्वक्तो यातीति 
प्राप्तम्‌ । पश्चादपि प्वपक्षबीजान्युपन्यस्य निरसिष्यति । 

यह जीव, एक देह से दूसरे में जाते समय, देहान्तर के आरंभ के 
कारणभूत सूक्ष्म भूतों से परिवेष्टित रहता है या नहीं? इस पर विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि-जीव जहाँ-जहाँ जाता हैं वहाँ-वहाँ उसे, सारे 
सूक्ष्म भूत सुलभ हो जाते हैं, इसलिए वह इन्हें साथ नहीं ले जाता। 
इसके बाद उक्त पक्ष को मूल बातों का विश्लेषण करते हुए खंडन 
करंगे। 


.. रसिद्धान्त>-ततत्र सिद्धान्तमाह-तदंतरप्रतिपत्ती रंहति संप- 
रिष्वक्त इति । 'संज्ञामूत्ति क्लृप्ति” इति मूर्ति शब्देन देह: प्रस्तुत:, स 
तच्छब्देन परामृश्यते । तदन्‍्तर प्रतिपत्तौ-देहान्तर गमने भूतसूक्ष्मे: 
संपरिष्वक्तो जीवों रंहति-गच्छतीत्यथं: । कुतः ? प्रश्ननिरूप- 
णाभ्यां । पंचारिनिविद्यायामेवं प्रश्न प्रतिवचनें आान्नायेतं-श्वेत॒केतं 
किला रुणयं पांचाल: प्रवाहरण : कमिणांगन्तव्यदेशं, पुनरावृत्ति प्रकार 
देवयानपितृया णपथव्यावत्त ने, अमुष्य लोकस्याप्रापांरं च॒ वेत्येति 
पृष्ट्वेदसपि पप्रच्छु-“बेत्थ यथा पंच्रम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 


| ६६ ) 


भंवति!” इति। तमिमं पश्चिम प्रश्न॑ प्रतिन्न वंश्व द्लोकमरिन- 
त्वेन छपयित्वा” तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नों देवा: श्रद्धांजुहवति, तस्या 
आहते: सोमो राजा संभवति ” इत्यादिना-देवाख्या: जीवस्य प्राणा: 
अग्नित्वेन रूपिते द्य लोके श्रद्धाख्यं वस्तु प्रक्षिपंति, सा च श्रद्धा 
सोमराजाख्यायृतमयदेहरूपेण परिणमते, त॑ चामृतमयं देहं त एव 
प्राण: पर्जन्येअर्नित्वेनरूपिते प्रक्षिपंति, तच्च तत्र प्रक्षिप्तमन्नं भवति, 
तच्चान्तं त एवं पुरुषेउर्नित्व रूपिते ब्रक्षिपंति, तबच्च तत्र रेतो 
भवति, तच्चान्नं त एवं प्ोषायामस्नित्व रूपितायां प्रक्षिपंति, तच्च 
तत्न प्रक्षिप्तं गर्भो भवतीत्यकवा श्राह-इति तु पंचम्यामाहुतौ 
हतायामापः पुरुषवचसोी भंवति ” इति। एवं पंचस्थामाहुतो 
हुतायामाप: पुरुषशब्दाभिलप्यां भवंतीत्यर्थं: एवमुक्त पूर्वाष्वप्या- 
टुतिष्वनुवत्त मानानामेवापां सूक्ष्मरूपाण मिदानों पुरुषाकारत्वं 
भवतीत्यक्त भवति ! अत एवं प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां देंह-हेतुभूते: 
सक्ष्मं: सह तत्र तत्र यातीति गम्यते । 
उस पर सिद्धांत कहते हैं, “संज्ञामृत्ति” इत्यादि सूत्र में मूत्ति शब्द 
देह का वाचक है, इस प्रस्तुत सूत्र में उसे ही” तत्‌” शब्द से बतलाया गया 
है। “तदनंतर प्रतिपत्ती” का भर्थ है कि-यह जीव देहान्तर प्राप्त करने 
पर सूक्ष्म भूतों से संसक्त होकर “रंहति” भर्थात्‌ गमन करता है। ऐसा 
निर्णय प्रश्नोत्तरों से हो जाता हैं। पंचारित विद्या के प्रसंग में, इससे 
संबंधित प्रश्न--उत्तर किये गए, पंवाल राज प्रवाहण ने आरुणिश्वेकेतु से 
कर्म योगियों का गतिस्थान, पुनः आवृत्ति का प्रकार, देवय।न पितृयात 
मार्ग का वर्णन, इत्यादि स्वर्ग आदि लोकों में जाने को इच्छा से पूछा 
“क्या तुम जानते हो कि पांच आहुतियों को प्राप्त कर ही जीव का पुरुष 
नाम होता है?” इस द्वितीय प्रश्न के पूछने पर द्यलोक को अरिन रूप 
बतलाते हुए कहा कि- “इस अग्नि से देवता लोग श्रद्धा की आह्ुति देते 
हैं, उस आहुति से सोमराज उत्पन्न होते हैं” इत्यादि से बतलाया गया 
है कि-द्य रूप अग्निय्ये सर्वप्रथम श्रद्धा को आहु ति होती है बह्ी श्रद्धा: 


( ६००७० ) 


अमृतरूप में परिणत हो जाती है, वे प्राण उस अग्तिरूप से कल्पित 
पज॑न्य में निक्षिप्त होकर वर्षारूप में परिणत होते है। वे ही पृथ्वी रूप 
अग्नि में निक्षिप्त होकर अन्न रूप में परिणत होते हैं, वह अन्न, जीव के 
देह रूप अग्नि में प्रक्षिप्त होकर वीय॑ रूप से परिणत हो जाताहै. उस 
वीय॑ को अग्वि रूप स्त्री योनि मार्ग से धारण कर गर्भाकार में परिणत 
करती है। “इस प्रकार पांचवीं आहुति को प्राप्त कर ही वह पुरुष नाम 
धारी होता है” अर्थात्‌ इस पांचवी आहुति को प्राप्त जल ही वह पुरुष 
नाम वाला होता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होता है कि-दह 
के उपादानरूप भतसूक्ष्मों के सहयोग से ही जीव उन स्थानों में जा 
पाता है । क्‍ ह ््ि 

ननु “आप: पुरुषवचसः” इत्यक्त अपांपुरुषाकारपरिणाम 
प्रतीतेगंच्छत जीवेन तासामेव परिष्वंगः प्रतीयते, अतः कथ्थ॑ 
सर्वेषां भूतसुक्ष्माणां परिष्वंग इति? तत्राह- 

“जल ही पुरुष पद वाच्य होता है” इस कथन से तो, जल की ही 
पुरुषाकार परिणित बतलाकर उसका ही सहचये मात्र बतलाया ग्रया है, 
फिर अन्य सूक्ष्म भूतों के साहचय की बात कंसे संगत होगी? इसका 
उत्तर देते हैं-- 


अ्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ।३।१३२। 


छः 


तु शब्दश्चोद्य व्यावर्तयति, . देहारंभकाशामर्पाकेवलानां न 
देहारंभसंभवः: । देहाद्यारंभाय हि- तासां त्रिव॒तं त्रिवृतमेकेकाम- 
करोत्‌” इति त्रिवृतकरणम्‌ । केंवलानामपां श्रवर्ण तु तासां 
भूयस्त्वातू। देहे च लोहितादिभूयस्त्वेनारंभकेष्वपां भूयस्त्वं 
गम्यते । 

सृत्रस्‍्थ तु शब्द उक्त तक का समाधान करता है। देहारंभ का 
कांरण केवल जल ही देहरचना में समर्थ नहीं हो सकता देहारंभ में तो “उन 
तीनों में प्रत्येक को तीन तीन करता है” ऐसा त्रिवृत्‌ करण ही, कारण 
द्वोता है। केवल जल का ही जो वर्णन मिलता है वहु, उसकी बहुलता का 


( ६०१ ) 
ही द्योतक है, देह में रक्तवीयं आदि, जल रूप में ही, बाहल्य से होते हैं, 
इसलिए जल के बाहुल्‍य का वर्णन किया गया है । 
प्रारागतेश्च ।३॥१।३॥। 


इतश्च भूतसूक्ष्म परिष्वक्तत्य गमनमित्ति गम्यते उत्क्रामति 
जीवे प्राणानां तदनुगति: श्रृंयते “तमुत्क्रान्तं प्राणोडनूल्क्रामति 
प्राणमनुत्क्रामंतं सर्वे प्राणा शअनुत्क्रामंति” इति । स्मयंते च-'मन: 
षष्ठाणोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकषंति, शरीर यदवाप्रोति 
यत्राप्युत्क्रामतोश्वर: गृहीत्वैतानि संयाति वायुग॑न्धानिवाशयात्‌” 
इति। न च निराश्रयाणां गतिरुपपद्यत इति तदाश्रयमूतानां 
भूतसूक्ष्माणामपि गतिरभ्युपगंतव्या । 

इससे भी भूत सुक्ष्मो संसक्‍त गमन ज्ञात होता है कि उत्क्रण करते 
हुए जीव के साथ प्राणो का अनुगमन बतलाया गया है-“उसके उत्क्रमण 
करने पर प्राण भी अनुत्कमण करते हैं।” स्मृति में भी जैसे -“जीव 
सुषुप्ति और मृत्यु के समय, मन के सहित पांचो ज्ञानेन्द्रियो को आक्ृष्ट 
करके स्थित रहता है। देहाधिपति जीव जिस समय शरीर ग्रहण करता है 
ओर जिस समय शरीर छोड़ता है, उस समय इन इन्द्रियो' को अपने साथ 
उसी प्रकार ले जाता है, जैसे कि-बायु गंध को ले जाता है” इत्यादि । 
निराश्ित इन्द्रियों का कभी स्वत: गमन संभव नहीं है, इसलिए उनके 
आश्रयभूत भूतसूक्ष्मों को भी उनके साथ गति माननी होगी । 


प्रसत्या दिगतिश्रु तिरितिचेन्न भाक्तत्वात्‌ ३।१।४॥। 


' यत्रास्यपुरुषस्यसृतस्यार्तिं. वागप्येति,. वात प्राण; 
चक्ष रादित्यम्‌” इत्यादिना प्राणानां जीवमरणकाले शअग्न्यादिष्वत्यय॑ 
श्रवंणात्‌ न तेषां जीवेन सह गमनमिति गतिश्नुतिरन्यथा नेयेति चेतू 
ने भाक्तत्वात्‌-अ्रग्न्या विंष्वप्ययश्नवणस्य । क्रथ॑ भाक्तत्वं? “ ्ोष॑धीलोन 
मानि वनस्पतीन्‌ केशा:” इत्यंनपियद्धिं: लोमादिभि: सह श्रवणात्‌। 
श्रंतश्चक्षराद्रप्ययश्रुतिरधिष्ठातृदेवतो पक्रमणपरा । 
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“जत पुरुष की बाणी झगिनि को, प्राण वायु को, नेत्र सूर्य को प्राप्त 
होते हैं? इत्यादि में तो, जीव के मरण काल में, अर्ति आदि की प्राप्ति 
बतलाई गई है, जिससे, जीव के साथ गमन करने वाली श्रुति अन्यथा 
सिद्ध होती है? ऐसी शंका नहीं करती चाहिए यहूु श्रुति तो गोण है, “लोम 
ओषधि में, केश बनस्पति में, इत्यादि गौण श्रुति के साथ ही उक्त श्र ति 
का पाठ है इसलिए यह भी गौण है। चक्षु आदि के लीन होने की बात 
तो, केवल उनके अधिष्ठाता देवताओ से देह से, वहिर्गंमन की ही 
बोधिका है ! द 


_प्रथमेडअ्वरणदिति चेनत ता एवं हि उपपत्तेः ।३३१॥५॥ 


यदुक्तमद्भि: सृक्ष्माभिभू तान्तरसंसृष्टाभि: परिष्वक्तो जीवों 
गच्छुतीति प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामवगस्यत इति, तचनोपपथचते, 
यलशोकाग्तिविषये प्रथम होमे अपां होम्यत्वाश्रवणात्‌ 
“तस्मिन्नेतस्मिन्तग्नौ देवा: श्रद्धांजुह॒वति” इति श्रद्धे बहोम्यत्वेन 
श्रुता । श्रद्धानाम जीवस्थ मनोवृत्तिविशेषत्वेत प्रसिद्धा। श्रतो 
तापस्तत्र होम्या इति चेतु,न यतः ता; झाप एवं श्षद्धाशब्देन 
तत्राभिधीयंते, कुतः? प्रश्त प्रतिवचनोपपत्ते; । 

जो यह कहा कि-प्रश्नोत्तरों से ज्ञात होता है कि>श्रन्यानय भूतोी 
से संसकत सूक्ष्म जल ही जीव के साथ गमन करता है, सो बात समझ में 
नहीं आती कयोंकि-द्य लोक रूपी अग्नि में प्रथम हवन के रूप में जल को 
हबतीयता नहीं सुनी जाती । जीव की मनोवृत्ति विशेष ही श्रद्धानाम से 
प्रसिद्ध है, इसलिए जल वहाँ पर होम्य नहीं हो पकता। यह शंका 
उपयुक्त नहीं है, जल ही यहाँ श्रद्धा शब्द से उल्लेख्य है, प्रश्नोत्तरो से 
ऐसा ही निश्चित होता है। 

“बेत्थ यथा पंचस्यामाहुतावापः पुंदघवचसों भवंति” इति प्रश्न॑ 
प्रतिव्धनोपक्रमेहि श्रद्धायुलोकारनो होम्यत्वेन श्रुता, तत्रथदि श्रद्धा 
शब्देनापों नोच्येरन्‌, ततोघ्न्यथा प्रश्नोह्न्यथा प्रंतिवचनमिति भअ्रसंगतंम्‌ 
स्यांतू | इति तु पंचम्यामाहुतावापः पृरुषबंचस:” इतिं प्रतिबचन 
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निगमन च श्रद्धाया श्रप्त्मेव सूचयति “वेत्थ यथा” इति हि 
प्रश्गततः प्रकार: 'इति तु पंचम्याम” इतीति शब्देन परिहारे 
निगम्यते । श्रद्धासोमराजवर्षान्रेतोगर्भेरूपेणापां परिणाममुक्तवा 
हि एवमाप: पुरषवचस इति निगम्यते । श्रद्धाशब्दस्य चाप्सु 
वैदिकप्रयोगो दृश्यते-“अप: प्रणयति श्रद्धा वा श्राप” इति | 
श्रद्धां जुहव॒ति तस्या आाहुतेः सोमो राजा संभवति” इति सोमाका रेण 
परिणामश्चापामेवोपपद्यते. अझ्तो भूतान्तरसंसष्टाभि रद्भि: 
संपरिष्वक्तो जीवोरंहतीत्युपपन्नम्‌ । 

“क्या तुम जानते हो कि-पांचवीं आहुति को प्राप्त, पुरुषवाची वह 
कंसे होता है? “इस प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में ही द्ध लोकारिन के हवनीय 
पदार्थ के रूप में श्रद्धा का उल्लेख किया गया है। यदि उक्त प्रसंग में 
श्रद्धा का अर्थे जल नहीं करेंगे तो अन्यथा प्रश्त का अन्यथा उत्तर होगा, 
जो कि-असंगति होगी । “पांचवीं आहुति में पुरुषवाची होता है” इस 
उत्तर के कथन से श्रद्धा ही जल रूप से प्रतीत होती हैं। “वेत्थ यथा” 
इत्यादि प्रश्न के प्रकार का स्वरूप, “इति पंचम्याम्‌” वाक्य के “इति” 
शब्द से परिहार किये जाने पर हो स्पष्ट होता है। श्रद्धा-सोम राज-वर्षा- 
अनज्नवीय गर्भ आदि रूपों में जल का क्रमश: परिणाम बतलाकर, उस जल 
को ही पुरुषवाची बतलाया गया हैं। श्रद्धां शब्द का जल नाम से वैदिक 
प्रयोग भी मिलता है “अप का प्रणयन करने वाला श्रद्धा ही जल हे” 
इत्यादि । “श्रद्धां का हवन करते हैं, इस आहुंति से सोमराज होते हैं 
इसमें जल॑ का सोमाकार परिणाम सिद्ध किया गया है, इसलिए यह 
मानता चाहिए कि-अन्य मूंतों से संसक्त होकर-जल विशिष्ट संसक्त जीव, 
गमने करता है। 


श्र तंतबादितिचेन्नेष्ट, दिकारिरां प्रतीतेः ।३११॥६॥ 


यत्‌ पुंनरुक्तः अभ्रदुभि: सं॑परिष्वक्तो जीवों यातिं इंल्ययमर्थ 
छेतस्मादवाक्यादवगन्यत॑ इंति, तब्नीपपदते, अ्रस्मिनं वज़्ये जीवस्या 
श्रवणात्‌ ! पग्रत्राहि श्रद्धादय एंवाम्बुव्यवंस्थाविशेषा होम्यस्वेन 
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श्रुता,, नतु जीवस्तत्‌परिष्वक्त इति चेतू्‌, तन्‍न इष्टादिकारिणां 
प्रतीतेः, अ्रस्मिन्‍्नेववाक्ये हि उत्तर ब्रह्मज्ञानविध्रेष्टापूर्तदत्तकारिणो 
द्यलोक प्राप्य सोमराजानोभवंत्ति, पुण्यकर्मावसाने च पुनरागत्य गर्भ 
प्राप्त वंतीत्यच्यत्े” श्रथ य इसमे ग्रामे इष्टापूर्तदत्तमित्यपासते ते 
धममभिसंभवति “इत्यारभ्य” पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चंद्रमस- 
मेष सोमोराजा तददेवानामन्नं त॑ं देवा भक्षयंति “तस्मिन्यावत्‌- 
संपातमुषित्वाध्येतमेवाध्वानं पुननिवत्त न्‍्ते” यो यो ह्यन्नमत्ति यो 
रेत: सिचति तदभूय एव भवति “ इति । अन्रापिद्यलोकाग्नो 
“श्रद्धांजुह वति तस्या आहुतेस्सोमोराजा संभवति ” इति तदे- 
काथ्थत्वात्‌ श्रद्धावस्थदेहविशिष्ट: सोमरूपदेहविशिष्टो भवतीत्यु- 
क्तमिति गम्यते । देहस्य जीवविशेषणतंक स्वरूपस्य वाचकः शब्दो 
विशेष्ये जोव एवं पयंवस्यति, भरत: संपरिष्वक्तोजीवो यातीत्युपच्यते। 

पुनः जो यह कहा कि-जलों से संसक्त जीव के गमन का श्र॒थ ही 
उक्त वाक्य में प्रतीत होता है, सो यह कथन असंगत है, क्योंकि-इस वाक्य 
में तो जीव का उल्लेख ही नहों है। इस प्रसंग में तो, केवल जल ही' 
अ्रवस्था विशेष श्रद्धा आदि, हवतीय द्रव्य के रूप में कहा गया है, उससे 
पमन्वित जीव का तो उल्लेख है नहीं। इत्यादि शंका नहीं करनी चाहिए 
उक्त प्रसंग में इष्टापूत्त करने वालों का वर्ण न किया गया है, इस वाक्य 
के शेषांश में ही कहा गया है कि-हबह्यज्ञान से रहित, केवल इष्टापूर्त 
करने वाले पुरुष द््‌ लोक में जाकर सोमराजा होते हैं और पुण्यकर्मो की 
समाप्ति हो जाने पर, पुनः गर्भ में आते हैं। कहते हैं कि- “जो ग्रहस्थ, 
प्रथम इंष्टापूर्त जोर दत्त, इन तीन कर्मों के उपासक हैं, वे धृन्नं 
देक्षिणायन मार्ग को प्राप्त होते हैं” पितृलोक से आकाश, से चन्द्र 
लोक को प्राप्त होते हैं, ये ही सोमराजा, देव॑ताओं के अन्न हैं, इन्हें ही 
देवता भक्षण करते हैं “ जब तक पुण्यक्षीण नहीं होते तब तक चन्द्र लोक 
ओें. झक कर पुनः उसी मार्ग से लौट भाते हैं।” जो जो प्राणी अन्त खाकर 
बोयं॑ सिंचन करते हैं, उन्हीं में इतका जन्म-होता है.।” इत्यादि यहाँ 
पर भी द्ुुलोक रूपी अग्नि में “ श्रद्धां की आह्ुति देते हैं” इस आहुति 


( €०४ ) 


से सोमराजा होते हैं? इस प्रसंग में उक्त अर्थ की ही प्रतीोति होने से, 
श्रद्धावस्थ देह विशिष्ट ही, सोमरूप देह विशिष्ट होता है, ऐसा ज्ञात 
हीता है। यह देह. जीव का ही विशेषण है देहवाचक शब्द भी, अपने 
विशेष्य जीव में ही पर्यवेसित होगा यह स्वाभाविक है। इसलिए जीव 
भूतसूक्ष्म से संसक्त होकर ही गमन करता है, यह बात संगत हो 
जाती है । 

ननु च “/ ते दंवा भक्षयंति” इति देवेभक्ष्यमाणत्ववचनात्‌ 
“सोमोराजा” इति न जीव उच्यते, जोवस्यानदनीयत्वात्‌ । 
तत्राह- 


(शका) “उसे दंवता खाते हैं” ऐसे देवत्व के भक्षणत्व से पक 
ह।ता है कि- सोमोराजा” जीव के लिए नहीं कहा गया हैं, क्‍योंकि- 
जीव कोई भक्ष्य पदार्थ नहीं है। इसका उत्तर देते हैं- 


भाक्त वानात्मवित्वात्तर्थाह दर्शायति ।३। ११७॥ 


वाशब्दश्चोद्य व्यावर्त्यति । इष्टादिकारिणोब्नात्मवित्वात्‌ 
स॒ देवानां भोगोपकरणत्वेनेहामुत्र चर वरत्ततेइहरेष्टादिना तदारा- 
धन कुव॑न्नपकरोति, झाराधनप्रीतर्देवेदत्तममुंलोकंप्राप्य तत्नतत्समान- 
भोग: तदुपकरण भवति “ यथा पशुरेवं॑ स देवानाम्‌” इत्यनात्म- 
विदो देवानामुपकरणत्वं दंर्शयति श्रुति: । स्मृतिरिष्यात्मविदां 
ब्रह्मप्राप्तिमनात्मविदां च देवभोग्यत्वं दर्शयति “ देवान्‌ देवयजों 
धान्ति मदभक्ता यांति मामपि” इति | अ्तो जोवस्य देवानां भोगों- 
पक रणत्वाभिप्रायमन्तत्वेन भक्ष्यत्ववचंनं ग्रतस्तदभाक्तम्‌ , तेनतृप्ति रेव 
च देवानां भक्षणमिति श्रयते “नवे देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एत 
देवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति” इति । तस्मादभूतसूक्ष्मसंपरिष्वक्त' जीवों 
दहतीति सिंद्धम्‌ । 


सत्रसस्‍्थ वा शब्द तक का समाधान करता है। यज्ञ करने वालों में 
आत्मशञान का अभाव रहुता है, इसलिए वे इस लोक औरं परलोक में 
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देवताओं के भोग्य होते हैं। इस लोक में, यज्ञ करके उनकी आराधना 
करते हुए उनका भोग साधन करते हैं, आराधना से प्रसन्न देवताओं 
से प्राप्त परलोक में उनके अनुरूप भोगोपकरण होते हैं। जैसे कि-- 
“यह देवताओं का पशु है” इत्यादि श्रुति, अनात्मविद पुरुष को 
देवताओं का उपकरण बतलाती है। स्मृति भी आत्मविदों की ब्रह्म 
प्राप्ति तथा अनात्मविदों की देव भोग्यता का वर्णव करती है “देवों की 
आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, और मेरे भक्त मुझे 
प्राप्त होते हैं ।” इस प्रकार जीवों को, देवों का भोगोपकरण बतलाने के 
लिए ही भक्षणीय अन्न बतलाया गया है, जो कि गौण कथन है। देवताओं 
को तृप्ति ही देवताओं का भोजन है जैसे कि-“वे देवता न खाते हैं न 
पीते हैं, वे तो अमृत पदार्थ को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ।” इत्यादि 
से सिद्ध होता है कि-जीवात्मा भूतसूक्ष्मों से संसक्त होकर ही गमन 
करता है। 


२. कृतात्ययाधिक ररण:-- 
कृतात्ययेडनुशयवान्‌दृष्टस्मृतिभ्यां यद्येतसनेवंच्र ।३।१८॥ 


केवलेष्टापूत्त दतकारिणां धूमादिता पितयानेत यथा गन 
केमफलावसानेन पुनरावर्तनं चान्नातं॑ “यावत्‌ संपातमुषित्वायैतमे 
वाध्वानंपुननिवत॑न्ते” इंति । तन्न प्रत्यवरोहम्‌ जीव: किमनुशयवान्‌ 
अत्यवरोहति उतनेति संशब्यते । कि युक्तम्‌र कमणः कृत्स्तस्योपभुक्त 
त्वांत्‌ नानुशयवानिति प्राप्तम। अ्रनुशयों हि उपभुक्तशिष्टंकर्म । 
तच्च इृत्सनफलोपभोगे सति नावशिष्यते । “यावत्संपातमुषित्वा” 
इति वचनात्‌ कृत्स्तोपभोगंश्च ज्ञायते। संपतंत्यनेन॑ स्वर्ग लोक 
मिति सम्पांत: कर्मोच्यिते । श्रुत्यंतर च॑ “प्राप्यान्त॑ कर्मणस्तस्य यत्‌ 
किचेह करोत्ययम्‌, तस्माललोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कमंणं” 
 इति । क्‍ द 


( है७७ है 

जो केवल इष्ठापूर्ता और दत्त कर्मो का अनुष्ठान करते हैं, वे 
घूम आदि पितृमार्ग से गसन करते हैं, और कर्मफल के समाप्त हो जाने 
पर पुनः लोट आते हैं ऐसा-- “जब तक पृण्यक्षीण नहीं होते तब तक 
भोगने के बाद उसी मार्ग से लौट आते हैं” कहा गया । इस पर संशय 
होता कि-लोटने वाला जीव, सानुशय लोटता है अथवा नही? विवेचना 
से ज्ञात होता है कि-जब वह समस्त कर्मो को भोग चुकता है तब अनुशय 
रहित होकर लोटता है | उपभोग से बचे हुए कर्म को अनुशय वहते हैं 
बह संपूर्ण फल भोग के बाद तो बच नहीं सकत्ता | “यावत्‌ संपातमुपित्वा 
से संपूर्ण भोग ही ज्ञात होता है। जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है 
ऐसे कर्म को ही संपात कहते हैं। इसी प्रकार की दूसरी श्रुति भी है-- 
“जीव इस जगह जो कुछ शुभाशुभ कम करता है, उस कम के शेष हो 
जाने पर, उन कर्मों से प्राप्त लोकों से पुनः यहीं लौट आता है” इत्यादि । 
सिद्धान्त:-- एवंप्राप्त अभिधीयते-श्रनुशयवान्‌ प्रत्यवरोहति- 
इति + कुत: ? दृष्टस्मृतिम्यां-श्वतिस्मृतिभ्यामित्यर्थ: । श्रुतिस्तावद्‌ 
“ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्त, रमणीयां योनिमाप*« 
देरनत्‌ ब्राह्मणयोति क्षत्रियो्नि बेंश्ययोनि वा, झथ य इह कपूय- 
चरणा पअ्रन्याशों हु यत्ते कपूर्या योनि आलापद्येरन्‌ श्वयोति वां 
शूकर योति वा चाण्डाल योनि वा” इति प्रत्यवरूढान प्रतिश्र॒यते । 
प्रमुष्माललोकात्‌ प्रत्यवरूढेषु रमणीय कर्माणों रमणीयां ब्राह्मणादि 
योनि प्रतिपद्यल्ते; कपूयचरणा:, कुत्सित कर्माणः कुत्सितां श्व- 
शकरचाण्डालादि योति प्रतिपद्यन्त इति प्रत्यवरूढानां पुण्यपाप* 
कर्मयोगं दर्शयति । स्मृतिरपि- “वर्णाश्वमाश्च स्वकमंनिष्ठा प्रेत्य 
कमफलमनुभूयत: शेषेण  विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु: श्र तवित्त- 
सुखमेघसो जन्म प्रतिपद्न्ते विश्वंचोविपरीता नश्यंति हि” इति । 
तथा -- “तत: परिवृत्तोौ क्ंफलशेषेण जातिरूपंवर्णबलंमेघांप्रज्ञां 
द्रव्यारिण धर्मानुष्ठानंसिति प्रतिपद्यन्ते तच्चक्रवद उभयोलॉकियो: 

धुख एवं वर्तते” इति । 
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उक्त संशय पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-जीव सानुशय लौटठता 
है ऐसा श्रुतिस्मृति से निश्चित होता है। श्रुति ज॑से “इस लोक में जो शुभ 
कम करते हैं, वे शीघ्र ही शुभ, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य योनियों को प्राप्त 
करते हैं । जो अशुभ कर्म करते हैं वे शीघ्र ही, शुकर-कक र-चांडाल आदि 
अशुभ योनियों को प्राप्त करते हैं ।” ऐसा सानुशय प्रत्यावत्त न का वर्णन 
करती है। परलोक से रमणीय शुभ कर्मों से युक्त लौटने पर ही शुभ 
ब्राह्मण आदि शुभ योनियाँ प्राप्त होती हैं तथा अशुभ कर्मों के आचरण 
से शूकर श्रादि योनियाँ प्राप्त होती हैं, इत्यादि लोटने वालों को ही पुण्य 
पाप कर्मो को बतलाया गया है। स्मृति में इसी प्रकार कहते हैं कि-“वर्ण 
और आश्रम कर्मो का भलीभाँति पालन करने वाले, मरणोपरान्त कमेंफलों 
का अनुभव करके अंत में विशिष्ट-देश-जाति-कुल-रूप-आयु-विद्या-धन- 
प्रतिष्ठा-सुख--आदि से युक्त होकर जन्म लेते हैं। इससे विपरीत 
आचरण करने वाले विपरीत नष्ट फल प्राप्त करते हैं ।” तथा-- 
“उसके बाद लौटने पर शेष कर्मेफलानुसार जाति-छूप-वर्णं-- वल-मे घा-- 
प्रशा-धन-धर्म के ग्रनुष्ठान आदि को प्राप्त करते हैं, ऐसा करते हए 
वे दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं” इत्यादि । 


“यावत्संपातम” इति फलदानप्रवृत्तकम विशेषविषयम्‌ , “यत्‌ 
किचेहुकरोत्ययम्‌” इतीदमपि तदविषयमेव । श्रभुक्तफलानामक्ृत- 
प्रायश्चितानां च कमंणां कर्मान्तरफलानुभवातन्नाशोध्प्यनुपपन्‍्न: 
प्रतो5मु लोक॑ गता: सानुशय एवं यथेतमनेव च पुननिंवत्त न्ते- 
आरोहणप्रकारेण प्रकारान्तरेण च पु]ननिवर्तन्ते इत्यथ:, श्रारोहणं 
हि धूमराश्िपरपक्षदक्षिणायशषण्मासपितुलोकाकाशचन्द्रक्रोण । 
श्रवरोहएं तु चद्रमसःस्थानादाकाशवायुधूमाभ्रमेष क्रमेण। तत्ना- 
काशावरोहणाधथेतम्‌, वाशथ्वादिप्राप्त: पितृलोकाथ्प्राप्त श्वानेवम्‌ 

“धावत्‌ संपातम्‌ ” श्रुति का तात्वयें है कि--जो कर्म, फल देने के 
लिए उन्मुख हैं, उन्हीं का भोग होगा, “यह्किचित्‌ करोत्ययम ” श्रति 
भी यही बात कहती है। जिन कमो का फल ने भोगा गया हो तथा वे 


प्रायश्चित से भी विनष्ट न हो पाये हों, उनका, अन्‍य कर्मों के फलभोग 
सै नाश होता असंभव है। इसलिए चन्द्रगत पुरुष का सानुशय आरोहण 
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और सानुशय अवरोहण होता है, ऐसा ही मानना चाहिए। आरोहण के 
अनुसार या प्रकारान्तर से भी अवरोहण होता है। भ्ररोहण क्रमशः घूम -- 
रात्रि-कृष्णपक्ष दक्षिणायन--पितृलोक-आकाश-चन्द्रलोक तक होता है। 
अवरोहण चंद्र लोक से-आकाश-वायु-ध्‌ म -मेघ क्रम से होता है । आकाश 
आदि में तो अवरोहण समान होता है, किन्तु वायु आदि में अवरोहण का 
क्रम बदल जाता हैं, उसमें पितुलोक आदि की प्राप्ति नहीं होती । 


चरराादिति चेनन तद॒पलक्षराथे ति काष्रपजिनिः [३।१।६।। 


“रमणीय चरणा:” “कपूयचरणा:” इति न चरणशब्देन पृण्य 
पापरूप॑ कर्माभिधीयते, चरणशब्दस्य लोकवेदयोराचारे प्रसिद्धे:, 
लौकिका: खलु चरणमाचार: शीलंवृत्तममिति पर्यायानभिमन्यते, 
वेदे च- “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि” यान्यस्माक 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि “ इति चरणकमंणी भेदेन व्यपदि- 
श्येते, अतः चरणात्शीलात्‌ योनिविशेषप्राप्ति, नानुशयादिति 
चेतू, तत्र, चरणश्रन तिः कर्मोपलक्षणाथंति काष्णाजिनिराचार्यों 
मन्यते, केवलादाचारात्‌ सुखदुःखप्राध्यसंभवात्‌ । सुखदु -खेहि 
पुण्यपापरूप कमंफले । 


“रमणीय चरणा:” कपूय चरणा:” इत्यादि में चरण शब्द से पाप 
पुण्फरूप कम अभिषेय नहीं हैं, चरण शब्द की तो लोक और वेद में आचार 
रूप से ही प्रसिद्धि है । लोग, प्राय: चरण शब्द को, आचार-शील-कुल 
आदि का पर्यायवाची मानते हैं। वेद में जैसे-/जो निर्दोष कर्म हैं वे ही 
आचरणीय हैं” “जो मेरे सुचरित हैं, वे ही तेरे लिए आचरणीय हैं” 
इत्यादि में चरण और कमे दोनों का भिन्न रूप से उल्लेख है। यह नहीं 
कह सकते कि-चरण से ही योनि विशेष की प्राप्ति होती है । चरणविषयक 
श्रुति, कर्मोपलक्षणार्थक है । ऐसी आचाय कार्ष्णाजिनि की मान्यता है कि 
केवल आचार से ही सुख-दुःख की प्राप्ति संभव नहीं है। सुख-दुःख तो, 
पाप-पुण्य रूप कर्म के ही फल होते हैं । 


| ६१० ) 
आनथंक्यमिति चेन्नतदपेक्षत्वात्‌ ३।१॥१०॥ 


एवं तह अफलत्वादाचारस्य स्मृतिविहितस्यानरथंक्यमेवेत्ति 
चेत्‌-तन्न-तदपेक्षत्वात्‌ पुण्यस्यकर्मण: । ग्राचारवत्‌ एवं पृण्यकर्मस्व- 
धिकार: “संध्याहीनोउशुचिनित्यमनहें: सवंकमंसु” “आचारहीनं न 
पुनंति वेदा” इत्यादि वचनेभ्य अतश्चरणश्र ति: कर्मोपलक्ष- 
णाथति का्ष्णाजिने भिप्राय: । क्‍ 


यदि कहें कि-ऐसा मानने से तो, निष्फलत्व हेतु स्मृति शास्त्रोक्त 
आचार निरर्थक हो जावेंगे! सो बात नहीं है, क्योंकि- सारे पृण्यकर्म 
सदाचार सापेक्ष ही होते हैं। जेसे कि-“संष्याहीन अपवित्र व्यक्ति सभी 
कर्मो में अयोग्य माना गया है“ आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं 
करपाते” इत्यादि वबचनों से ऐसा ही निश्चत होता है। इसलिए चरण 
श्रुति कमंफलक्षणार्थंक-ही है, ऐसा काए्णाॉजिनि का अभिप्राय है । 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरि : १३॥१।११॥ 


“पुण्य कर्माचरति” पापं “कर्माचरति” इति कर्मंणि चरते: 
प्रयोगात प्रथहनिर्देशस्य चप्रत्यक्षत्र्‌ तिसिद्धाचारानुमितश्र तिसिद्ध- 
विषयत्वेन गोवलीवर्दन्यायेनोपपत्त : । मुख्ये संभवति न लक्षणा 
न्याथ्येति सुक्ृतदुष्क्ते एवं चरणशब्दाभिधेये, इति बादरिराचायों 
मन्यते । अ्रत्र बदरिमतमेव स्वमतम, आचारानुसितश्र तिविहित 
संध्यावंदनादे: कमन्तिराधिकारसंपादनं॑ फलमिति तु स्वीकृतम । 
प्रत: सानुशया एव प्रत्यवरोहंति । 

“पुण्य कमें का आचशण करता है,, पाप कर्म का आचरण करता 
है” इत्यादि कर्माचरण के प्रयोग से , कर्म के अथ॑ में “चर” धातु का 
प्रयोग-योवलीवर्द न्याय (सांड ज॑से गो से भिन्‍न होते हुए भी गो जाति 
का होने से गो शब्द से पुकारा जाता है) के अनुसार-उचित ही' प्रतीत 
होता है मख्यार्थ से ही जब कार्य चल जाय, तो लक्षणार्थे करना न्याय्य 
नहीं है, इसलिए जब पाप भोर पुण्य में ही जब चरण शब्द अभिषेय है 


[ हैं ) 


तब लक्षणा से अथे करना उचित नहीं है, ऐसा बादरि आचार्य का मत 
है। यह बादरि का मत ही अपना मत है । आचारानुमित श्वुतिविषठित- 
संघध्यावंदन आदि कम का जो, अन्यान्य कर्मों में अधिकार संपादन रूप- 


फल स्वीकारा गया है, वही उचित है । इससे सानुशय अवरोहरा ही 
निश्चित होता है । 

अनिष्टादिकार्याधिक र रए:- 

अभिष्टादिकारिणासपि च श्र तम्‌ १३११।१२॥। 


केवलेष्टापूर्तलदत्तक।रिणश्चन्द्रमस॑ गत्वा सानुशया एव निव- 
रन्‍्त इत्युक्तमू, इदानीमनिष्टादिकारिणो$पि चन्द्रमसं गच्छंति, 
नेति चिन्त्यते, ये विहितं न कु्वोन्ति, निषिद्ध च कुर्वन्ति, त 
उभयेअपि पापकर्मंणोइनिष्टादिकारिणः । कि युक्तम? तेेपि चंद्रमसं 
गच्छंतोति, कुतः:? तेषासपि हि तदगमनं श्र त॑ “ये वंकेचास्माल्लो- 
कातुप्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति” इत्यविशेषेण सर्वेषामेव 
गति श्लवणात्‌ । 

केवल इष्टापूर्ता और दत्त कर्म करने वाले ही चान्द्रमसी गति को 
प्राप्त कर सानुशय लोटते हैं, यह बतलाया गया। अब अनिष्टठ आदि 
के करने वाले को चान्द्रमसी गति होती है या नहीं? इस पर विचारते हैं। 
जो शास्र विहित कर्म नहीं करते और जो शासत्र निषिद्ध कम करते हैं, 
वे दोनों ही पापकर्म करने वाले, अनिष्टकर्मोी हैं। कह सकते हैं कि 
वे भी चांद्रमसी गति को प्राप्त होते हैं उनकी भी वसी ही गति सुनीजाती 
है जो सी इस लोक से जात हैं, के सभी चन्द्र मस को प्राप्त होते हैं'', 
इत्यादि में सभी की गति का वर्णन है ॥? 

एवं तहिं सुकृतदुष्कृतका रिणोरुभयोरप्यविशिष्टेब गति: स्यात्‌ 
नेत्याह । 

ऐसा मानने से तो पाप और पृण्यकारी दोनों की ही एक सी गति 
होगी ? ऐसा नहीं होता, यही बतलाते हैं-- 


( ६१३ ॥) 
संयमने त्वनुभुयेतरेषामारोहावरोहीतद्‌गतिदर्शनातू ।३।१।१३॥। 


तु शब्द: शांकांव्यावर्तयति, इतरेषाम्‌-श्रनिष्टादिकारिणां 
चद्धावरोहावरोहौ संयमने-यम॒शासने तत्प्रयुक्त यातना अ्नुभूयैव, 
नान्‍्यथा । कुत: ? तदगतिदर्शनात्‌-दुश्यते हि. पापकर्मणां यम्वश्य- 
तया तदुगमनम्‌ “ श्र लोकों नास्ति न पर इति मात्ती पुनः 
पुनवंशमापद्यते मे” वेवस्वतं संगमनम्‌ जनानां यम राजानम” 
इत्यादिषु । 


तु शब्द शंक्रा का समाधान करता है, अनिष्ट कर्म करने 
वाले लोगों का, चन्द्रमा में आरोहण तभी होता है, जब छि वे यम के 
शासन में नारकीय यातनाओं की अनुभूति कर चुकते हैं। अन्यथा उनकी 
चान्द्रमसी गति संभव नहीं है। उनकी ग्रति का ऐसा ही वर्णन मिजता 
है ४“ जो ऐसा सोचते हैं कि-दुश्य लोक ही सब कुछ है, परलोक कुछ भी 
नहीं है, वे लोग बार बार मेरी अधीनता प्राप्त करते हैं ” लोगों को यम 
का दर्शन और यमालय में जाना पड़ता है ।” इत्यादि | 


स्मरंति च ।३॥१।१४॥ 
स्मरति च सर्वर्षा यमवश्यतां पराशरादयः “सर्वे चेते वश 
यांति यमस्य भगवन्‌ किलू” इत्यादिषु । 


पराशर आदि, सभी को यमवश्यता बतलाते हैं- “ये सभी यम की 
वश्यता प्राप्त करते हैं” इत्यादि । 


झ्रपि सप् ।३॥ १।१५॥ 


पापकमंणा गंतव्यत्वेन रोरवादीन्‌ सप्त तरकानपि स्मरंति। 
पापकर्म करने वालों के लिए, रौरव आदि सात नरकों का भी, 
गंतव्यस्थान के रूप से वर्णन करते हैं । 
तत्रापि तद॒व्यापारादविरोंध: ।३।१।१६॥ 
तेष्वपि सप्तसु यमाज्ञयव गमनादविरोध: । अतोइनिष्टादि- 
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कारिणामपि यमलोक  प्राप्य स्वकर्मानुर्पं यातनाश्चानुभूय पश्चात्‌ 
चंद्रावरोहावरोहो स्तः । 

उन सात रोरवादि नरकों में भी यम की आज्ञा से ही गमन होता 
है। इससे निश्चित होता है कि-अनिष्टका री भी यम लोक को प्राप्त कर 
अपने कर्मानुरूप यातताओं को भोगकर बाद में चन्द्र पर आरोहण 
अवरोहण करते हैं । 

सिद्धान्तः-इति प्राप्ते उच्यते-- 
इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 


विद्याकर्मरणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ।३।१७॥ 


तु शब्र, पक्षव्यावृत्यथं: अनिष्टादिकारिणामपि चंद्रप्र[प्तिरस्ती- 
त्येतन्नोपपद्यते। कुतः?विद्याकर्मंणों रिति विद्याकमंणों: फलभोगार्थत्वाद 
देवयान पितृयाणयो: | एतदुक्त भवति-अ्रनिष्टादिकारिणां यथा विद्या 
विधुरत्वात्‌ देवयानेन पथा गमन न संभवति, तद्वदेव इष्टापूर्चदत्त- 
विधु रत्वात्‌ पितृयानेन चंद्रगमनमपि न संभवति, इति । देवयान 
पितृयाणयो: विद्याविषयत्वं पुष्यकमंविषयत्वं च कथमवगम्यत इति 
चेत्‌-प्रकृतत्वात्तयो: । प्रकृता हि देवयाने विद्या, पित॒याणं च कम 
“यदयइत्यं विदुर्ये चेमेररण्ये श्रद्धातप इत्युपासते” इसत्युक्तवा 
“तेबविषमणिसंभवरन्त्याचपो5ह.” इत्यादिना देवयानवचनात्‌ । 
“अ्रथ ये इमे ग्राम इष्टापूरेदत्तमित्युपासते” हत्युत्तवा- 
“ते घ्ममभिसंभवंति” इत्यादिना पितृयान वचनाच्च थे वे के 
चास्माल्लोकात्प्रयंति चंद्रमसेव ते सर्वे गच्छंति” इत्येदपि वचन “य 
दृष्टादिकारिण: ते सर्व” इति परिणेयम्‌ । 


सूत्रस्थ तु शब्द उक्त मत का व्यावर्त्तक है। अनिष्ट कारियों की 
भी चांद्रमसी गति होती है, है ऐसा कथन उपयुक्त नहीं है, विद्या ओर 
कर्म के फलस्वरूप ही देवयान और पितृयान मार्ग से गति होती है। 
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कथन यह है कि-जैसे कि-अनिष्टकारी, अध्यात्मविद्या की उपासना के 
बिना देवयान में नहीं जा सकते, घंसे हौ-ईष्टापूर्सदत्त कम के बिना; 
पितृयान मार्ग से भी चांद्रमसी गति असंभव है| यदि . कहें कि- देवयान 
और पितृयान्त की विद्या विषयता-और पुण्यकेम विषयता केसे ज्ञात हुई? 
दोनों शास्त्रों में ही घर्णन किया गया है । देवयात के लिए उपासना और 
पितृयाव के लिए कर्म का ही उल्लेख है। “जो उन्हें इस प्रकार जानते हैं, 
अरण्म में जो श्रद्धा पूर्वक तप करके उपासना करते हैं” वे अचिरादिगति 
को प्राप्त कर, दिवसाभिमानी देवता को प्राप्त करते हैँ” इत्यादि से 
देवयात का तथा “जो ग्राम में दृष्टापूर्त्तदान से इनको उपासना करते है” 
वह धममार्ग को प्राप्त करते हैं” इत्यादि से पित॒यान का उल्लेख किया 
गया है। “जो कोई इस ब्होक से जाते हैं, वे सब चान्द्रमसी गति ही प्राप्त 
करते हैं” इस वचन को भी “जो इष्टादिकारी हैं वे सब' इत्यादि की 
तरह ही समझना चाहिए । द 
नन्‌ पापक्रमंणां चंद्रगमनाभावे पंचमाहुत्यसंभवात्‌ शरीरारंभ 
एवं नोपपद्चते, 'पंचम्यामाहुतावाप: पुरुषबचसों भवंत्ति” इति हि 
शरीरारंभ: श्रयते, सा चाहुतिश्चंद्र प्राष्तिपूविकेति दर्शितम्‌, झत: 
शरीरारंभायेव तेषामपि चंद्वारोहावरोहाववश्याभ्युपेत्यावित्यत झाह- 
तफं-यदि पाप करने वालों की चान्द्रमसी गति न होगी तो वे 
पांच आहुतियों को भी न प्राप्त होंगे, फिर उनका शरीरारंभ भी न होगा 
बयोंकि-“पांचवीं आहुति प्राप्त कर पुरुष नाम वाला होता है” ऐसा 
शरीरारंभ का वर्णन मिलता है, इसमें चंद्र प्राप्तिपृषिका आहुति ही 
दिखलाई । गई है इसलिए शरीरारंभ के लिए, उनका भी चंद्रारोहण 
अवरोहण स्वीकारता होगा । इस तके का परिहार करते हैं-- 


मन तृतीयोपलब्धे: ।३३१११८०४७ 


तृतीयस्थानस्य शरीरारंभाय न पंचम्याहुत्यपेक्षा, कुतः? 
तयोपलब्धे), तृतीयस्थानशब्देन केवलपापकर्माण उच्यन्ते, तेषां 
देहारंभे पंचमाहुत्यमपेक्षत्वमुपल्भ्यते “बेत्थ यथा केनासी लोको न 
सँपूर्यते” हृत्यस्य प्रश्नस्थ प्रतिबचने “श्रथेतयो: पथोनंकतरेण च 
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तानी मानि क्ष द्राण्यसकृदावत्तोनिभूतानिभवंति जायस्वश्नियस्वेत्येतः 
तृतीय स्थान तेनासो लोको न संपूय्यते” इति तृतोय स्थानस्य 
झलोकारोहाव रोहाभावेन द्युलोका संपृत्तिवचनादस्य तुतोय 
स्थानस्य शरींराम्भाय न॒ पंचमाहुत्यपेक्षा । “पंचम्याहुतौ” इति 
चार्पा पंचमाग्निसंबंधस्य पुरुषवचस्त्वह्वेतुत्वमात्रं प्रतिपादयति, 


नान्यन्निवारयति, अ्रवधारणाश्रनवणात्‌। 

तृतीय स्थानीय पाषी के लिए पांच आहुर्तियों की अपेक्षा नहीं 
होती ऐसा ही शास्त्र में पाया जाता है| तृतीय स्थान शब्द से केवल पाप 
करने वालों का ही उल्लेख है, उनके लिए पंच आहुतियों की अनपेक्षा का 
इस प्रकार वर्णन किया गया है-*क्या तुम जानते हो कि-यहू - लोक 
भर क्यो नहीं जाता? “इस प्रश्त के उत्तर में- ? बार बारआने जाने वले 
क्षद्रव्यक्तियों का इन दोनों में से किसी भी मागे से श्राना जाना नहीं 
होता,उनकी तो यहीं मरने जीने की तीसरी गति होती, है इस्नलिए दा लोक 
नहीं भरता 'ऐसे तृतीय स्थान का उल्लेख किया गया है, जिसमें दय नोक 
के भममनागमत का अभाव रहता है इस वचन से तृतीय स्थानीय की, 
शरगीरासंभ में, पंचाहुति अनपेक्षा ज्ञात होती है । “पंचम्बामाहुतावाप:'' 
इत्यादि भूति तो केवल पंचारिन संबंधी जल को हो, पुरुष के स्वरूप का 
समुृत्यादक सिद्ध करती है, अन्य कारणों का प्रतिषेध भी नहीं करतो ! 
अति भें ऐसा कोई निश्चयात्मक शब्द भी नहीं है । 


स्मर्यतेषपि च लोके ।३११।१६॥/ द 
पुण्यकमंणामपि केषांचित्‌पंचमाहुत्यनपेक्षया देहारंभोलोके 


स्मयंते द्रौपदीधृष्ठ्य न्नप्रमुतीनाम्‌ । 
स्मृतियों में-पुण्य करने वालों में मी, किसी किसी का देहारभ, 
पांचआहुतियों के बिना बतलाया गया है, द्रोपदी भ्रष्ट मत जादि का 


इसी प्रकार का है | 

दर्शताच ;३॥१॥२०॥। 
श्रतावपिद्श्यते केषांचित्‌ पंचमाहुत्यनपेक्षयादेहारंभ: “तेषां 
टी > 
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खल्वेषां भूतानां त्रीष्येव बीजानि भवंति आ्रांडजंजीवजमुद्भिजम! 
इत्ति, एवमुद्भिजस्वेदजयो: भूतयो: पंचमाहुतिमंतरेरीत्पत्तिइृश्यते । 

श्रुति में भी किसी किसी का पंचआहुति के बिता देहारंभ 
दिखलाया गया है-“इन भूतों में तीन ही प्रकार के बीज होते हैं भंडज, 
जीवज और उदभिज” उद्भिज स्वेदज की उत्पत्ति, पांच आहुतियों के 
बिना ही दिखलाई गई है । 

ननुस्वेदजानामन्न न संकीत्तंतमस्ति “त्रीण्येब बौजानि” इति 
वचनात्‌ तत्राह- 

यहाँ स्वेदजों का तो छल्‍लेख ही नहीं है “त्रीण्यैवबीजबाबि” ऐप 
ही उल्लेख है? इसका समाधान करते हैं-- 
तृतीयशब्दाबरोध: संशोकजस्थ । ३। १२ १॥ 


संशोकजस्य-स्वेदजस्यापि “श्राडजंजीवजमुदभिजम्‌” इत्यत्र 
तृतीयेनोदभिजशब्देनावरोधः संग्रहों विद्यत इत्यथ:। भ्रत: केवल 
पापकमंणां ऋंद्रप्राप्तिनेसंभवति । 

“अण्डबंजीवजमुद्भिजम्‌” में कही गइ तीसरी उद्भिज सृष्टि में 
ही स्वेदद का भी, उल्लेख हो जाता दैै। इस विवेचन से निश्चित 
होता हैं कि-केवल पाप करने वालों की, चान्द्रमसी गति नहीं होती । 


€४-तत्स्वाभाव्यापत्यधिकरण :--- 
तत्स्वाभाव्यापत्तिर्पपद्यतेः ।३।१।२२॥ 

इष्टादिका रिणोभूतसक्ष्मपरिष्वक्ता: सानुशयाश चन्द्रमसो5व रो हैं 
तीत्युक्म, . भ्रवरोहप्रकारश्च “भथेतमेवाध्वानं पुननिवत्त॑न्ते 
यथेत॒माकाशम्‌ भाकाशादवायुं, वायुभू त्वा धूमो भवति, धूमोंभूत्वा 
रभ्नभवति, प्रश्न भूत्वा मेघोभवति, मेघोभूत्वा प्रवर्षति” इति 
ब्रचनात्‌ू। “यथेतमनेवं अ” इत्युक्तम तत्रास्याकाशादि प्रतिषत्तौ 
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देवमनुष्यादिभाववदाकाशादिभाव:, उत्‌ तत्सादृश्यापत्तिमात्रमिति 
विशये श्रद्धावस्थस्यसोमभाववदविशेषादा काशादिभाव: 

इृष्टादिकारी, भूतसूक्ष्म से परिष्वक्त होकर सानुशय चंद्रमार्ग से 
अवरोहण करते हैं, तथा अवरोहण का प्रकार “उसी मार्ग से लौटते 
हैं-आकाश से वायु-वायु से घूम -धुम से अश्न-अभ्र से मेव होकर वषंते हैं 
इस प्रकार बतलाया वया। इस पर संशय होता है कि-जीव, मनुष्यादि 
देह को तरह होकर आकाश आदि से होकर आता है अथवा, आकाश 
आदि सदशरूप बनकर आता है?. इस पर समझ में आता है कि 
श्रद्धावस्था में जेसी सोमभाव की प्रष्ति होती है, वैसा ही भ्राकाशादि 
भाव भी होता है। 

सिद्दान्त:- इति प्राप्ते तत्स्वाभाव्यापत्तिरवेत्युच्यते । 

तत्स्वाभाव्यापत्ति:, तत्साहदृश्यापत्तिरित्यर्थ: । कुत एतत्‌? उपपत्ते: 
सोममावमनुष्यमावदी हि सुखद:खोपभोगाय. तदभाव:, 
अन्वत्वाकाशादी सुखदुःखोपभोगाभावाद तदभावानुपपत्तेस्तदापत्ति 
बचमं तत्संसगंकृततत्साद्श्यापत्यभिप्रायम्‌ । 

उक्त संशय पर झिद्धान्त बतलाते हैं क्रि-उसकी स्वाभावयापत्ति 
का उल्लेख है, स्वाभाव्यापत्ति का तात्पयं है तत्सदुशता प्राष्ति। सोमभाव॑ 
मनुष्यभावादि की प्राप्ति सुंखदुःख के उपभोग के लिए ही होती है. 
धराकाशआदि में सुखंदुःख के भोग का अभाव रहता है, इसलिए तदापत्ति 
या आकाश आदि कहंने का ऋभिप्राय यह हैं कि-आकाशं के साथ मिंलंकर॑ 
आकाश आदि का सा रूपधारण करता है। 


५ नातिछिराधिकररा:- 
नातिचिरेरण विशेंधात्‌ ३।१।२३॥ 
झाकाश प्राप्ति प्रभतिं यावद द्रौद्यार्दि प्राप्ति कि तत्र तंत्र 


-सातिचि् तिष्ठति, उंतानियम इति विशये, नियमहैत्व« 
भावादनियम: | 


| रैंप ) 


घिद्धांत्त:-इति प्राप्यले उच्चते-नातिचिरेश-इति । कुत्तः? 
विशेयात्‌ उत्तरत्र ब्रीह्मादि प्राप्तो अ्रतोवेखलु दुर्निष्प्रष्तरभ'” इसि 
विशिष्यक्च्छ निष्क्रमणत्वाभिधानात्‌ पूवशह्याकाशा द्िप्राप्तवचिर- 
निष्क्रणं गम्यते । दुर्निष्प्रततरमितिदछान्दस: ते शब्दलोप: 
दुर्निष्प्रपतरं-दुः:खनिष्क्रमणत रमित्यथे: । 

आकाण आदि प्राप्ति थे लेफर धाल्य आदि को प्राप्ति तक जीव, 
थोड़ा ही समपर व्यतीय करता है, अथवा उसके समय का कोई नियम 
नहीं हैं? इस शंका पर विचार करने पर नियम का कोई हेतु तो समभ में 
आता नहीं इसलिए अनतियम ही होगा । 

इस पर सिद्धान्त रूप से “नातिचिरेण” सूत्र प्रस्तुत करते हूँ। 
इसका तात्पय है कि--अधिक समय नहीं लगता, ब्रीहि आदि रूप श्राष्ति 
का जो उल्लेख है, उससे ऐसा ही ज्ञात होता है। “बड़े कष्ट से भिकलनां 
दोता है” ऐसे विशेष कष्ठपूर्ण निष्क्रण से ज्ञात होता है कि--इसके पूवे 
के आकाश आदि रूप का, बहुत थोड़े समय में, निष्क्रण हो जाता है। 
“हनिष्प्रपतरम्‌” इस शब्द में वेदिक व्याकरण के अनुसार द्वितीय “त” 
शब्द का लोप हो गया है, जिससे अर्थ होता है, दुःखपूर्ण विष्कमण बाला । 


९ अश्याधिष्ठिताधिक रशा:०+- 
अल्याधिषिवितिपुर्वेददभिलापात्‌ ।३।१।२४।॥ 


ध्रवरोहन्तो जीवा: ब्लीह्यादिमावेन जायंत इति श्र यते-“मेंघौं 
भूल्वा प्रंवर्षति त इह ब्रीहियवा ओोषधिवनस्पतयस्तिलमाषा जायंतें” 
इंति । ते किमस्येभोक्त भिन्नोन्मादिशरीरेरचघिष्ठितात्‌ ब्रीह्यादीनां 
श्लिष्यंति उत ते भोक्तारो ब्रीह्मयादिशरीरा जायंत इति विशये- 
“जायंते” इति वचनात्‌ देवो जायते मनुष्यो जायते इतिबद्‌ ब्रीह्मा*“ 
दिशरीरां एव« 
.._ लौटने वाले जीव, धान्‍्य जादि भाव से उत्पर्त होते हैं -- “मैच 
द्वीकरं वर्षते हैं, वे ही जौ-चावल-ओऔषधि-वनस्पति-तिल- उदे होकर 


( ६१६ ) 


होते हैं ” इस श्वृति से ज्ञात होता है। इस पर शंका होती है कि-बौहि 
आदि शरीरधारी अन्य जीवों से अधिछिठत ब्रौहि आदि के साथ संश्लेष 
मात्र होता है, अथवा वे स्वयं ही ब्रीहि आदि शरीर में उपभोग करते हैं। 
इस संशय पर विचारने पर “जायंबे” पद के अनुसार तो, “देवों जायते 
मनुष्यों जायंते” इत्यादि की तरह, ब्रीहि आदि शरीरों में ही जन्म लेते 
हैं ऐसा निर्णय होता है । 


सिद्धास्त:-इति प्राप्ते उच्यतें- अंन्याधिष्ठिते- इति। जीवा- 
न्तरेणाधिष्ठिते ब्रीह्मादि शरीरे तेषां संश्लेषमात्रमेव । कुत:? पूवेव- 
द्िलापात्‌-भ्राकाशादिमेधपबंन्तवत्केवलतद्मावाभिलापात्‌ । यत्र 
हि भोक्त त्वमभिप्रेतम्‌, तन्न तत्साधन भूसंकर्माभिलप्यते “रमशीय- 
चरणा:” “कपूयचरणा:” इति इंड॒ चाकाशादिवन्नाभिलप्यतें 
कम, फल प्रदाने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपभोग्यफलस्थेष्टादे: कमंण: स्वर्गों- 
पभोगादेव समाप्तत्वात्‌, अ्रनारब्धस्य “रमणीयचरणशा:-” कपूय- 
चरणा: ” वक्ष्ममाणल्वात्‌. मध्येकमौन्तराभावाज्च । श्रत 
पाकाशादि भावचन्वद्‌ प्रीह्मादि माथे तजन्सम बचनमोपचारिकम्‌ | 


उक्त मंत पर सिद्दान्त बतलाते हैं कि-जीव, अन्याधिषिठत होकर 
ही लौटता है| ब्रीहि आदि के शरीर मेँ उनका संश्लेष मात्र होता है 
आकाश से लेकर मेंघ तक, उनका केबल तद्भाव मात्र बतलाया गया है, 
जहाँ उनका केवल भोक्त त्व ही अभिप्रेत है, बहाँ उनके साधन भूत कर्म 
भी बतलाये हैं “रमणीयचरणा:, कपुयश्चरणा:” आदि । यहाँ आकाश 
आदि की तरह साधन रूप कर्म का तो उल्लेख है नहीं । वस्तुतः फलोन्मुखं 
स्वगॉपभोग्य, शुभ कर्मों की भुक्ति तो, स्वरगोपमोम से ही समाप्त हों 
आती है जिनकर्मो के फल आरंभ हीं नहीं होते, “एरमणीय चरंणा: कपूय॑ 
चरणा:” श्रति में, उन्हीं की चर्चा की गई है। इसलिए कोई ऐसा कम 
समझ में नहीं श्राता कि जिसके फलस्वरूप, जीवों का ब्रीहि आदि शरीरीं 
द्वोता माता जाय । आकाश आदि भाव के वचन की तरह, ब्रीहि आदि 
भात्र के वचन को भी, औपचारिक समझना चाहिए । 


( ६२० ) 
अशुद्धमिति चेन्‍नन शब्दात्‌ू ।३।१।२५॥ 


नैतदस्ति-यदन्याधिष्ठते ब्रीह्मादिशरीरे संश्लेषमात्रम्‌, भोक्त स्व 
हेत्वमावान्न ब्रीह्धादि भावेन जन्म-इति भोक्त्‌ त्वहेतुसदभावात्‌ 
स्वर्गोपभोंग्यफलमिष्टादिकमवाशुद्धम-पापमिश्रम्‌ , अग्नीषोंमीयादि- 
हिसायुक्तत्वात्‌ । हिसा च ' हिस्थात्‌ सबंसूतानि” इति निषिद्धत्वात्‌ 
बापमेव । न चाल पदाहवनीयादिवदुत्सगापिवादभाव: संभवति 
भिन्‍न विषयत्वात्‌ । श्रग्नीषोमीयहिसाविधिहिंसाया: क्रतूपकार- 
कत्वं बोधयति “न हिस्यात्‌ू ” इति तु हिसायाः प्रत्यवाय 
फलत्वम्‌ । 
ब्रीहि आदि में अधिष्ठित जीब का संश्लेष मात्र ही होता है 
भोक्तत्व के कारण का अभाव होने से, ब्रीहि आदि जन्म नहीं होता । 
ग्रह कथन ठीक नहीं है। वहाँ पर भोग का कारण रहता है-; स्वर्ग में 
जिनका फलभोग होता है, वे यज्ञ आदि कर्म ही, अशुद्ध और पापमिश्रित 
रहते हैं, अग्निसोमीय यज्ञ हिसायुक्त होते हैं, 'प्राणिमात्र की हिसा मत 
करो” इत्यादि में हिसा का निषेध किया है, अतः हिसा करता पाप ही 
है | यहाँ पर पदाहवतीयादि की तरह, उत्सगगपिबाद भाव भी नहीं हो 
भकता, वयोंकि बह विषय ही भिन्‍न है । अग्निषोमीय हिंसा विधि तो, 
हिंसा की यशोपकारकता की ही बोधक है, “ न हिसथात्‌” इत्यादि में तो 
पतामान्‍्यतः हिसा को पाप जनकता बतलाई गई है । 
प्रथोच्येत-अग्ती सो सीयादिधवु. विधितः:. प्रवत्तेनंत्विषय 
निधिधविधि रास्कनदति, राग प्राप्तविषयत्वात्तस्येति । नेवभ-इहापि 
रागप्राप्तेरविशिष्टत्वात्‌ । “स्वर्गककामौं यजेत्‌” इत्येवमादी हि 
क्रामिन: कत्तव्यतया चागाद्य पदेशाद्यागादे: स्वर्गादिसाधनत्व- 
मवगम्य फलरागत एवं थागादो प्रवेत्तते शभ्रग्नीषोमीयादिष्वपि 
तैधांफलसाधनभूतस्य थागादेरुपकारकत्व॑ शास्त्रादवगम्य रागादेव | 
प्रवर्तते लोकिक्यामपि हिंसाया केनचित्‌ प्रमाणेते॑ हिसाया: स्व 
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समीहित साधनत्वमवगम्प रागात प्रवत्तत इति न कश्चन्‌ विशेष: 
तथा नित्येब्वपिकर्मंसु “ सवंवर्णानां स्वघर्मानुष्ठाने परम परि- 
मितं॑ सुखम्‌” इत्यादि चचनात्‌ फलसाधनत्वमवगभ्य रागादेव 
प्रवृत्तिरिति तेषामप्यशुद्धि युक्तत्वम्‌ । झ्रत इष्टादीनां पापमिश्रत्वेना- 
शुद्धियुक्तानां स्वगेंडनुभाष्यंफलं स्वर्गडइनुभूयहिसाशस्यफलं क्रीह्मादिस्था 
वरभावेनानुभूयते स्थावरभाव॑ च पापफलं स्मरंति-' शरोर 
जे: कमंदोर्षेयाति स्थावरतां नरः” इति । श्वतो ब्रीह्यादिभावेन 
भोगायानुशयिनो जायंत इति चेत । 


यदि कहें कि अग्नीषोमीय आदि हिसा काये मैं, जो लोगों की 
प्रवत्ति होती हैं वह शास्त्र विधि सम्मत है, अतः « न हिस्यात्‌” वाक्य 
उस वंध प्रवृत्ति का बाधक नहीं हो सकता, इस वाक्य में तो, रागवश या 
स्वाभाविक हिंसा का ही विरोध किया है । सो ऐसी बात नहीं है- यहाँ 
भी राग के अतिरिक्त कोई विशेष बात नहीं है। “स्वर्ग कामोयजेत्‌” 
इत्यादि वाक्‍्यों में, सकाम व्यक्तियों के लिए जो कल व्य रूप से याग 
का उपदेश दिय्रा गया है, जिससे कि लोग, स्वयें ग्राप्ति की कामना से 
ही, थाग आदि कर्मा में अवत्त होते हैं। अगर्ति सोमीयआदि में भी, फल 
प्राप्ति को ही कामना रहुती है। लौकिको हिंसा में भी, किसी ने किसी 
अंश में, अपनी जभीष्ट फलसिद्धि मानकर ही,शगपूर्वक हिसा प्रवत्ति 
है, बंदिक हिसा में, इससे विशेष कोई बात नहीं समझ में आती। वैसे 
ही मित्यकर्मो में भी “अपने धर्मानुष्ठान में सभी वर्णों को अपरिमित 
पल होता है ” इत्यादि थे फल साधतता की अवगति होने पर ही, राश 
बश लोगों की स्वकमं में प्रवत्ति होती है। नित्यकर्म भी, सकाम होने से 
अगुद्ध ही समझे जाव गे | यज्ञ आदि, अनुष्ठान तो, सकाम होने से, पाप- 
क्षशुद्ध हैं ही, उनका फल स्वर्ग में अनुभत हो जाने पर, अवशिष्ट हिंसा 
के फल को भोगने के लिए, ब्लीहि आदि स्थावर शरीरों की प्रार्प्ति 
होती है । जिनमें उस फल का भोग हो जाता है स्थावर भांव, पाप के फल 
स्वरूप ही होता है, ऐसा स्मृति का प्रमाण भी है-शारीरिक कर्म के दोषों 
ये मनुष्य स्थावर दोहा है” इत्यादि इससे सिद्ध होता है कि- जीव, 


( (६१५३२ ॥ 

चन्द्रतोक से. भोगानुशायी होकर लौटते समय, ब्रीहि आदि स्थावर 
योनियो में, उत्पन्त होता हुआ आता है। 

तन्‍न, कुतः? शब्दातू- अग्तीसोमीयादे: संज्ञपनस्य स्वर्गंलोक 
प्राप्ति हेलुतया हिसात्वाभाव:, शब्दात्‌ । पशोहिं संज्ञपन निमित्तां 
स्वर्गलोक प्राधितर्दत शब्दमामनंति (हिरण्यशरीर ऊध्वें: स्वर्ग 
लोकमेति” इत्यादिकम्‌ । अ्रतिशयिताष्युदयसाधनभूतोव्यापा रोडल्प 
दुःखदो5पि न हिसा, प्रत्युतू रक्षएणमेव | तथा च मंतज्रवर्ण:-न वा 
उ एतश्मिनम्ियसे न रिष्यसि देवान इृदेथि पथिश्ि: सुगेभि: । यत्र 
यंति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्रत्वा देव: सविता दधातु” इति। 
चिकित्सक च तादात्विकाल्पदृखकारिणमपि रक्षकमेव वर्क्ते, 
पूजयंति च तज्ज्ञा: । क्‍ 

जंसा तक॑ उपस्थित किया गया, बात वैसी नहीं है-उक्त मत शास्त्र 
सम्मत नहीं है। अग्नीसोमीय आदि जो हिंसा की विधि है, बह स्वर्ग 
लोक की प्राप्ति का हेतु है, इसीलिए उसे अरिसा शब्द से प्रयोग किया 
गया है। पशु के विधिपुर्वक बध करते पर स्वगलोक की प्राष्लि का. हुपण्ड 
उल्लेख, श्रुति में है “हिरण्य (स्वर्ण सत्र) शरीर धारण करके, ऊध्यगामी 
स्वगंलोक प्राप्त करता “इत्यादि | अत्यंत अश्युदय की साधन हूपा क्रिया, 
थोड़ी दुःखदायी भी हो तो उसे हिंसा नहीं कहूते श्रपितु बह रक्षण ही 
है । वंदिकमंत्र में भी जंसे-“हे पशु | इस प्रकार के वध से तुम मरते नहीं, 
ओर न हिसित ही होते द्वी, तुम सरल रीति से देवमार्ग को प्राप्त हो रहे 
दो । जहाँ पुण्यवान्‌ ही जाते हैं, पापी नहीं जाते, उस स्थान में सवितादेध 
तुम्हें पहुँचावें। ”इत्यादि चिकित्सक भी,चिफिट्सा के समय रोगी को थोड़ा 
बहुत दू:ख देते ही हैं फिर भी,समझदार लोग उन्हें रक्षक कहकर पृजते हैं। 


शेतः सिग्योगोइथ ३। १।२६॥ 


ा इतश्चीपचा रिक व्रौद्यादिजत्मबचनं, श्रीक्ञादिभाववचंतानंतर॑ 
बोह्यत्नमत्ति योरेत: सि्रति तदभूय एवं भ्रवति” इति रेत: 


(| 6६२३ ॥ 


सिम्माबोइनुशयिना श्रयमाणों यथा तद्योगमाज्न प्रतिपादयति, 
तदवद्‌ ब्रीह्मादिभावोउपीत्यथ: । 

ब्ीडि आदि के जन्म की बात तो औपचारिक ही है, ब्रीहि आदि 
भाव के बोधक बाक्‍यों के बाद जो जो भज्नञ खाते हैं जो रेतसिचन करते हैं 
बहुलांश में वही होते हैं? इत्यादि श्रुति में, दिखलाया गया है कि- शुक्र 
सिचनभाव से जीव का, रेत सिंचक के साथ जैसा संबंध होता है, ब्रीडि 
आदि भाव में भी वसा ही संश्लेष होता है । 


योने: शशीरम्‌ ३।१४२७॥। 
योनि प्राप्तै: पंचादेवानुशयिनां शरीर प्रप्ति, तलंव सुखद -खो- 


पम्ोग सदमावात्‌। ततः: प्रागाकाशादि प्राप्ति प्रभति तदयोग- 
मात्रमेवेत्यथ: । 


क्रम॑ंभोगात॒शायी जीवाँ को, योनि से ही शरीर प्राप्ति होती है, 


तभी सुख:दु:ःख उपभोग होते हैँ उस्रके प्रथम आकाश आदि में तो केवल 
जीव का योग मात्र होता है। 


| अथम पांद समाधष्त || 


द्वितीय पाद 


१ संध्याधिकररा:-- 
संध्ये सष्टिराहु हि ।३॥२॥१॥ 


एवं कर्मानुरूपगमनागमनजन्मादियोगेन जाग्रतो जोबस्य 
दु:खित्वं स्थापितं इदानीमस्य स्वप्राबस्था परीक्ष्यते । स्वप्न मधिक्ृत्य 
श्रयर्ते-/न तञ रंधा न रथयोगा न पंथानो भवंति, ग्रथारथान्‌ 
रथयोगान्‌ पद्म: सजते न तत्रानंदा मुदः प्रमुदो भवंति, ग्रथानंदान्‌ 
मुदः प्रमुद सजंते न लश्ञ वेशान्ता: पुष्करिष्य: ख़्व॑त्यों भवंति, 
प्रथ वेशान्ता पुष्करिण्यः स्रवन्त्य: यृजते स हि कर्त्ता” इति तत्र संशय:, 
किमय॑ रथादिसूष्टिजीवेनैव क्रियते, श्राहोस्विदीश्वरेण? इति कि 
युक्तम्‌र संध्येसुष्टिर्जीवेनेति | कुत:? संध्यं स्वप्रस्थानमुच्यते “संध्यं 
तृतीयंस्वप्रस्थानमिति वचनात्‌ । सा तु जीवेनैव क्रियते “सृजते स 
हिं कर्त्ता” इत्यादि हि । स्वप्रदृगजीव एवं तत्र प्रतीयते । 

कर्मानुरूप आवागमन जन्म आदि योग से जाग्रत जीव को, दुःख 
प्राप्ति बतला दी गई। अब जीव की स्वप्तावस्था का विश्लेषण करते हैं। 
स्वप्त के विषय में श्रूति में कहा गया है कि-“/न बहाँ रथ, न रथ का 
संत्ग, न मार्ग होते हैं, अपितु, रथ, अश्व, मांगे आदि की सृष्टि करता 
है। न वहाँ आनंद, मोद और प्रमोद ही रहते हैं, अपितु आनंद- मोद- 
प्रमोद की सृष्टि करता है। वहाँ छोटे जलाशय, पुृष्करिणी और नदियाँ 
भी नहीं हातीं, अपितु वेशांत, पुष्करिणी और नदियों की सृष्ठि करता है। 
वही उसका कर्त्ता है।” इस पर संशय होता है कि-यह सृष्टि जीव कृत है 
अथवा ईश्वर कृत? विचार करने पर सम्ध्य कृत सृष्ठि जीव कृत ही ज्ञात 
होती है। संधि स्वप्न स्थिति को ही कहते हैं-“संध्या तीसरा स्वप्नस्थान 


( छएै२४ ) 


है इत्यादि । ' जो रचे सो कर्त्ता? इस वाक्य से स्वप्न को देखने वाला जीत्र 
ही, स्वप्न सृष्टि का कर्ता प्रतीत होता है । 


निर्मातारं चके पुत्रादंयश्च ३(२।२॥ 


किच-एनं जीवं स्वप्न कामानां निर्मातारभेके शाखिनोड्घीयते 
“य एषु सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाण:” इति, 
पुत्नादयश्च तव॒ काम्यमानतया कामशब्देन निर्दिश्यंते, नेच्छामात्रम्‌ , 
पुथत्र हि “'सर्वान्‌ कामान्‌ छंदतः: प्रार्थयस्व” “शतायुषः पुत्रपीजान्‌ 
वृणीष्व” इति पुथादय एवं कामा: प्रकृता:। प्रतोरथादीन्‌ जौघ: 
स्वप्ने सुजति जीवस्थ च सल्यसंकश्पत्व॑ प्रजापति घाकये अ तम्‌ , 
ग्रत: उपकरणाइमावेडपि सृष्टिरुपपद्चते । 


किसी किसी वेद की शाखा में जीव को स्वप्नदुश्य “कार्मो” का 
निर्माता भी कहा गया है- नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला 
पुरुष सोता हा भी जागता है” । पुत्र आदि ही वहाँ पर काम्य वस्तुओं 
के रूप में निर्देश किये गये हैं, केवल इच्छा मात्र ही, उसका अभिप्राय 
नहीं है। उक्त वाक्य के पूर्व के वाक्य में कहा गया है कि-'सभो कामों 
को इच्छानुसार मांग लो 'सेकड़ों वर्षों की आयु वाले पुत्र पोत्ों को मांग 
लो” इनमें पुत्रादि को ही काम रूप से बतलाया गया है। इससे निश्चित 
होता है कि-रथ आदि की स्वप्न रचना जीव ही करता है। जीव की 
सत्यसंकल्पता भी, श्र्‌ति के प्रजापतिवाक्य में कहो गई है । इसलिए बिना 
साधन के भी जीव में सृष्टि रचना को क्षमता हे । 


सिद्धान्तः-इति प्राप्तेडभिधीयते 
सायामात्र तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वातू ।३३२॥३॥ 

तु शब्द: पक्ष ब्यावत्तंयति, स्वप्नरथपुषकिरिण्याद्यर्थंजात॑ 
मायामात्र पर पुरुषसष्टमित्यरथथ: । मायाशब्दोहि आश्चयंवाची 
“जनकस्य कुलेजातादेवमायेवनिर्मिता” शृत्यादिषु तथा दर्शानात्‌ । 
प्रत्रापि- न तत्र रथा, न रथयोगा न पंथान"” सकलेतरपुरुषानु- 


( हैरेई ) 


भाव्यतया न भवंतीत्यथ:। “अ्रथरथान्‌ू त्रथयोगान्‌पथः सुजते” 
स्वप्नदूगनुभाव्यतया तत्काल मात्रावसानान्‌ सृजत्‌ इत्याश्चयंरूपत्वमे- 
वाह एवं विधाश्चय॑रूपा सृष्टि: सत्यसंकल्पस्य परम रुषस्‍्येवोपपद्चते, 
न जीवस्य, तस्य सत्यसंकल्पत्वादि युक्तस्थापि संसारदशायाम्‌ 
कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वाग्त. जीवस्य तथाविधाश्चय॑सूहिठ- 


रूपपयते । 

तु शब्द, पक्ष का निवारक है। स्वप्तदुष्ट रथपुष्करिणी आदि केवल 
माया मात हैं जों कि-परमपुरुष की ही सृष्टि है। मायाशब्द आश्चर्य- 
बाची है जेसा कि-“जनक के कुल में देवमाया ने ही मानों जन्म लिया'”' 
इत्यादि वाकयों से ज्ञात होता है । स्वप्त प्रसंग में भी- न रथ” इत्यादि 
में जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है, वो साधारण पुष्ठवरों के प्रनुभव 
में न आने वाली दुलंभ वस्तुएं है। यही दिखलाया गया है। ' रथ घोड़े 
मार्ग आदि की सृष्टि करता है” इत्यादि स्वप्न में दू ष्टगत ये वस्तुएं, 
उस कालमात्र में ही समाप्त हो जाती हैं, यह्‌ आश्चर्य की ही बात है । 
ऐसी झाश्चर्यमयी सष्टि सत्यसंऋल्प परमात्मा द्वारा ही संभव है, जीव 
द्वारा नहीं। जीव सत्यसंकल्प होते हुए भी; खंसारदणशा में उसका वह 
गुण पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं रह पाता इसलिए आशए्चयंमयी रुवप्त 
सृष्टि उससे स्वयं संभव नहीं है। 

“काम काम पुरुषों नि्भिमाण:” इति थे परमपुरुषमेवनिर्मितार 
-माह-“य एपु सुप्तेषु जागति” तदेव शुक्र तद ब्रह्मतदेवामृतमुच्यते, 
तस्मिनलोका:श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्चन्‌ “इत्युपक्रमोप्ंहारयो: 
परमपुरुषासाघा रण स्वभाव प्रतीते;। झ्रथ 'विशान्वान पुष्करिण्प: 


स्जजन्त्यः सृजते स हि कर्ता” इति वच तया श्त्येकार्थ्यात्‌ 


परमपुरुषमेव कर्तारमाह । 

“कार्म काम पुरुषों निरमिमाण:” इत्यादि वाक्य भी, परमसपुरुष 
परमात्मा के लिए ही, कहा गया है तथा“जो यह सोने पर भी जागता है” 
“बही पर विशुद्ध तत्त्व, पर ब्रह्म अमृत कहलाता है, उसी में संवृर्ण लोक 
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आश्रित रहते हैं, उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता” ऐसे उपक्रमोप 
संहार वाक्यों से भी; परमपुरुष परमेश्वर के असाधारण स्वभाव की 
प्रतीति होती है। “छोटे-छोटे कुड गौर सरोवर नदी आदि की जो रचना 
करता है, वही उसका कर्ता है” इस श्रुति पूर्व भर श्रुति बते एकवराक्यता 
होने से, स्वप्न सृष्टि, प्रमपुरुष की ही कृति निश्चिल होती है । 

स्वाभाविमं चेजीवस्थयापह्नतपाप्मत्वादिकं, कुतस्तन्नाभिव्यज्यत्‌ 
दृश्यल आहु-- 


निर्दोधता आदि धर्म यदि जीव के स्वामाविक गुण हैं तो स्वयं 
प्रकाशित क्‍यों नहीं हो पाले! इस पर कहते हैं-- 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्थबंधविषयेंयों ।३।२।४॥। 


लु शब्द: शंकाध्याव॒त्यथं, पराभिध्यानात्‌-परमपुरुषसंकल्यात्‌ 
ग्रस्य जीवस्य स्वाभाविकंरूपं तिरोहितम्‌ | अनादिकर्मपरण्परया 
कृपापराधस्य ह्यस्य स्वाभाविक कल्याणरूपं परमपुस्वस्तिरोधापयति, 
तत्त: सत्यसंकह्पादेव हि अस्य जीवस्य बंधमोक्षों श्रुती 'यदा हवैष 
एतस्मिन्नदृश्येबनात्म्येषनिरक्तेडनिलयने3भयं प्रतिष्ठां विन्दते ग्रथ 
सोडभयं गतो भवति यदा हो वेप एतस्मिस्नदमन्तरं कुरुते ग्रथ तस्य 
भय॑ भवति “एषट्ा वानंदयति” “भीषाउस्मादवात: पवते” इत्यादिषु । 


तु शब्द शंका का निवारक है। पराशभिध्यान अर्थात्‌ पर पुरुष के 
संकल्प से इस जीव का स्वाभाविक रूप तिरोहित रहता है। अनादि कर्म 
परम्परा से अपराध करने वाले इस जीव के स्वाभाविक कल्याणमय रूप 
को, परमात्मा तिरोहित कर देते हैं, उस परमात्मा के सत्यसंकल्प से हरी 
जीब का बंधन मोक्ष होता रहता है, ऐसा श्रृूति का मत है-“जब कभी यह 
जीव, अदृष्ट, निराकार, भकश्य, स्वाश्रय, परब्ह्य परमात्मा में निर्भयता 
पूर्वक, स्थिति प्राप्त करता है, तब बह अभयपद को प्राप्त कर लेता है। 
जब तक यह थोड़ा भी परमात्मा से वियुक्त रहता है, तब तक उसे भय 
होता रहता है” यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं इन्ही के 
भय से बवत चलता है “इत्यादि । 


६ ४ ;॥ 
देहयोगादवा सो5पि ।३।२।५॥। 


सो5पि तिरोभावो देहयोगद्वारेण वा भवति, सक्ष्माचिच्छक्ति 
योगद्वारेण वा, सृष्टिकाले देहावस्थेनांचिदवस्तुता संयोगाद्‌ 
भवति प्रलयकाले नामख्पविभागानहातिसूक्ष्माचिद्‌ न बसतुयोगात्‌ । 
प्रतोष्नभिव्यक्तस्य रूपत्वात्‌ स्वप्न जीवोरथादीन्‌ संकल्पमात्रेण 
स्रष्ट्‌ शबतोति । “तस्मातूलोका: श्षिताः सब तदुनात्येति कश्चन्‌ 
“इति सर्वेषु सुप्तेषु जागरणं सर्वलोकाश्रयत्वमित्यादयों हि 
परमपुरुषस्थेव संभवंति | श्रतों जीवानामल्पाल्पकर्मानुगुणफलानु- 
भवार्थ तावन्मात्रकालावसानान्‌ तदेकानुभाव्यानर्थानुत्पादयति । 

जीव का स्वरूप तिरोभाव, देहयोम और सृक्ष्मजडशक्ति द्वारा 
होता है । सृष्टि के समय, देह में स्थित जड़ वस्तु के संयोग से होता है, 
और प्रलय काल में तामरूप से अविभक्त ध्ुक्ष्मातिसूक्ष्म जड़ वस्तु के योग 
से होता है। इसलिए निर्दोषता श्रादि अनभिव्यक्त स्वकृष वाला जीव, 
स्वप्त में, संकल्प मात्र से रथ आदि सृष्टि कर ले ऐसा संभव नहीं है। 
“उमी में संपूर्ण लोक आश्रय पाते है,उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता”” 
इत्यादि में जो विशेषतायें बतलाई गई हैं, वह परमपुरुष पर्मः्मा में ही 
संभव हैं| सूक्ष्मातिसूक्ष्म कर्मों के अनुसार, फलों का भोग कराने के लिए 
उतने ही समय में समाप्त होने वाले, एकमात्र जीव के अनुभव में आते 
वाले स्वाप्तिक पदार्थों, की, परमात्मा सृष्टिट करते हैँ; ऐसा ही निश्चित 


होता है। 
सृचकश्च हि श्र्‌तेराचक्षते च तदविदः ।३२।६॥ 


इतश्चस्वा प्राग्नर्णान जीवसंकल्पपूर्वका:, यत: स्वप्नोंड्म्य- 
दयानभ्युदयों: सूचक: श्रुतेरवगम्यते यदाकमंसु कास्येषु स्लिय॑ स्वप्रेषु 
पश्यति समृ्ड्धि तत्र जानीयात्‌ तश्मिनस्वप्ननिदरशंने ”इति  अ्रथस्वप्ने पुरुष 
कृष्ण कृष्णदंतंपश्यति स एन हंति इत्यादेश्च । स्वप्राध्यायविदश्च 
स्वप्न शुभाशुभयो: सूच्रकमाचक्षते । सुचकत्व॑ च स्वसंकल्पायत्तस्य 
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नोपपथते, तथाचाशुभस्यानिष्टत्वाच्छुभस्यसू चकमेव सृष्ट्वा पश्येत्‌ 
अत: स्वप्न सृष्टिरीश्बरणंव कृता । 

इसलिए भी स्वाप्न विषय, जीव के संकल्पित नहीं हो सकते-कि 
श्रतियों में- अभ्युदय और पतन के सूचक स्वप्नों का उल्लेख है जैसे कि- 
“जब किसी अनुष्ठान में संलभ्नव्यक्ति, स्वप्न में स्त्री का दर्शन करता है 
तो उससे उसकी समृद्धि समझ नी चाहिए” तथा “स्वप्न में यदि, काले 
दांत वाले काले पुरुष का दर्शन होता है तो वही पुरुष स्वप्न दष्टा को 
मोरता है” इत्यादि | स्वप्नाध्याय के ज्ञाताओं ने, स्वप्त को शुभाशुभ सूचक 
कहा है। यह वस्तु अपने संकल्प के अधीन नहीं होती, अशुभता तो किसी 
को अभीष्ट होती नहीं, इसलिए शुभ सूचक स्वप्न की ही सृष्टि करके स्वयं 
देखने की बात समझ में नहीं आती । इससे स्वप्न सृष्टि परमात्मा कौ 
सिद्ध होती है। 


२ तदभावाधिकररण:- 
तदभावोनाडोष तच्छ च्छ तेरात्मनि व्‌ ।३।२।७॥ 


इदानीं सुषुप्ति स्थान परीक्ष्यते । इदमाम्तायते- यत्र तत्सुप्त: 
समस्त: संप्रसन्‍्न: स्वप्न न विजानाति आसु तदानाडीष सुप्तो भवति” 
इति तथा-'अ्रथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता 
नाम नाडयो द्वाससतति सहख्राणि हृदयात्‌ पुरोततमशिप्रतिष्ठते 
ताभि: प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते” इति तथा-“यत्र तत्‌ पुरुष: 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्‍तों भवति” इति | एवं नाडय: 
पुरीतत्‌ ब्रह्म च सुषुप्तिस्थानत्वेन श्रूयंतं, किमेषा विकल्प: 
समचरयोवैंत्ति विशये निरयपेक्षत्वप्रतोते: युगपदनेकस्थानवृत्य- 
संभवाच विकल्प: । 

अब सुषुप्ति अवस्था पर विचार करते हैं। ऐसी श्रुति है कि-“ये 
जीव,जिस,समय इन्द्रिय संबंध से रहित होकर एवं पूर्ण प्रसन्नता प्राप्तकर, 
किसी प्रकार का स्वष्न भहीं देखता तंब इन नाडियों में सोता है' “जब 
बह सोता है तब उस समय वह्‌ किसी के विषय में कुछ नहीं जानता, 
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बहततरहजार हिंता ताडियाँ जो कि-हृदय के पुरीतत स्थान से निकलती हैं 
उन्हीं के द्वारा चलकर वह पुस्तत में जाकर विश्राम करता है “पुरुष 
जिस समधथ सोया समझा जाता है, डस समय बह सदबहा से संसक्त रहता 
है इत्यादि वाक्‍्यों में-साडियाँ, पुरीतत और ब्रह्मा को सूघुप्ति स्थान 
बतलाया गया है। अब संशम होता है कि-तीनों ही सुषुप्तिः स्थल हैं 
अथवा इसमें से कोई एक दै ? वियार करने पर ऐसा समझ में आता है 
कि-एक हीं समय मैं अनेक स्थानों मैं स्हना तो संभव है नहीं, तीनों एक 
इसरे से खापेल भी नहीं प्रतीत होते, इसलिए इनमें से किसी एक ही में 
स्थिति हो सकती है। 

चिद्धान्त-इलि प्राप्त छउच्यते-वदभाव:ः, इति। तदभाव- 
स्वप्तामाव: सुषुत्ति,, नाडीषुपुरीतन्यात्मति च भवति, एर्षां स्थानानां 
समच्चच इश्यथ: । कुत-? तच्छू ते; त्रयार्णा स्थानत्व श्रुते:। न च 
कार्यभेदेन समच्चये संभवति, पाक्षिकबाधगर्भविकस्पोन्याथ्य: । 
संभवति व प्रासादखट्वापयंकवन्ताडयादीनां. कार्यभेद: | 
तञनाडीपुरीततौ प्रासादखटवास्थानीयौ, ब्ह्म तु पर्यकस्थानीयम्‌ । 


ग्रतोब्नह्मव साक्षात्‌ सुषुप्तिस्थानम्‌ । 

उक्त संशम पर सिद्धान्त कहते हैं कि-स्वप्त का अभाव ही निद्राहै- 
सुषष्ति तीनों स्थानों में होती है, ऐसी श्रुति को विज्वप्ति है। कार्य में भेद 
होने से ही समुच्चय भहीं होता, एककार्यता होने से ही समुच्चय 
संमब है, किसी एक की कल्पना करना उचित नहीं है। ऐैसा करने से 
पाक्षिक बाध होगा। इन तीनों में महल, खाट, गोद का सा भेद है। नाडी 
और पुरीतत को महल और खाट खमझना चाहिए तथा ब्रह्मा की गोद 
में ही शयन समझना चाहिए । ब्रह्म ही साक्षात्‌ सुषुष्ति स्थान है। - 


अतः प्रबोधोडस्मात्‌ ।३।२।८५॥ 


यतो बरह्मव साक्षात्सुषुसिस्थानम्‌, अतः-अस्मात्‌ ब्रह्मण: एषां 
जीवानां प्रबोध: श्रुयमाण उपपद्यति-/स त आगम्य न विदु: सत 
आगच्छामहे” इत्यादिषु । 
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जसे कि- ब्रह्म को ही साक्षात्‌ सुघुष्ति स्थान कहा गया है वेसे, 
बह्म से ही, जीवों के जागरण की बात भी कही गई है। “ सत ब्रह्म के 
निकट से लौटने पर, जीव नहीं समझ पाता क्रि मैं सत्‌ के पास से आ 
रहा हूँ “इत्यादि । 


३ कर्मानुस्मृतिशब्दविध्याधिकररण:- 
स एवं तु क्मातुस्स तिशब्दविधिम्य: ।३३१२।६।। 


कि सुषुप्त एवं प्रबोध समये उलिष्ठति छतानन्‍्य:? इति संशये 
अस्य सकलोपाधिविनिर्मक्तस्यब्रह्मणि संपन्‍नस्य मुक्तादबिलक्षणत्वेन 
प्राचीनशरी रख्द्रियादिसंबं बा भावादन्य: । 
क्या सोने वाला ही, जागता है, या कोई और जागता है? इस पर 
विचारने से, समझ में आता है कि-सुघुप्त व्यक्ति जब संपूर्गा उपाधियों से 
रहित ब्रह्म से संसक्त रहता है तो वह मृक्त पुरुष से तो क्रिसी प्रकार कम 
है नहीं, क्योंकि-वह प्राक्तन शरीर इंद्रिय आदि से रहित हो जाता है। 
इसलिए जागने वाला कोई अन्य ही हो सकता है । 
सिद्धान्त---इ ति प्राप्ते उच्यते- स एवं तु” इति । तुशब्द पक्ष 
व्यावत्तेयति, एवो त्तिष्ठति, कुत: ? कर्मानुस्मृ तिशब्दविधिभ्य: । कर्म- 
तावतूसुषुप्तेन पूर्वक्नतं पुण्यपापरूप तत्त्वज्ञानात्पाक्त न नैव भोक्तव्यम्‌। 
प्रनुस्मृतिरपि-य एवाह सुप्त: स एवं प्रबुद्धोंइस्मि” इति । शब्दो5पि 
सुषुप्तप्रबुद्ध: स एवेति दशयति- त इह व्याप्रो वा, सिदल्लो वा, वृको वा 
वराहो बा, कीटो वा, पतंगो वा, दंशों वा, मशकों वा यदयद्‌ भवंति 
तथा भवंति” इति | विधयश्च मोक्षर्थि: सुबुप्तस्य मुक्तत्वेडनथेंका: स्युः। 
ते चासौ सर्वोपाधिविनिम्ुक्त आविभू त स्वरूप: “तद्‌ यत्रेतत्‌ सुबुष्तः” 
इति सुधुप्त प्रकृत्य” नाहं खल्वयमेव्रं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश में वाणोतो भवति नाहमत्र भोग्यं 
पृश्यामि” इति वचनात्‌ । मुक्तस्य च- 'परं ज्योतिरुपसंपद्यस्वेन रूपे- 
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णाभिनिष्पदच्यते” स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडनू रममाण: “'स स्वरा- 
ड्मवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति” “सर्व हि पश्यः 
पश्यति सवंमाप्नोति स्वश:” इति सर्वज्ञत्वादि श्रुयते । अतः सृषुप्त: 
संसरभञ्नव झायस्तसवंकरणो ज्ञानभोगाद्शक्तो विश्लामस्थानं परमा- 
त्मानमुप्संपद्मयाश्वस्त: पुनर्भोगायोत्तिष्ठति । 


उक्त संशय पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-वही उठता है । त्‌ शब्द 
उक्त तक का निवारक है । कमं-अनुस्मृति-शब्द और विधि से, उसी की 
उठने की बात सिद्ध होती है। सुष्‌ प्त व्यक्ति को जब तक तत्त्व ज्ञान नहीं 
होता, तब तक, पुण्यपापरूप पूर्वक्ृत कम, उसे भोगने ही पड़ेंगे, ऐसी 
कर्मंसंबंधी व्यवस्था है । “जो मैं सोया था, वही मैं उठ श्राया ” ऐसी 
जगने वाले व्यक्ति की पूर्वानुस्मृति होती है। सोना और जागना एक ही 
व्यक्ति का होता है, ऐसा श्रुति शब्दों से भी ज्ञात होता है, जैसे कि-'' जो 
जो सोने के पूर्व, व्याप्न-सिह-वुक-वाराह-कीट-पतंग-मच्छुर आदि देखे 
जाते हैं, जागने बाद उनकी वेसे ही अनुभूति होती है ।” इत्यादि सुषृष्ति 
से ही यदि मुक्ति होजाती तो, मोक्षविधायक शास्त्रों की साथंकता ही 
समाप्त हो जाती है । यह जीव सुषुप्ति के समय, उपाधियों से रहित 
आविभू त स्वरूप नहीं रहता । “जीव जिस समय सोता है” ऐसी उसकी 
सुष॒ुप्ति बतलाकर-/* उस समय वह जीव ” मैं ऐसा हूँ “ ऐसी अनुभूति 
नहीं कर पाता दृश्य मान पदार्थों को भी नहीं जानता, विनष्ट पदार्थों को 
भी नहीं जानता, मेरी लिए भोग्य क्या है, उसे ऐसा भान भी नहीं रहता” 
इत्यादि में उसको तात्कालिक परिस्थिति का विवेचन किया गया है। मुक्त 
रूप का वर्णन इस प्रकार क्रिया गया है- “ परम ज्योति को प्राप्त कर 
अपने ज्योति्मंय रूप में अभिव्यक्तहोता है।” वह मुक्त पुरुष उस 
अवस्था मेंभक्षण-क्रीडा-और रमण करता हुआ विचरण करता है “बह 
स्वच्छंद हो जाता है, उसकी सभी लोकों में अप्रतिहतः गति हो जाती 
है ।” 'तत्त्वदर्शी सब कुछ देखता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है” 
इत्यादि में मुक्त पुरुष की ही सर्वेज्ञता का उल्लेख किया गया है। इससे 
स्पष्ट होता है कि-सुषुप्त व्यक्ति संसारी होते हुए भी, समस्त इन्द्रियों 
को चेष्टाओं से रहित, विषयों की उपलब्धि और भोग आदि से असक्त 
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होकर विश्रामस्थल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर, आश्वस्त होता है, 
ओर पुन: भोग के लिए उठ बैठता है। 


3गधाधिकरण :-- 
४ सुस्धेड्ध संपत्ति: परिशेषात्‌ ।३१२।१०॥ 


मुग्धमधिकृत्य चिंत्यते, किमियं मूच्छी सूषुप्त्यादिष्वस्यतमा- 
वस्था, उतावस्थान्तरमिति विशये सुषुप्त्यादीनां अ्रन्यतमावस्थायामेतर 
मूर्व्छा प्रसिद्धि उपपत्तेरवस्थान्तरकल्पने प्रमाणाभावादन्यतमा- 
वस्था । 
अब मूर्छा पर विचार करते हैं, विचार होता कि यह मर्छा क्या 
सुषुप्ति आदि अ्रवस्थाओं का ही कोई प्रकार है अथवा, कोई स्वतंत्र 
अवस्था है? इस पर समझ्न में तो ऐसा आता है कि- सुष॒प्ति आदि किसी 
एक में ही, इसका अन्तर्भाव हो सकता है, इसकी प्रथक कल्पना करने 
का कोई कारण समझ में नहीं आता, यह उन्हीं में कोई एक अवस्था है। 
सिद्धान्त:-इति प्राप्ते उच्यते- मुस्धेड्धंसंपत्ति:” इति । मुम्धे 
पुरुषे यातस्यावस्था सा मरणायाधंसंपत्ति:। कुतः: ? परिशेषातःन 
तावत्‌ स्वप्नजागरौ, ज्ञानाभावात्‌ । निमित्तवेरूप्यादाका रवेरूप्याच्चे 
न सुषुप्तिमरण निमित्तं हि मूंछोया श्रभिघातादि: । परिशेष्यात्‌ मर- 
शायाधसंपत्ति मूर्छो, मरणं हिं, सर्वप्राणदेहसंबंधोपरति:, सूक्ष्म 
प्राणादेह संबंधावस्थिंति सूर्छा । 
उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-मर्छा आधी मृत्यु है। मृभ्ध॑ 
पुरुष की जो प्रवस्था होती है बह मरण की आधी अवस्था होती है। 
स्वप्न और जागृति में तो उसका भ्रन्तर्भाव कर नहीं सकते, कक्‍्योंकि-इसमें 
ज्ञान का अभाव रहता है। कारण की विभिन्‍नता और आकृति कौ 
विभिन्‍नता से इसे सुषप्ति और मरण में भी अंतर्भाव नहीं करं सकते । 
 सांधातिक चोट आदि मूर्च्छा के कारण होते हैं। इसलिये मुर्च्छा को सबसें 
भिन्‍न द्वी मानना चाहिए, वहू मरण की शभ्रद्ध भ्रवस्था दै। मरणावस्था में 
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समस्त प्राणों सहित जीव का संबंध विच्छेद हो जाता है। मूर्छा में, जीव 
की, प्राणों की सक्ष्म अवस्था सहित, देहस्थिति रहती है। 

५, उभर्यालगाधिक रण :-- 
न स्थानतो5पि परस्योभयलिगं सवंत्र हि ।३।२॥११॥। 

दोष दर्शनाद्‌ वेराग्योदयाय जीवस्यावस्थाविशेषा निरूपिता:, 
इदानीं ब्रह्मप्राधितृष्णा जननाय प्राप्यस्य ब्रह्मणोनिदोषित्व कल्याण 
गुणात्मकत्व प्रतिपादनायारभते । तव्रजागरस्वप्नसुषुप्तिमुस्ध्युत्कां- 
तिषु स्थानेषु तत्तत्स्थान प्रयुक्ता जीवस्य ये दोषा: ते तदंतर्यामिण: 
परस्य ब्रह्मणोउपितन्षतत्रावस्थितस्य संति नेति विचायंते। कि 
युक्तम्‌ ? संतीति, कुत: ? तत्तदवस्थशरी रेडवस्थानात्‌ । 

अवस्थागत दोषों की अवगति से वेराग्य का उदय होता है, इस 
लिए सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का वर्णन किया गया । अब ब्रह्म 
प्राप्ति की तृष्णा को बढ़ाने के लिए, प्राप्य ब्रह्म, के नि्दोषिता, कल्याण- 
गुणमयता आवि गृणों के प्रतिपादन का प्रयास करते हैं । जाग्रत-स्वप्न- 
सुषप्ति-मूर्छा भोर मृत्यु आदि अवस्थाओं के दोष जीव में संचरित होते 
हैं, वे सब परमात्मा में भी होते हैं या नहीं ? ऐसा संशय होता है। कह 
सकते हैं कि-होते हैं क्योंकि-उन अवस्थाओं, में शरीर में उसकी भी 
तो स्थिति रहती है। 

+ न्प््‌ ह कं 

तनु संभोगप्राप्तिरिति चेनन वेशेष्यात्‌” स्थित्यदनाभयां च॑ 
/शृत्यादिषु परस्याकर्म वश्यत्वेन दोषाभाव उक्त,, तत्कथमकमंवश्यस्य 
परस्थेबरह्मण: तत्तत्स्थानसंबंधाद्‌ दोष उच्यते; इत्थ॑मुच्यते-कर्मा- 
“वि देहंसंबंधमापादयन्त्यघषुर्षाथ जनतानि भवंति, इति । “देह- 
योगादवा” इत्यत्रोक्तम्‌ तच्च देहसंबंधस्यापुरुषाथत्वेत भवति | इत 
श्था कर्माण्येव दुःख जनयिष्यंति । किम्‌ बेटसंबंधेन, अतो5कम वश्यत्वे 
धत्यपि तानाविधाञ्शुचिदेहसंबंधो5पुरुषार्थ एवं, झ्रतस्तन्नियमनाथ 
स्वेच्छेया तत्प्रवेशेश्यपुरुषा थंसंबंधोबवर्जनीय:, पृथशोंशितादि भज्ज॑न॑ 
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हि स्वेच्छाकारितमप्यपुरुषाध एव । अ्रतो मद्मयपि जथदेककारणां 
ब्रवलत्वादिकल्कणगुणाकरं च ब्रह्म, तथापि “यः पथिगत्रयां तिष्ठन्‌” 
य आत्मनि तिष्ठन्‌” यश्चरक्षषि तिष्ठन्‌ “यो तेजसितिष्ठन्‌' इत्यादि 
वचनात्‌ तत्रतत्रावस्थितस्थ तक्त्संबंबरूपापुरुषार्था: संति इति । 

प्रश्न होता है कि-संभोग प्राध्ति रिति” तथा “स्थित्यदनाभयां च! 
इत्यादि सूत्रों से जब, परब्रह्म की कर्मवशता संबद्ध दोषों का अभाव 
वतला चुके, तब उन बवस्थाओं से संबद्ध परब्रह्म को टन अवस्याओं के 
दोषों से संसक्त फैेसे कहा जा सकता है? ऐसे कह सकते हैं कि-कर्मों में, 
देह संबंध को स्थापित करने पर, पुरुथाथे संपाइच की क्षमता बहीं होती 
छसा “देहयोगादवा'” सूत्र से सिद्ध ऋर चुके हैं। वे कर्म देहसंबंधित होने 
से अपुरुषार्थ जनक होते हैं। वे कर्म ही जब दृःख जनक होते हैं, इसलिए 
देह संबंध से क्या होता है ? जेसे कि-यह विचार समीचीन है, वबंसे ही, 
कर्मवश न होते हुए भी, विविध झपबित्रताओं से संबद्ध शरीर से संबंधी 
होने से अपुरुषार्थ ता (दुख) होना स्वाभाविक्र ही है। उस शरीर को 
नियमन करने के लिए, स्वेच्छा से छसमें प्रवेश, करने पर, शारीरिक 
दू:खों का संश्लेष भी अनिवाये होजाता है, पूथषशोणित आदि में, स्वेच्छा 
से प्रवेश करना भी तो, भपुरुषार्थ (दुःख) है। यद्यप्रि ब्रह्म, जगत्‌ के एक 
मात्र कारण, सर्वज्ता आदि कल्याणमय गुणों के भंडार हैं फिर भी 
“पृथ्वी में” “आत्मा में” नेंत्रो में “तेज में ” इत्यादि में जो उनकी स्थिति 
का वर्णव किया गया है, उससे उन-उन बस्थुओं से उसका संबंध निश्चित 
होता है जो कि अपुरुषार्थ (दुःख) ही है । 

धिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-सत स्थानतोइपिपरस्य” इसि । 
ने पृथिव्यात्मादिस्थानतों5पि परस्यन्नह्मण: अपुरुषाथे गंध: प्रभवति । 
कुत: 'उमयलिंगं सबंत्र हि?-यतः सर्वत्र श्रुतिस्थृतिषु पर ब्रह्म, 
उमयलिगं, उभ्य लक्षणमभिघीयते । निरस्तनिखिलदोंषतत्व कल्मा- 
शगुणाकर रत्वलक्षणोपेत मित्यर्थ: “अपहतपाष्माविजरो विमृत्युविशोकों 
विजिधित्सो$पिपास: सत्यकामः सत्यसंकल्प: “समस्त कल्याणगुणा- 


त्मकोञ्सौ ल्वशक्तिलेशाद, धृतभूतसर्ग:” तेजों बलेश्वयं महावबोध 
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सुवोयंशक्त्यादि गुण गकराशि: ५ वीर 9 पराणां सकलात्‌ यत्र कलेशादय: 
संति परावरेशे “समरत रहित॑ विष्ण्वाख्यं परमंपदम” इत्यादि- 
श्र तिस्मृतिभ्यः, उभयलक्षण हि ब्रह्मावगतम्‌ | 

उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि पृथिवी आदि में स्थित रहते 
हुए भी, परब्रह्म परमात्मा में अपुरुषार्थे की गंध तक नहीं आती । श्रति 
ओर स्मृतियों में, परब्रह्म को उभयलक्षणों वाला बतलाया गया है। 
अर्थात्‌ उनमें, दोषहीनता और कल्याणगुणाकरता दोनों विशेषतायें 
हैं । जेसे कि-“वह, निर्दोष, अजर, अमर, शोक-भूख-प्यास रहित, सत्य 
काम और सत्य संकल्प हैं? वह समस्त कल्याणमय ग्रुणों से युक्त, अपनी 
अश रूप शक्ति से संपूर्ण जगत को धारण किये हुए हैं, तेज-बल-ऐश्वर्य- 
विशुद्ध ज्ञान उत्कृष्ट वीय॑ और शक्ति आदि गुणों के एक मात्र पात्र, श्रेष्ठों 
के श्रेष्ठ हैं, उनमें बड़े छोटे किसी प्रकार के दोष नहीं हैं “समस्त हीन 
ताओं से रहित, विष्णू नामक परंदेव हैं।” इत्यादि श्रृति स्मृतियों में 
उभयगुणवाले ब्रह्म का उल्लेख है। 


भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ।३।२।१२॥ 


यथा जीवस्य प्रजापतिवाक्यावगतापहतप प्मत्वाद्यमय लिगस्थापि 
देवादिदेहयोगरूपावस्था भेदादपुरुषार्थयोग:, तथास्तर्यामिण: परस्यापि 
सतो3पहतपा प्मत्वाधभर्यालगस्यतत्तदेवादि शरीरयोगरूपावस्था भेदा द- 
पुरुषार्थयोगोधवर्जतीय इति चेत्‌, तत्र, प्रत्येकमतदवचनात्‌-'य: 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ “यू आत्मनिं तिष्ठन्‌” इत्यादिषु प्रतिपर्यायं “सत 
श्रात्मासन्तर्यामृत:” इत्यन्तर्यामिणोउ्मृतत्ववचनेन तत्र तत्र स्वेच्छाया- 
तियमनंकुवंतस्तत्तत्संबंधप्रयुक्ता. पुरुषाथंप्रतिषेधातू । जीवस्य तु 
तत्स्वरूपं तिरोहितमिति “पराभिध्यानात्त तिरोहितम्‌” इत्यत्रोक्तम । 
यदि कहें कि-प्रजापति वाक्य में बतलाया गया है कि-जीव में भी 
निर्दोषता आदि उभय विध गुण विद्यमान हैं, पर उसमें देव मनुष्य आदि 


देह॑योग़ की अवस्थाओं के भेद से, अपुरुषार्थ श्रनिवाये होता है। वैसे ही 
अन्तर्थामी परब्रह्म के भी, उभयविध गुण होते हुए भी अपु रुषार्थ होगा 


( ६३७ ॥ 


ही । सो बात नहीं है क्योंकि परमात्मा की प्रत्येक में स्थित और 
अनासक्ति बतलाई गई है। “जो पृथ्वी में स्थित होकर” “जो आत्मा में 
स्थित होकर” “इत्यादि में निदिष्ट पर्यायों में “वही तुम्हारे अन्तर्यामी 
अमृत स्वरूप आत्मा हैँ! ऐसे अमृतत्त्व निर्देश द्वारा, स्वेच्छा से नियमन 
करने वाले परमेश्वर के, विशेष-विशेष दोषों का प्रतिषेघ किया गया है । 
जीव का उभयविध गुणों वाला स्वरूप तो तिरोहित रहता है 
“पराभिध्यानात्त,_ तिरोहितम्‌” सूत्र से यह बतला चके हैं । 

ननु स्वच्छया कुवंतोषपि तत्तदवस्तुस्वभावायत्ता पुरुषार्थ 
संबंधो अवजंनीय इत्युक्तम्‌। नैतय॒क्तम्‌, नहि. अ्रचिदवस्वस्त्वपि 
स्वभावतोउपुरुषार्थेस्वरूपम, कमंवश्यानां तु कमंस्वभावानुगुण्येन 
परमपुरुषसंकल्पादेकमेववस्तु कालभेदेनपुरुषभेदेन च सुखाय 
द.खाय च भवति, वस्तुस्वरूपप्रयुक्त तु तादरूप्ये सर्व सवंदा 
स्वस्थ सुखायव दुःखायेव वा स्यात्‌, न चैवं दृश्यते, तथाचोक्त 
“नकस्वरगंसजे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम, यस्त्वेकमेव दुःखाय 
सुखायेष्यगरमाय च । कोपाय च यतस्तस्मादवस्तुवस्त्वात्मकं कुत:, 
तदेव प्रीतये भूत्वा ;न दुः:खाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय 
च जायते, तस्माद्‌ दुःखात्मक॑ नास्ति न चर कंचित्‌ सुखात्मकम” 
इति । अतोजीवस्य कमंवश्यत्वात्तत्तद्‌ कर्मानुगुण्पेत तत्तद्वस्तु संबंध 
एवापुरुषार्थ: स्थात्‌ परस्य । तु ब्रह्मण: स्वाधीनस्थ स एव 
संबंधस्तत्तद्‌ विचित्रनियमनख्पलीला रसयेव स्थात्‌ । 

परमेश्वर स्वेच्छा से काये करते हुए भी, वस्तुओं के स्वभाव 
से आयत्त होने के कारण उनका अपुरुषार्थ अनिवायं द्वो जाता है, ऐसा 
कथन भी उपयुक्त नहीं है। जडबस्तु मी स्वमाव से अपुरुषार्थ स्वरूप नहीं 
होती अपितु कर्माधीन होने से अपने ही स्वभावानुसार एक ही वस्तु 
परमेश्वर के संकल्प से काल भेद ओर पुरुष भेद से सुखकर ओर दुःखकर 
होती है। वस्तुओं में यदि सुख और दुःख स्वाभाविक होते तो, सभी 
बस्तुएं तद्रूप होने से या तो सुखी रहतीं या दुःखी ही रहतीं । ऐसा तो 
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होता नहीं | जैसा कि-क्रहा भी गया है कि- हे द्विजोत्तम | पाप और 
पुण्य ही, नरक और स्वर्ग नाम से कहे जाते हैं। एक ही वस्तु सुखकर 
दुःखकर, ईष्याॉजनक और कोपजनक होती है, इसलिए उसका वास्तविक 
स्वरूप कैसे जाना जाय? जो वस्तु प्रीतिजनक होकर पुन: दुःखदायी हो 
जाय और वही कोप और प्रसन्नता की भी कारण हो जाय तो उससे पता 
चलता है छि-त कोई वस्तु दुःखात्म हैव सुखात्मक |” इत्यादि वाक्य से 
ज्ञात होता है कि-कर्माधीत होने से, कर्मानुसार वस्तुओं का संबंध ही, 
जीत के लिए अपुरुषार्थ होता है तथा स्वाधीन परक्रद्म के वे ही संबंब, 
विचित्र नियमन रूप लीला रस के कारण होते हैं । 


अपिचवमेके ।३।२।१३॥ 


ग्रपि च एके शाखिन: एकस्मिन्नेव देहसंयोगे जीवस्यापुरुषार्थ 
परस्य तु तदभाव॑. नियमनरूपैश्वर्यायत्त दीसिप्रयोगं च 
स्वशब्देनामिधीयते-“द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते, तयोरन्नं पिप्पलं स्वादवत्त्यनश्न्नन्यो अभिचाक- 
शीति” इति | 

श्रुति की एक शाखा में भी, एक ही देह संयोग में, जीव के 
अपुरुषाथं और परमेश्वर में उसके अभाव और नियमन रूप ऐश्वर्य से 
अधीन स्व॑प्रकाश' का विवेचन किया गया है “सहयोगी, समान स्वभाव 
वाले दो पक्षी, एक ही वृक्ष पर बेठ हैं, उनमें से एक पके हुए कर्मफल का 
भोग करता है, दूसरा साक्षी रूप से देखता मात्र है।” 

श्रंथ स्यात्‌-अनेन जीवेनात्माष्नुप्रेंविश्य नामरूपे ब्या कर वाणि” 
“इति ब्रह्मात्मक॑ जीवानुप्रवेशपू्व॑क नामरूपव्याकरणमिति 
ब्रह्मणो5पि ब्रह्मात्मभूतस्य देवममुष्यादिरूपत्व॑ तन्यामभाक्तवं चास्ति 
ततश्च “ब्राह्मणों यजेत्‌” इत्यादि विधिनिषेधशास्त्रगोचरत्वेन 
क्र्मंवश्यत्वमवजंनीयमिति तत्राह -- 

(शंका) ऐसा होते हुए भी “मैं इस जीवातंमा में प्रवेश करके 

तामहप को व्यक्त करूँगा” ऐसी ब्रह्मात्मक अभिव्यक्ति तदात्मंक होते से 
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देव मनुणष्यादि के नामरूपों वाली होती है तथा “ब्राह्मण को यज्ञ कैरना 
चाहिए” इत्यादि विधि नि्षेघात्मक वाक्यों से परमात्मा की कर्माधीनता 
अनिवाय हो जाती है । इसका उत्तर देते हैं-- 
असूपवदेय हि तत्पधानत्वःत ।३।२१४।॥। 


देवादिशरीरानुप्रवेशे सेन रूपेण युक्तमप्यरूपवदेव तत्‌ बह्दा- 
रूपरहिततुल्यममेव, _ जीववच्छरीरित्वनिबंधनं कमंवश्यत्वमस्य न 
विद्यत्‌ इत्यर्थ: । कुत:? निर्वाहकत्वेन प्रधानत्वात्‌। झ्राकाशो ह ये 
नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरात्दब्रह्या” इति सर्वॉानुप्रवेशेषपि 
लासरूपकार्यासपर्शेन नामरूपयोनिवर्डित्वमेव ब्रह्मण: प्रतिपादयति । 
ननु तच्छरीरकत्वेन तदन्तर्यामित्वे कथमरूपवदिति रूपसंबंध रहित 
तुल्यत्वमुच्यते? इत्थं यथाजीवस्य तत्तजन्य. सुखदु:खभाक्तत्वेन 
तत्तदरूपसंबंध,. तथा तदभावात्‌ परस्यारूपवत्वम्‌ | विधिनिषेध- 
शास्लाण्यपि कर्मवश्यमेवाधिकुवेन्ति तस्मादरूपतुल्यमेव परंत्रह्म । 
ततश्चान्तर्यामिख्पेणावस्थितमाप ब्ह्य निरस्तनिखिलदोषत्व 
कल्याणगुणाक रत्वरूपोभयलिगमेव । 

देवादि शरीरों में अनुप्रवेश करते हुए, उन उन रूपों से मुक्त होकर 
भी, ब्रह्म, निश्चित ही मिराकार की तरह ही रहता है, अर्थात्‌ उसमें जीव 
की सी कर्माधीनता नहीं रहती । क्योंकि उसकी,निर्वाहक रूप से प्रधानता 
बतलाई गई है । “आकाश ही नामरतप का निर्वाहक है, ये नाम 
ओर रूप जिसमें स्थित हैं,वही ब्रह्म है यह श्रूति उसी तथ्य का प्रतिपादन 
करती है। ब्रह्म,सब में प्रविष्ट होकर भी मामरूप जन्य किसी भी प्रकार के 
कार्यों सें संस्पृष्ट नहीं होता, और उसकी नाम रूप निर्वाहकता मी साध्य 
होती है [प्रश्न] देवादिकों के शरीर से, अतंर्यामी रूप से संबद्ध होते हुए 
भी उसे “अरूपवद” कैसे कहा गया? (उत्तर) जेसे कि-जीव के कर्मों से होने 
वाले सुखदु:खों के भोग से, परब्रह्म की अरूपता होतीं है। विधिनिषेध 
शास्त्रों में भी, कर्माधीन के लिए ही अधिकार बतलाते हैं, इसलिए वह 
भरूपतुल्य ही है। इसलिए अंतर्यामी रूप से अवस्थित दवोते हुए भी, 
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वरब्रह्म के-समस्तदोष राहिंत्य और कल्याण गुशाकरत्व, रूप दोनों लक्षण 

सिद्ध होते हैं । 
ननू च “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिभिनिविशेष पप्रकाशैक- 
स्वरूपं ब्रह्मावगम्यते, अन्यत्तु स्वज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वजगत्‌कारणत्व- 
सर्वान्‍्तरात्मत्वसत्यकामत्वादिक “"नेति नेति” छइत्यादितभि: 
प्रतिषिध्यमानत्वे न मिथ्याभूतमित्यवगंतव्यम्‌ , तत्कथं कल्याणगुणा- 
करत्वनिरस्तनिखिलदोषत्वरूपोभयलिगत्वम्‌ ब्रह्मण इति, अत आह- 
(प्रश्न) “ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंतस्वरूप है” इत्यादि वाक्यों से, 
निरविशेष एकमात्र प्रकाशस्वरूप, ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
अन्यत्र-सत्यसं कल्पता, सर्वज्ञता, जगतृ॒कारणता, सर्वात्मकता, आदि का 
“नेति नेति” इत्यादि से प्रतिषेध किया गया है, जिससे ये सारे गुण मिथ्या 


से ज्ञात होते हैं, तब कल्याण गुणाकरत्व और निरदरषित्व आ दि दोनों रूपों 
वाला कैसे कह सकते हैं? इस पर कहते हैं 


प्रकाशवच्चा वयर्थ्यात्‌ ।३३२। १ ५।। 


यथा “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्मा”. इत्यादिवाक्यें वैयर्थ्यात्‌ 
प्रकाशस्वरूपत्व॑ ब्रह्मणो5भ्युपगम्यते, तथा सत्यसंकल्पत्वसवंज्ञस्व- 
जगत्‌॒कारणत्व. सर्वात्मकत्वनि रस्तनिखिलाविद्यादिदोषत्वाद्यभिधा- 
यिवाक्यौवेयर्ध्यादुभय लिगमेव ब्रह्म । 


“ब्रह्य-सत्य ज्ञान शौर अनंतस्वरूप है “इत्यादि वाक्यों कों 
सार्थकता के लिए जैसे-ब्रह्म की प्रकाशरूपता स्वीकारी जाती है; वेसे ही 
सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, जगत्‌कारंणता सर्वात्मकता, अंविश्वा। आदि दीष॑ 
राहित्य श्रादि के बोधक बाकयों की साथ्थकता के लिए, उभय विध लिग 
वाला ब्रह्म मानना होगा । 


आह च तन्मात्रमू ।२।२।१६॥ 
कि व सत्यज्ञानमनतें? इईंत्यादि वाक्य बँह्ा्णं: प्रकाश 
स्वरूपतामात्र प्रतिपादयति, नान्यत्सत्यसंकल्पत्वादिक वाक्यान्तरा< 


( 6४१ ) 


वगतम्‌ निषेघति, '"नेति नेति” इति च निषेघविषयो$- 
नन्‍्तरमेव वक्ष्यते । 

“सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादि वाक्य, ब्रह्म की प्रकाशरूपतामात्र 
का प्रतिपादक है सत्यसंकल्पता आदि के बोघक शभअन्यवाक्यों के विषय का 


विरोध नहीं करता, “नेति नेति” निषंघ विषयक वाक्य तो दूसरे प्रकरण 
का है । 


दशयति चाथो अपि स्मयेते ।३।२।१ ७॥। 


दरशंयति च वेदांतगण: कल्यारप्गुणाकरत्वं निरस्तनिखिलदोषत्वं 
च्‌ तमीश्वराणा परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | स 
कारणं करणाधिपाधिपो न चास्यकश्चिल्ननिता न चाधिप:, | न 
तस्य कायय करण च विद्यते न तत्‌ समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेय श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। यः 
सर्वेज्. सर्वंबिद यस्यज्ञानमयं तप:। भीषास्मादवात: पवते 
भीषोदेति सूर्य: । एको ब्रह्मण: आनन्द: । यतोवाचोी निवर्चन्ते 
अ्रप्राप्पमनसा सह । आनंद ब्रह्मणो विद्वान्नविभेति कुतश्चन । 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनं । “इत्यादि । 

वेदांत वाक्य परमात्मा की कल्याण गुणाकरता और निरदोषता 
का स्पष्टत: उल्लेख करते हैं- “वह ईश्वरों के ईश्वर परम महेश्वर, 
देवाधिदेव हैं। कारण और इन्द्रियों के भी कारण और अधिपत्ति हैं, 
उनका कोई कारण ओर जनक नहीं है। उनमें कार्य और कारण नहीं है 
और न कोई उनके समान या अ्रधिक है । उनकी पराशक्ति स्वाभाविकी 
ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक प्रकार की है। वह सर्वेज्ञ और सर्वविद है, 
ज्ञाननय उनका तप है। उनके भय से वायु चलता है तथा सूर्य उदय 
होता है। वह ब्रह्म ही एक मात्र आनन्द हैं। मन सहित वाणी उनको न 
पाकर लौट आती है। आनन्द ब्रह्म को जान कर साधक किसी से नहीं 


डरता । वह परमात्मा अखण्ड, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष और निरलेप है ।”” 
इत्यादि । 


( ६४२ ) 


स्मयंते च-“यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरं । विष्ठ- 
भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌ | मयाब्ध्यक्षेण प्रकृति: 
सूयते संचराचरम्‌ | हेतुनानेत कौन्तेवध जगद हि. विपरिवत्तंते । 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाकह्तः यो लोकत्रयमाविश्य 
विभतंव्यय ईश्वर: । सर्वज्ञ: स्वकृत्‌ सर्वशक्तिज्ञानवलधिमान्‌। 
अन्यूनश्चाप्यवृद्धिश्व स्वाधीनोी नाधिमान्‌ वशी । क्लमतंद्रा भयक्रोध 
कामादिभिरसंयुत्त:। निरवद्य: परः प्राप्तेनिदिष्टोइक्षर: ऋम:? । 
इत्यादि, अतः स्वत्रावस्थितस्यापि ब्रह्मण उमयलिगत्वात्तत्तत्स्थान 
प्रयुक्ता दोषा न परंब्रह्म स्पुशन्ति ।. 


स्वृतियाँ भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती हैं-“जो मुझे अज, 
अतादि और लोकाधिपति जानते हैं मैं एक श्रंश से सारे जगत में व्याप्त 
हूँ । मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति इस जडचेतनमय जगत का प्रसव करती 
है, इसी से जगत का चक्र चलता रहता है। उत्तमपुरुष परमात्मा, 
जीवात्मा से भिन्‍न विशेष है । वह ईश्वर त्रिलोकी का अन्तर्यामी रूप से 
मरण करता है। वह स्वेज्ञ सवेकर्सा, सर्वेशक्ति, ज्ञान और बल ऐश्वर्य 
वान, क्वास ओर वृद्धिरहित, स्वाधीन अजन्मा, वशी कक्‍्लेश, आलस्य, भय 
क्रोध और कामादि रहित निर्दोष, अप्राप्य, अनाश्रित और नित्य है ।” 
इत्यादि, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता कि ब्रह्म व्यापक होंते हुए भी, 
दोनों प्रकार के गरुणो से युक्त होने के कारण, उन उन स्थानीय दोषों से 
अनस्पृष्ट हो रहता है । 


अतएव चोपमा सुर्यकादिवत्‌ ।३।२॥१८॥ 


यतो नानाविधेषु स्थानेषु स्थितस्थापि परस्य ब्रह्मणों न तत्‌ 
प्रयुक्त दोषभाक्तवम्‌, श्रतएव जलदपंणादिप्रतिविम्बितसर्यादिवत्‌ 
परमात्मा तत्नतत्राइवस्थितोइपि निर्दोष इति शास्त्रेषृपमा क्रियते- 
“झ्राकाशमेक॑ हि यथा घटादिषपृथग भवेत्‌ , तथात्मैको ह्मनेकस्थो 


( छैडई ) 


जलाधा रेष्विवांशुमान्‌ । एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: 
दृश्यते जल चंद्रवत्‌ ।”इत्यादिष ॥ 

परब्रह्म, अनेक स्थानों में स्थित होकर भी, उन स्थानों के दोष से 
अस्पृष्ट रहते हैं, इनको शास्त्रों में, जलदर्पण आदि में प्रतिबिबित सूर्य 
आदि को उपमा से समझाया गया है--“एक ही आकाश जैसे घट 
आदि में भिन्न हो जाता है तथा एक ही सूर्य जेसे विभिन्न जलाशयों में 
अनेक रूपों में प्रतिबिबित होता है, वेसे ही एवं ही परमात्मा सर्वान्तर्यामी 
रूप से हरेक मूतों सें, जलाशयों में स्थित चंद्र की तरह है ।” इत्यादि । 


श्रत्न चोदयति-इस द्ष्टांत को दूषित बतलाते हैं--- 


अंबुबदग्रहस्मात्त स॒ तथात्वम ।३।२।१ ६॥ 


तु शब्दश्चोयंद्योतयति । अंबुवदिति सप्तम्यन्तात्‌ू वत्ति: । 
अंबुद्रंणादिष यथा सूर्यमुखादयों गृह्यन्ते, न तथा पृथिव्यादिष 
स्थानेष॒ परमात्मा गृह्मते । भ्रभ्व्वादिषुहि सुर्यादयोश्रान्त्या सत्रस्था 
इव गृद्दाग्ते न परमार्थत: तत्रस्था: इहतु “यः पथिव्यां तिष्ठन्‌” 
“योष्प्सुतिष्ठन्‌” “य झआात्मनि तिष्ठन” इत्येवमादिना परमार्थत एव 
परमात्मा पृथिव्यादिष स्थितो गृह्यते | यत: सुयदिरम्बुदपंणादि- 
प्रयुक्तोषाननुषंगस्तत्रतत्र स्थित्यभावादेव । श्रतो न तथात्व॑- 
दाष्टान्तिकस्य न दृष्तटान्ततुल्यत्वमित्यथं: । 

सूत्रस्थ॒ तु शब्द उक्त मत पर तके प्रस्तुत करता है। अंबुबद 
पद में सष्तम्यंत वत्‌ प्रत्यय है। उक्त वाक्य का अर्थ होता है कि जल 
दर्पण आदि में ज॑से, सूर्य मुख आदि का प्रतिबिम्ब देखा जाता है, प्रथ्वी 
आदि में, परमात्मा का वेसा प्रतिविम्ब तो दृष्टियगत होता नहीं । भ्रांतिवण 
ही जल भादि में सूयें आदि की उपस्थिति मान ली जाती, है वास्तव में तो 
वे वहाँ रहते नहीं । “जो पृथ्वी में स्थित हैं” “जो जल में स्थित है!” 
इत्यादि वर्णनों में तो परमात्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। 
सूयें आदि की जो जल आदि से अनस्पृष्टता है,बहू तो स्थिति के अभाव से 


( ६४४ ) 


है | परमात्मा की तो वैसी है नहीं । इसलिए उपमा उपमेय की तुल्यता 
न होने से उक्त द्रष्टान्त स्वीकार नहीं है । 


परिहरति-उक्त वक्तव्य का परिहार करते हैं--- 


बरद्धिह्लासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसांमंजस्यादेव दर्शनाच्च। ३३२।२०।। 


पृथिब्यादिस्थानोन्तर्भावात्‌ स्थानिन: परस्यब्रह्मण: स्वरूपतो 
गुणतश्च पृथिव्यादि स्थानगतवृद्धिह्लासादि दोषभाक्त्वमार्जं सूर्यादि 
दृष्टांतिवन निवत्यंते। कथमिदमवगम्यते? उभयसामंजस्यादेवम्‌- 
उभयदृष्टांत सामंजस्यादेवमिति निश्चीयते । 'आकाशमेक हि यथा 
घटादिषुपृथग भवेत्‌'- जलाधारेष्विवांशुम/ न्‌” इति दोषवत्‌ स्वनेकेषु 
वस्तुष वस्तुतो5वस्थितस्याकाशस्यथ, वस्तुतो5नवस्थितस्यांशुमतश्चो- 
भयस्य दृष्टांतस्योपादान हि. परमात्मन: पृथिव्यादिगतदोषभाकक्‍त्व- 
निवर्त्तनमात्रे प्रतिपाद्य सममंजसं भवति । 
पृथिव्यादि स्थानों में अन्तर्यामी होते हुए भी, परब्रह्म स्वरूप और 
गुण से, पृथ्वी आदि स्थानगत वृद्धि क्लास दोषों से, कहने मात्र को ही 
संलग्न हैं, यही सूर्य आदि के दुष्टान्त से बतलाया गया है। “एक ही सर्य॑ 
भिन्न जलाधारों में भिन्न दोखता है” एक ही आकाश भिन्न घड़ों में भिन्न 
भिन्न हो जाता है “ये दोनों दुृष्टान्त, केवल परब्रह्म के, पृथिव्यादिगत 
दोष संस्पर्श राहित्य मात्र के लिए प्रस्तुत किए गए हैं | इस प्रकार इन 
दृष्टान्तों का सामं जस्य हो जाता है । 
घटकरकादिष यथा वृद्धिह्लासभाक्ष पथक पृथक संयज्यमानं 
ग्रप्याकाश वृद्धिह्लासादिदोषन स्पृश्यते, यथा च जलाधारेषु विषमेष 
दृश्यमानोंईशुमानू तदगत्‌ वृद्धिहासादिभिन स्पृश्यते, तथाध्यम्‌ 
प्रमात्मा पृथिव्यादिष नानाकारेष्वचेतनेष॒चेतनेष चर स्थित 
दगत्‌  वृद्धिह्लासादिदोष रसंस्पृष्ट: सववंत्रवर्त्तमानो5प्येकएवास्पष्ट 
दोषगंघ: कल्याणगुणाकर एवं। एतदुक्तः भवति-यथा जलादिषु 


( ए४५ 


वस्तुतो5नवस्थितस्यांशुमतो हेत्वभाबाजलादिदोषानभिष्वंग: 
तथापृथिव्यादिष्ववस्थितस्यापषि परमात्मनो दोषप्रत्यनीकाकारतया 
दोषहेत्वाभावान्त दोषसंबंध, इति । दशनाच्च-इश्यतते चैवं सर्वात्मना 
साधरम्याभावेदपि विवक्षितांशसाधर्म्यात्‌ दृष्टांतोपादानं॑ सिहइव 


माणवक:” इत्यादौ। ग्रत: स्वभावतोनिरस्तनिखिलाज्ञानादि- 
दोषगंधस्य समस्तकल्याणगुणाकरस्य पृथिव्यादिस्थानतो5पि 
न दोष संभव: । 


घट करवा इत्यादि बड़े छोटे पात्रों में पृथक-पृथक्‌ स्थित आकाश 
ज॑से वृद्धि ह्वास आदि दोषों से रहित होता है तथा-विभिन्न जलाधारों में 
प्रतिबिबितं सूर्य जेसे-उनके वृद्धि क्ात्ष आदि दोषों से रहित होता है, 
वेसे ही यह परमात्मा, पृथिव्यादि विभिन्न आकार वाले बचेतनों और 
चेतनों में स्थित रहते हुए भी उनके वृद्धि छास आदि दोषों से रहित हैं, 
सर्वत्र व्याप्त होकर भी एक और निर्दोष और कल्याण गुणों के भंडार 
हैं। कहने का तात्पयं है कि-जैसे-जलादि में अवस्थित सूर्य कारण के 
अभाव से जलादिगत दोषों से अनासक्त रहता है, वंसे ही प्रथिव्यादि में 
स्थित परमात्मा तदाकार न होने से, दोषों से अनस्पृष्ट रहते हैं। ऐसा 
ब्यवहार भी किया जाता है। हर प्रकार की समानता न होते हुए भी, 
केवल अभिप्रेत अंशमात्र समानता के आधार पर दृष्टान्त दिया जाता 
है- यह बालक सिंह के समान है” इसलिए यह निश्चित होता है 
कि-स्वभाव से निर्दोष समस्त कल्याणमय गुणों के भंडार परमात्मा ै 
पथिव्यादि स्थानों में स्थित होकर भी उनके दोषों से रहित है । 


प्रथस्यात-्व वावब्रह्म गोरूपेमूत्तंचामूर्तमेव च” इति प्रक्ृत्य 
समस्त स्थूलसूक्ष्मरूप प्रपंचंब्रह्मयणो रूपत्वेन परामश्य ततूसरव॑ 
प्रतिषिध्य “तस्य हु वा एतस्य पुरुषस्यरूप॑ यथा महारजनं वास:” 
इत्यादिना श्राकारविशेषंचराभिधाय अथात आदेशो नेति नेति न 
ह्य तस्मादितिनेत्यन्यत्‌ परमस्ति” इति सर्व प्रकृतं ब्रह्मण: 
प्रकारमिति शब्देत परामृश्य तत्सव॑ प्रतिषिध्य सर्वविशेषाधिष्ठान 


( 8४६ ) 


सन्‌ मात्रमेव ब्रह्म, विशेषास्त्वेवंविधं स्वस्वरूपमजानता ब्रह्मणा 
कल्पिता इति दर्शयति, झ्रत; कथमुभयलिगत्वं ब्रह्मण इति-गअंत्राह- 
आपत्ति की जाती है कि-“ब्रह्म के मूर्ते और अमूत्त दो रूप प्रसिद्ध 
हैं” इत्यादि भूमिका में, स्थूल सूक्ष्म सारे जगत को, ब्रह्म का रूप 
बतलाकर “उस परमात्मा का रूप हरिद्रारजित वस्त्र के समान है” 
इत्यादि से आकार विशेष बतलाकर-“कहा गया कि-वह ऐसा नही, ऐसा 
नहीं, इससे कोई उत्कृष्ट नहीं, इससे पृथक्‌ कुछ और नहीं” इत्यादि से 
ब्रह्म के सारे प्रकारों को इति शब्द से बतलाकर, उन सबका प्रतिषेध कर 
यह दिखलाया गया है कि-समस्त विषयों का आश्रयभूत केवल सत्‌ 
स्वरूप ब्रह्म ही है तथा सारी विशेषतायें अपने स्वरूप को न जानने वाले 
ब्रह्म से कल्पित हैं। इसलिए ब्रह्म को उभयलिंगता संभव नहीं है। 
इसका उत्तर देते हैं-- 
प्रकृतेतावस्व॑ हि प्रतिषेंधति ततोब्नवीति च सूथः ।३॥२॥२ १॥ 


नैतदुतपपद्यते-यद्‌ ब्रह्मण: प्रक्ृतविशेषवत्त्वं “नेति नेति” इति 
प्रतिषिध्यत इति, तथासति अआ्रञातजल्पितायमानत्वात्‌ । न हि ब्रह्मणो 
विशेषणतया प्रमाणान्तराप्रज्ञातं सब तदविशेषणत्वेनोपदिश्य 
पुनस्तदेवानुन्मत्त: प्रतिषेधति । यद्यपि निरदिश्यमानेषु केचन पदार्था: 
प्रमाणान्तर प्रसिद्धाड, तथापि तेषां ब्रह्मण: प्रकारत्वमप्रज्ञातमेव, 
इतरेषां तु स्वरूप ब्रह्मण: प्रकारत्वं च अज्ञातम्‌। अतस्तेषाम़नुवादा- 
संभवादत्रेवोपदिश्यंत । अतस्तन्निषिधो. नोपपथते । यस्मादेवं, 
तस्मात्‌ प्रकृतैतावत्वं ब्रह्मण: प्रतिषेधतीद॑ वाक्यम्‌ । ये ब्रह्मणो: 
विशेषा: प्रकृताःः तद्‌ विशिष्टतया ब्रह्मण: प्रतीयमानेयत्ता 'नेति 
नेति” इति प्रतिषिध्यते ।॥ “नेति नेति” नैवं नैव उक्त प्रका रमातन्र- 
विशिष्टं न भवति ब्रह्म, उक्त प्रकार विशिष्टतया ब्रह्मण-इयत्ता 
प्रकृता, सा5त्र इति शब्देन परामृश्यत इत्यथें: । 


ऐसा नहीं हो सकता-“नेति नेति” श्रुति से तो ब्रह्म की वास्तविक 
विशेषता का निर्षेध किया गया है। यदि उक्त तात्पय॑ मानेंगे तो शास्त्रों 


( ६४3७ ) 


की भ्रांतजल्पता होगी । जिन विश्वेषणों से ब्रह्म की विशेषता बतलाई 
गई, उनके अतिरिक्त फिन्हीं अन्य प्रामाणों मे तो उन्ही जिनेशरा ज्ञान 
होती नहीं, विशेषता बतलाकर उसी का लिधेश करना लो एशजों का ही 
कार्य हो सकता है। यद्यवि निदिष्ट विशिष्टताओं में, कुछ अन्य प्रामागों 
में भी प्रसिद्ध हैं तथापि अन्य वाक्यों से ब्रह्म की प्रकारता ज्ञात नहीं 
होती । और न अन्य पदार्थों के स्वहूप को ही, ब्रह्मा के प्रकार रूप से 
बतलाया गया है। इसलिए “द्व वाव ब्रह्मणों रूप! इत्यादि वाक्य को, 
ब्रह्म की विशेषता बतलाने वाले वाक्यों का अनुवाद मात्र नहीं कहा जा 
सकता । यही मानना होगा कि-इस बाकय में ब्रह्म की प्रकारता का 
विशेषोल्लेख है। '“निति नेति” से उसका निषेध नहीं हो सकता। जैसी 
इसकी विशेषता बतलाई गई है उस पर विचारने से तो यही ज्ञात होता 
है कि-“नेति नेति” वाक्य, परब्रह्म की इयत्ता का ही प्रतिषेष करता है । 
जो ब्रह्म की स्वाभाविक विशेषतायें है उससे ब्रह्म की जो विशिष्ट रूप से 
प्रतीत होने वाली इयत्ता है “नेति नेति” में उसी का प्रतिपेत्र किया गया 
है । अर्थात्‌-ब्रह्म जैसा विशिष्ट प्रकार का बतलाया गया है उतना मात्र 
दी नहीं है “नेति नेति” से उसी का प्रतिषेष किया है उक्त प्रकार से प्रस्तुत 
ब्रह्म की विशिष्ट इयता को इति शब्द से बतलाया गया है । 

यतश्च निवेधानंतरं ब्रह्मणो भूयों गुणजातं ब्रवीति, अतश्य 
प्रकृतविशेषणयोगित्वमात्र प्रतिषेधति । ब्रवीति हि भूयों गुणजातं “न 
हय तस्मादितिनेत्मन्यत्‌ परमस्त्यथनामधेयं सत्यस्यसत्यमिति प्राणा 
वै सत्यम्‌ तेषामेव सत्यम्‌” इति ॥ अयमर्थे: इति नेति यदब्नहाय 
प्रतिपादितम्‌ तस्मादेतस्मादन्यदवस्तु पर नहयस्ति, ब्ह्मणोडन्यत 
स्वल्पतो गुणतश्चोत्कृष्ट नास्तीत्यथें: । तस्य ब्रह्मण: सत्यस्य 
सत्यमिति नामघेयं । तस्य च निवंचनं- प्राणा वैं सत्यम तेषामेव 
सत्यम” इति। प्राणशब्देन प्राणसाहचर्यात्‌ जीवाः परामृश्यन्ते, 
तेतावत्सत्यमू, वियदा दिवत्स्वरूपान्यथाभावरूप परिणामाभावात्‌- 
तेषामेव. सत्यम-तेभ्यो3अप्पेष प्रमपुरुष: सत्यम्‌। जीवानां 


कर्मानुगुण्येन ज्ञानसंकोचविकासौ विद्येते । परमपुरुषस्य त्वपहृतपाप्म- 


( दैडंपथ ) 


नस्तौ न॒विद्य ते, अतस्तेभ्योष्प्येष सत्यम्‌ । भ्रतश्चैबं वाक्यशेषोंदित- 
गुगजातयोगात्‌ “निति नेति” इति ब्रह्मणः सविशेषत्वं न प्रतिषिध्यते, 
अ्रपितु पूव॑प्रकृतेयत्तामात्रम्‌ । भ्रत उभयलिगमेव परंब्रह्म 

निषेध के बाद भी, ब्रह्म के अधिक गुणों का वर्णन किया गया है 
जिससे निश्चित होता है कि- ब्रह्म की प्रस्तुत, विशिष्ट इयत्तामात्र का ही 
प्रतिषेध किया गया है। पुन: विशेष ग्रुणों का वर्णन इस प्रकार का 
है-“नेति से जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है उसका ताप्पयं है 
कि-उस ब्रह्म से कुछ अतिरिक्त भिन्न नहीं है, उस ब्रह्म का नाम सत्यों 
का सत्य है अर्थात्‌ सत्यस्वरूप प्राणों में वही सत्य है “इत्यादि । इस 
वाक्य का तात्पयं है कि “नेति नेति” से जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया 
गया है, उप्तते कुछ परे नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा से कोई गुणों में 
उत्कृष्ट नहीं है । इसीलिए वह सत्यों का सत्य है। प्राण शब्द से प्राणों 
के सहचारी जीवों का उल्लेख है अर्थात्‌ वे भी सत्य हैं। उत्का आकाश 
आदि की तरह स्वरूप का अन्यथाभाव परिणाम नहीं होता इसलिए वे 
सब सत्य हैं. उनमें भी यह ब्रह्म सत्य हैं। इससे निश्चित होता है 
कि-“नेति नेति” ब्रह्म की सविशेषता का प्रतिषेध नहीं करता श्रपितु 
प्रस्तुत इयत्त।मात्र का प्रतिषंधक है । इसलिए वह ब्रह्म दोनों प्रकार की 
विशेषता वाला सिद्ध होता है। 


ब्रहाण: प्रमाणान्तरगोचरत्वेन तत्संबंधितया मूरत्तमूत्तादि रूपानु- 
वादेन तन्निषेधासंभवात्‌ प्रकृतेयत्ताप्रतिषेध उक्तः, तदेव प्रमाणान्तरा 
गोचरत्वं दृढयति । 

ब्रह्म जब अन्य किन्‍हीं प्रमाणों से ज्ञेय नहीं हैं तब उन्हें मूर्त्ताअमृत्ते 
बतलाकर प्रतिषेध करना भी संभव नहीं है, इसलिए उक्त प्रसंग में इयत्ता 


का प्रतिषेध ही निश्चित होता, इस बात को अन्य प्रमाणों से 
सिद्ध करते हैं । 


तदव्यक्तमाह हि ।३।२॥२२॥। 
तत्‌-बह्य प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते श्राह हि शास्त्र “न संदूशे 


( हड४ ) 


तिष्ठतिरूपमस्य न चक्ष॒पा पश्यति कश्चनैनम्‌” न चक्षुषा गृह्मते 
नापि वाचा “इत्यादि । 

वह ब्रह्म किन्‍हीं अन्य प्रमाणों से वाच्य नहीं है, जसा कि-शास्त्र का 
वचन है-'इसका स्वरूप दृष्टि पथ पर आरूढ़ नहीं होता, कोई इसे इन 
नेत्रों से देख नहीं सकता “वह नेत्र और वाणी से ग्राह्य नहीं 
है” दत्यादि। 


हेत्वन्तरं चाह-झश्और कारण भी बतलाते हैं- 
अपि संराघने प्र॒त्यक्षानुमानाम्याम ।३।२॥२३॥ 


ग्रपि च संराधने-सम्यक्‌ प्रीणने भक्तिखू्पापन्ने निदिध्यासन 
एवास्य साक्षात्कार: । नान्‍्यत्रेति श्रुतिस्मृतिभ्यामवगम्यते- 
“तायमात्मा प्रवचनेन लक्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष 
बृणते तेंन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम” ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्ध सत्त्वः ततस्तु तं॑ पश्यति निष्कलंध्यायमान:” इति श्रुति: । 

स्मतिरपि-नाहं वेदैनंतपसा न दानेन न चेज्यया” भक्तया 
व्वनन्यया शक्‍्य अहमेव॑ विधोष5जुंन, ज्ञातुं द्रष्ट््‌ च त्त्वेन प्रवेष्दु च 
परंतप” । इति, 

भंक्तिख्पापन्नमैवोपासनं सं राघनं तस्य प्रीणनमिति पूर्वमेवोक्तम 
भ्रतों निदिध्यासनाय ब्रह्मस्थवरूपमुपदिशत्‌ “द्व वाव ब्रह्मण:” इत्यादि 
शास्त्र ब्रह्मंणो मूर्त्तामूर्तरूपद्व॑यादिविशिष्टतां प्रागसिद्धां नानुवदितृ 
क्षमम्‌ 

संराधन अर्थात्‌ प्रेमांभक्ति रूप निदिध्यासन से ही साक्षात्‌कार 
होता है, अन्य उपायों से नहीं ऐसा श्रुति स्मृतियों से ही निश्चित होता 
है। जैसे कि-यह परंमाट्मा, प्रवचन-बुद्धि या अधिक शास्‍स्त्राभ्यास सें 


लब्य नहीं है, जिसे वह स्वयं वरण करते हैं, उसें ही बह मिलते हैं, वें 
झपने को उसके समक्ष प्रकठ कर देते हूँ 'पहिले ज्ञान प्रसाद द्वारा चि्ल॑ं 


६ ६५० ) 

शुद्ध होता है, बाद में ध्यान करते-करते उस अखंड स्वरूप का दर्शन 
होता है “इत्यादि श्रृति प्रमाण हैं । 

स्प्रति में भी जेसे-“मैं वेद-तप-दान-यज्ञ आदि किसी से भी दुष्ट 
नहीं हैँ एकमात्र अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार देखा जा सकता है' 
एकमात्र भक्ति से ही मुझे देखा या समझा जा सकता ।” इत्यादि 

उक्त प्रकार की भक्तिछपता को प्राप्त उपासना को ही संराधन 
कहते हैं। उस परमात्मा की प्रियता ही मह॒त्व रखती है ऐसा हम प्रथम 
ही बतला चुके हैं। इस प्रकार के निदिध्यासन के लिए-ब्रह्म के स्वरूप का 
“हुबाव ब्रह्मण:” इत्यादि से उपदेश दिया गया है। यह शास्त्रवचन 
निदिध्यासन के लिए मूर्स अमूर्त्त दो रूपों का वर्णन करता है, इसे 
अनुवाद मात्र नहीं कह सकते । 


प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्च कमण्यस्यासात्‌ ।३।२।२४॥ 


इतश्च प्रकृतितावस्वमेव प्रतिषेधति, न मूर्त्तामूरततादिविशिष्टत्वम्‌ , 
यत: साक्षात्कृतपरब्रह्मस्व॒ रूपाणां वामदेवादीनां दशने प्रकाशादिवत्‌ , 
ज्ञानानंदादिस्वरूपबन्मूर्लादिप्रपंचविशिष्टताया श्रपि ब्रह्मगुणत्वा- 
बैशेष्यं प्रतीयते “तद्ध तत्पश्यन्नषिवामिदेव: प्रतिपेदे प्रहंमतुरभवं, 
सूयश्च” इत्यादि । ब्रह्मस्वरूपभूतप्रकाशानंदादिश्व तैर्षा 
घामदेवादीरना संराधनात्मके कमंष्यभ्यासादुपलम्यते | तदवचास्य- 
ध्तत्संराधना्ना तेषों मूर्शामूर्तादिविशिष्टल्वभप्थविशेषेण प्रतीयत 
इृत्यर्थ: । क्‍ 

हसतिएं भी इयत्ता' का प्रतिषेध किया गया प्रतीत होता है कि: 
बांमदेव आदि ऋषियों के साक्षात्कार में अनुभूत प्रकाशादि अर्थात्‌ ज्ञान 
आतंद भ्रादि स्वरूप की तरह, मूर्त अमूर्त आदि की घिणिष्टता भी, जो 
कि ब्रह्म को गुणरूप है,हइसकी कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती-“बामदेव ने 
श्रह्म का दर्शन कर विचार किया कि-मैं ही मनु हुआ था, एवं मैं ही सूय 
हुआ था। “इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि-ब्रह्म के स्वरूपभूत प्रकाश 
भानंद आदि, वामदेव आदि के साधनात्मक कम में, अभ्यास से द्वी प्राप्त 
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टुए । उसी प्रकार संराघन में अभ्यस्त- उन लोगों के समक्ष मूर्त अमूर्त 
आंदि जगतात्मभाव समानरूप से अनुभुत होता है । 

उक्त ब्रह्मयण उभयलिगत्वमुपसंह रति- 

उक्त ब्रह्म की उमयलिगता का उपसंहार करते हैं -- 
अतोषनंतेन तथाहि लिगस ।३॥।२२५॥ 


प्रत:, उक्त हँतुभिन्नंद्याण:, अनंतेनकल्याणगुणगणेंन विशिष्टत्व॑ 
सिद्धम्‌ । तथाहि सत्युभयलिगम्‌ ब्ह्योपपन्न भवति । 

ऊपर कहे गए हेतुओं से,ब्रह्म की अनंत कल्याणगुणों की विशिष्टता 
सिद्ध होती है और इसी से ब्रह्म की उभयलिगता मी सिद्ध होती है । 
६ श्रहिकं डलाधिक रण:--- 
उभयव्यपदे शात्वहिकंण्डलवत ।३।२३२६।। 


- मूर्त्तामूर्तात्मकस्य अचित्‌ प्रपंचस्यब्रह्म णोरूपत्वं “द्व वावब्रह्मणो 
रूपे” इत्यादिनोपदिश्यते “श्रथात आदेशों नेति नेति” इति 
मूर्तामूर्ताचिदवस्तुर्मततया ब्रह्मण इयत्ता प्रतिषिष्यते। 'त 
ह्वं तस्मादितिनेत्यन्यतृपरमस्ति “इति ब्रह्मणोथ्न्यदुत्कृष्ट नद्यस्तीति 
प्रतिपादितम्‌। तदुपपादनाय “झथ नामघेयं सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम” इति प्राणशब्दनिदिष्टेम्यश्चेत* 
नेभ्योप्प्येष सत्यभिति कदाचिदपि ज्ञानादि संकोचाभावादुक्तम्‌” | 
तंथा-“प्रधानक्षेत्रज्ष पतिगुंणेश:” “पति विश्वेश्वर॑स्यात्मेंश्वरम्‌, 
“नित्योनित्यातां चेतनश्वेतनानाम्‌” इत्यादि श्षुतेश्वायमर्थोध्वगम्यतै । 
तस्याचिदवस्तुनो ब्रह्मख्पत्वप्रकार इदानीं चिन्त्यते, बह्मांणों 
निर्दोषत्वसिध्यर्थंम-किमस्याचिदवस्तुनो ब्रह्मर्पत्वमहिंकुंडलन्यायेन॑, 
उत प्रभाप्रभावतो रिवैकजातियोगेन, उतत जीवस्येव विशेषणविशष्यत॑- 
यांशांशिभावेन इति । इह स्थाप्यमानं विशेषणविशेष्यभावमंगी कुंश्म 
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“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टांतानुपरोधात्‌” तदन्यत्वमारंमणशब्दादिश्य॑ 


इत्यश्न सुक्ष्मचिदर्चिदवस्तुविशिष्टादजदह्यण स्थुल चिद॒चिद 
वस्तुविशिष्टस्योत्पत्ति र॒नन्यत्वं चोक्तम्‌ । 

मत्त अमूर्त जगत प्रपंच को, ब्रह्म का रूप “ह् वाव ब्रह्मणो” में 
बतलाया गया है। “अर्थात श्रादेशों नेति नेति” श्रुति से मूरत्ते अमूर्त्त 
जड़वस्तुरूप ब्रह्म की इयसा का निषेध किया गया है। तथा-“बहि 
एतस्मात” श्रुति से कहा गया है कि-उस ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ भी 
नहीं है। उसके समर्थन के लिए “अथनामधेयं सत्यस्य सत्यमिति” 
इत्यादि श्रति से प्राण शब्द वाच्य चेतन जीवों की अपेक्षा, परमात्मा की 
सत्यता का प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा को परम सत्य इसलिए 
बतलाया गया है कि उसकी ज्ञान शक्ति का कभी संकोच नहीं होता । 
“प्रकृति पुरुष का भी वह ईश्वर और गुणाधिपति है “उस जगत के पति 
और आत्मा के स्वामी को” उस नित्यों के नित्य चेतनों के चेतन को” 
इत्यादि श्रतियाँ भी उक्त तात्पयें की बोधिका हैं। ब्रह्म की निर्दोषता 
सिद्ध करने के लिए यहाँ, उसी अचित्‌ वस्तु की ब्रह्मरूपता के प्रकार का 
विचार करते हैँ कि-इसको ब्रह्मर्पता भ्रहिकुंडल की तरह, प्रभा शोर 
प्रभावान की तरह एक जातीय है? अथवा-जीव की तरह विशेषण 
विशेष्यभूत अंशांशी भाववाली है? विशेषण विशेष्य भाव ही यहाँ 
स्थापित करना होगा, इस पक्ष को स्वीकार करके-प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टांता 
नुपरोधात्‌” ओर “तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य:” इन दो सूत्रों में 
सूक्ष्म चेतनअचेतन विशिष्ट ब्रह्म से, स्थूल चेतन अचेतन वस्तु विशेष की 
उत्पत्ति ओर अनच्यता का प्रतिपादन कर चके हैं। 


कि युक्तम? श्रहिकंडलवदिति, कुतः? उभयव्यपदेशात-“ ब्रह्म वेदं 
सर्वम्‌” इति तादात्म्यव्यपदेशात्‌ “हंताहमिमास्त्रिल्ञोदेवता: 'अनेन 
जीवेनात्मनाथ्नुप्रविश्य” इत्यादि भेदव्यपदेशानञ्य श्रहे: कूंडलभाव- 
अऋजुभाववत्‌ तस्येव ब्रह्मण: संस्थान विशेष एवाचिदवस्तूनि । 


ऊपर का कोन सा पक्ष युक्तिपूर्ण है? इस पर विचारने से अहिकडल 
की तरह ही, ब्रह्म और मूत्त अमृत्तं जगत का संबंध प्रतीत होता है। 


“यहू सब कुछ ब्रह्म ही है” ऐसे तादात्म्यपरक अभेद के उल्लेख से तथां 


| ६१३ ) 


«इन तीनों देवताओं में आत्मा रूप से प्रवेश करके” इत्यादि भेद के 
शललेख से, सप॑ के कंडलमाव और सीघेसपाट भाव की तरह सारी जड़ 
वस्तुएं, ब्रह्म की संस्थान विशेष रूप सिद्ध होती हैं। 


प्रकाशाश्रयवद्‌्वा तेजस्त्वात्‌ ।९।२।२७॥। 


वा शब्द: पक्षव्यावृत्यथे:, ब्रह्मस्वरूपस्येवाचिदरूपेणावस्थाने 
भेदश्॒तयो ब्र हाणोउपरिणामित्ववादिन्योषपि बाधिताभवेयु:, अ्रतो 
यथा तेजस्त्वेन प्रमातदाश्रयो रपितादात्म्यमू, एवमचित्‌प्रप॑ चस्य 
श्रह्म गोरूपत्वमित्यथ: । 
पूर्व पक्ष के सिद्धान्त का निवारक सूत्रस्थ वा शब्द है। स्वरूपत: 
ब्रह्य ही यदि अचेतन पदार्थों के रूप में स्थित माने जावेंगे तो भेद और 
अपरिणामता की प्रतिपादिका श्रूतियाँ निरथेंक हो जावेंगी, इसलिए 
तेजस्वितारूप से, प्रभा और उसके आश्रय का ज॑सा तादात्म्य होता है, 
बसी ही अचेतन प्रपंच को भी, ब्रह्म्पता है । 


पृ्वंबद वा ।३॥२।२८५॥ 


वा शब्द: पक्षद्वयव्यावृत्यथं:। एकस्येव द्र्॒यस्यावस्था 
विशेषयोगे ब्रह्मस्वरूपस्यवायिद्द्रव्यख्पत्वात्‌ उक्तदोषादनिर्मोक्ष: । 
अथप्रभातदाश्रययोरिवाचिदत्रह्म शोबृहत्वजातियोगमात्रमू, एवंतहिं 
प्रश्वत्वगोत्वत्‌ू. ब्रह्मापीश्वे. चिदचिदवस्तुनोश्चानुवत्त॑मानं 
सामान्यमिति सकलश्न॒तिस्मृतिथ्यवहा रविरोध: | 
सृत्रस्थ वा शब्द उक्त दोनों पक्षों का निवारंक है। यदि एक ही 
द्रव्य की अवस्था विशेष योगिता मानी जाय तो ब्रह्म स्वरूप की हीं 
अचिद्‌ वस्तु रूपता सिद्ध हो जावेगी, जिससे कि पूर्वोक्त दोष से छटठकारां 
नहीं मिल सकेगा । यदि प्रभा और उसके झाश्य की तरह, अचेतन और 
ब्रह्म में केवल, ब्रह्मत्व जातिमात्र का ही संबंध मानते हैं तो अश्वत्व भौर 
गोत्व आदि जातियों को तरह, ईश्वर एवं चेतन अचेतन वस्तु से अनुगत 
ब्रह्म भी एक सामान्य जाति मात्र रह जायगा, जो कि-सभी श्रुति-स्मृति 
शास्त्रीय मत के विरुद्ध हैँ । 


| ६४५४ ) 


पुव॑ंबदेव “अंशोनानाव्यपदेशात्‌” प्रकराशादिवत्तुनैवंपर:” इति 
जीववत्‌ पृथक्‌ सिदध्यनहंविशेषणत्वेताचित्‌वस्तुनो ब्रह्मांशत्वम्‌ 
विशिष्टवस्त्वेकदेशत्वेनाभेदव्यवहारोमुख्य:, विशेषणविशष्ययो: 
स्वरूपस्वभावभेदेन भेदव्यवहारों मुख्य:, ब्रह्मणो निर्देषित्वं च 
रकज्षितम्‌।॥ तदेवं प्रकाशजाति गुणशरोराणां मणिव्यक्तिगुण्यात्मन: 
"प्रत्यपृथक्सिद्धिलक्षणविशेषणतया यर्थाशत्वम्‌ , तथेह जीवस्याचिद्‌- 
बस्तुनश्च ब्रह्म प्रत्यंशत्वम्‌ । 

इसलिए पूर्व मत के अनुसार “अंशोनानाव्यपदेशात्‌' ; प्रकाशादिवत्त्‌ 
नेवं पर:” इन दो सूत्रों में जीव की जैसी ब्रह्मांशता बतलाई गई है वेसी 
ही यहाँ भी, ब्रह्म से भिन्न न कहलाने योग्य अचित वस्तु की भी ब्रह्मांशता 
सिद्ध होती है । विशिष्ट वस्तु के एकदेशीय होने से, मुख्य रूप से अभेद 
व्यवहार होता है, तथा विशेषण विशेष्य में स्वरूप का भेद होने से 
मुख्यरूप से भेद का व्यवहार होता है, इस प्रकार ब्रह्म की निर्दोषता 
सुरक्षित हो जाती है। इससे निश्चित होता है कि-जेसे-प्रकाश-ज्योति-गुण 
और शरीर जेसे मणिनव्यक्तिऔर गुणी आत्मा को छोड़ कर अलग 
टिक नहीं सकते, यही उनकी अपुृथक सिद्ध विशेषता है, इसीसे वे 
मणि आदि अंश हैं, वेसे ही, जीव और जड़ वस्तु कीं, ब्रह्मांशता है । 


प्रतिषेधाचच ।३।२।३२६॥ 


“स वा एव महानज श्रात्मांज्जरो5मर: “नोस्यजरयेंतत्‌ जीय॑त्ति 
इृट्यांदिभि: ब्रह्मणो5चिद्धमंप्रतिषेघाउचः विशेषणविशेष्यत्वेनैवां शां- 
शिभाव इत्यथें: | ग्रत: सूंक्षमचिद्चिद्‌ वस्तुविंशिष्टं कारण भूतं ब्रह्म, 
स्थूलचिद्चिद्वस्तुविशिष्टं कार्यंभूत॑ ब्रह्मंति, कारणात्कायंसस्‍्या- 
नत्यत्वम्‌ । कारणभूतब्रह्मविज्ञानेन कार्यस्यज्ञाततेत्यादि सब्बमुपपन्‍नं, 
बहाणों निर्दोषत्व॑ च रक्षितम्‌ | बह्मणोे निर्दोषत्वेने कल्याण- 
गुणाकरत्वेन । चोभयलिगत्वमपि सिद्धम्‌ । 


( 6€९प४१ ) 


“ग्रह आत्मा महान्‌ अज और जरा मरण रहित है? इसका शरोर 
जरा से जीर्ण नहीं होता “इत्यादि वाक्‍्यों से, ब्रह्म के अचित्‌ धर्मों का 
प्रतिषेध किया गया हैं, जिवसे अचित्‌ और ब्रह्म का विशेषण विशेष्य 
भावरूप अंशांशितभाव निश्चित होता है | सूध्म चेतन अचेतन विशिष्ट 
व्रह्न कारण स्वरूप है तथा स्थल चेतन अचेतन विशिष्ट ब्रह्म कार्य 
स्वरूप है, इसलिए कारण से कार्य की अनन्यता है। कारण ब्रह्म के जान 
लेने से कार्य की जानकारी झादि सभी बातों का समाघान हो जाता है 
तथा निदोषता भी सुरक्षित हो जाती है इस प्रकार ब्रह्म की निदषिता 
और कल्याण गुणाकरता ये दोनों सिद्ध हो जाती है। 


७ पराधिकर राः--- 
परमतः सेतुन्मान्संबंधभेदव्य पदेशे मय: । ३३२।३०॥। 


इदानी मस्मात्प रस्मातृजगन्निमितोपादा नख्यपरमका रणात्‌ पर- 
ब्रहमरः प्रमपि किचित्तत्वमस्तीति कैश्चित्‌ हेत्वाभासराशंक्य 
निराक्रियते। ध्रस्योपास्यस्य निर्दोषत्वानवधिकातिशयासंख्येयकल्याण- 
गुणाकरत्वस्थेन्न । तश्रेयमाशंका यदिदं पर ब्रह्मोभयलिगं, 
एतस्माश्चेिसिलजगत्का रणात्‌ू प्रमपि किचित्तत्वमस्ति | कथम्‌ ! 
“भ्रथ य भ्रात्मा स तैतुविधृति:” इत्यस्यपरस्य सेतुव्यपदेशात्‌ । सेतु 
शब्दस्य थे लोके कूलांस्तर प्राप्तिहितो प्रसिद्ध रितोह्यदनेन 
प्रापव्यमस्तीति गभ्यते । तथा-एत॑ सेलुं तीर्ल्वाहत्घः सन्‍्तंधों भवति'' 
इसि तरितब्यतया चास्यामिधीयते प्रतश्चान्यतृप्राप्यमस्ति । 
उन्मानव्यपदेशाब्च-उत्मितं परिमितम्‌ इद परंब्रह्म 'चतुष्पाद ब्रह्म 
घोंडशकलम्‌/” इत्युम्मानव्यपदेशात्‌ । स चायमुन्मानव्यपदेश: तैन सेतुला 
प्राप्यस्यानुन्मितस्थास्तितां द्योतयति | तथा संबंधव्यपदेशश्च सेतु 
सेतुमतों:. प्रापकत्वप्राप्यत्वलक्षणोदृश्यतें 'भ्रमृतस्य॒ पर सेतु 
दग्धेग्धनमिवानलं “प्रमृतस्येष सेतु” इति । प्रंतश्व परात्परमस्ति। 





( ६५६ ) 


भेदेन च परात्परं व्यपदिश्यते-'परात्परं पुरुषमुपैति” पराल्पर॑ 
यन्महतो महान्तम्‌” इति च । तथा-लेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवंम”” ततो 
यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌” इति । अत एभ्यो हेतुभ्यः परसमाद 
बह्मणुः परमपि किचिदस्तीति गम्यत इति । 


ग्रब जगत के निमित्तोपादान परम कारण इस प्रब्रह्म से अतिरिक्त 
कोई तत्त्व अवश्य है, ऐसी हेत्वाभास की दृष्टि से शंका करके उसका 
निराकरण करते हुए, ब्रह्म के उपास्य रूप की निर्दोषता और श्रतिशय 
कल्याणगुणाकरता की सिद्धि करते हैं । 


आशंका यह है कि-यदि यह ब्रह्म दोनों प्रकार का है, तो संपूर्ण जगत 
का कारण कोई ओर ही तत्त्व निश्चित होता है । “यह जो आत्मा है, वही 
सब लोकों का विधारक सेतु है” इत्यादि से किसी दूसरे की सेतुता का ही 
निदश प्रतीत होता है, क्योंकि-लोक में सेतु शब्द इस पार से उस पार 
तक पहुंचाने वाले, आधार रूप पुल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए 
कोई भन्य प्राप्तव्य ही प्रतीत होता है तथा-'इस सेतु को पार कर अन्धा 
भी अनन्धा हो जाता है”' ऐसी पार करने वाली बात स्पष्ट कही गई है । 
उच्मान के व्यपदेश से भी यही बात निश्चित होती है उन्मित प्र्थात्‌ ब्रह्म 
परिमित है जेसा कि-“ ब्रह्म चतुष्पद है” सोलह कला वाला है” इत्यादि 
उन्मान बोधक वाकयों से ज्ञात होता है। ऐसा उन्मान का व्यपदेश सेतु 
द्वारा प्राप्य अनुन्मित के अस्तित्व का द्योतन करता है। इन वाक्यों में 
प्राष्य प्रापक तथा सेतु-सैतुमान का संबंध दिखलाया गया है। “जली हुईं 
लकड़ी के समान पझमृत के सेतु को” तथा “यह अमृत का सेतु है” इत्यादि 
से ज्ञात होता है कि-परब्रह्म से भीं कोई पर है। पर से पर की भिन्नता 
भी-“पर को अपेक्षा भी पर की प्राप्त करता है “वह पर से भी पर और 
महान्‌ से महान है” इत्यादि वाक्‍्यों में बतलाई गई है। तथा-“उस पुरुष 
द्वारा ही सब परिपूर्ण है, जो कि-अतिशग' परवत्तों, नौरूप, निरामय है” 
इत्यादि से भी, परब्रह्म से भी कोई पर है ऐसी प्रतीति होती है । 


सिद्धान्त:-- एवं प्राप्त $भिश्रीयते*« 


इस शंका पर सिद्धाम्त प्रस्तुत करते हैं- 


( ९५७ ॥) 
सामान्यात्त ।३॥२३१॥ 


तु शब्द: पक्ष व्यावर्त्यति, यत्तावदुक्तः सेतुव्यपदेशात्‌ 
परात्परमस्तीति तन्‍नोपपद्यते । न ह्ययमत्र किचित्प्राप्यं प्रति सेतु 
रुच्यते “एपषां लोकानामसंभेदाय” इति सेतु सामान्येन स्वलोका- 
संकरकरत्वश्रते: । सिनोतिवधातिस्वस्मिन्‌ स्व चिदचिद्‌ वस्तुजातं 
ग्रसंकीर्णोमिति सेतुरुच्यते । 'एतं सेतुं तीर्त्वा” इति तरतिश्च 
प्राप्तितरचनः । यथा “ेदान्तं तरति” इति । 


तु शब्द उक्त पक्ष का निवारक है। जो लोग यह कहते हैं कि-सेतु 
के उल्लेख से पर से भी किसी अन्य पर तत्त्व का बोध होता है, बह 
उनकी मिथ्या धारणा है। इस प्रसंग में किसी प्राप्य के लिए, सेतु का 
साधन रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। “इस समस्त जगत के असंभेद 
(असांकये) के लिए”? इत्यादि वाक्य में सेतु के समान परकब्रह्म की भी, 
सांकयं निवारकता बतलाई गई है। जो अपने में चेतन अचेतन समस्त 
को असंकीर्ण भाव से बन्धन करे उसे ही सेतु कहते हैं [षिघधातु से सेतु 
शब्द बना है, यह धातु बंधन अर्थ का द्योतव करती है| “इस सेतु की 
पार करके “इत्यादि तृ धातु प्राप्ति बोधक है, जसे कि-“वबेदांतं तरति” 
का अर्थ-''ेदांत को प्राप्त करता है” किया जाता है। 


बुद्ध यर्थं: पादवल ।३३२॥३२॥। 


योथ्यं “चतुष्पाद ब्रह्म” षोडशकलम्‌” पादोउस्यविश्वाभूतानि” 
इत्यून्मानव्यपदेश: स बुद्ध्य्थ:-उपासनाथ्थे: | “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म 
“इत्यादिभिजंगत्‌का रणस्य ब्रह्मणो5परिच्छिन्तत्वावगमात्‌ स्वत 
उन्मितत्वासंमवात्‌ । जगत्‌कारणत्वं हि तस्येव श्रयते । “तस्माद्‌ वा 
एतस्मादात्मन झ्राकाश: संभूत-” “सो$कामयत बहुस्यां प्रजायेयति'” 
इति । अझतो यथा-“वाक्‍्पादः प्राण:पादः चक्ष: पादों मनः पादः” 
“इत्यादिना ब्रह्मणो वागादिपादव्यपदेश उपासनाथं: एवमयमपि । 


( ध्शूब ) 
जो यह “चारपादवालाब्रह्म “षोडशकलावाला” इसके एक पाद में 
संपूर्ण विश्व है” इत्यादि में उन्मान का व्यपदेश है वह बुद्धि अर्थात 
उपासना के लिए है। “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादि से जगत के कारण 
ब्रह्म की अपरिच्छिन्नता प्रतीत होने से, उसका वास्तविक उन्मान संभव 
नहीं है | ब्रह्म की जगत कारणता का भी उक्त प्रसंग में स्पष्ट उल्लेख है- 
“उस ब्रह्म से आकाश हुआ “उसने कामना की अतेक होकर जन्म लू” 
यादि | “वाणीरूपपाद, चल्षुरूपपाद, प्राणरूपपाद मनरूपपाद “इत्यादि 
में वाणी आदि को ब्रह्म का चरण कहा गया है, वह केवल उपासना के 
लिए है; यही उक्त उन्‍्मान का भी तात्पयें है । 
स्वयमनुन्मितस्यकथमुपासनाथतया्प्युस्मान संभव: ? तत्राह-- 
जब वह स्वयं अनुन्मित है तो उपासना के लिए उनकी उन्मान 
कंसे संभव है ? इसका उत्तर देते हैं-- 
स्थान विशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ।३।२॥३ ३॥ 


प्रतिपन्‍नवागा दिस्थानविशषरूपोपा चिभेदात्तत्संबं घितयो ल्मित- 
त्वानुसंघानं संभवति । यथा प्रकाशादेविततस्प वातायनघदादि- 
स्थानभेदे: परिच्छिन्नानुसंधानसंभव इत्प्थे: । 
जैसे कि-व्यापक प्रकाश, खिड़की घट आदि विभिन्न स्थानों में प्रविष्ट 
होकर, उन उन स्थानों वाला कहलाता है, उसकी उनमें खोज को जाती 
है, वेसे ही अनुन्मित विभू परमात्मा भी, वागादि इन्द्रियों में अनुस्युत 
होने से, उन इन्द्रियों में खोजा जाता है। 


उपपक्तेश्च ।३३२॥ ३ ४।। 
यदुक्तमू- 'अमृतस्येष सेत:” इति प्राष्यप्रापकसंबंधव्यपदेशात्‌ 
प्रापकात्‌ परं प्राप्पमस्तीति, तन्‍न, प्राप्यस्यपरंपुरुषस्थ स्वप्राप्ती 
कक दा के 
स्वस्थेवोपायत्त्वोपपत्ते: ।+ “नायमात्माप्रवचनेनलभ्यो न मेघया न 
बहुना श्रुतेतन, यमैवेषवृणतेतेनलभ्यस्तस्थेष आत्मा विवृणते 
तनूं स्वाम” इत्यनन्योपायत्वश्नवगात्‌ । 


( १५६९ ) 


जो यह कहा कि-“अमृतस्येषसेतु:” श्रुति से प्राप्य प्रापक संबंध 
बतलाया गया है जिससे प्रापक सेतु भिन्न, किसी भ्रन्य प्राप्य की प्रतीति 
होती है । सो बात नहीं है, प्राप्य पर पुरुष स्वयं ही, प्राप्ति का उपाय 
बतलाया गया है, जंसा कि-“यह परमात्मा, प्रवचन-मेधा या विशेष 
शास्त्रास्यास से लब्ध नहीं है, जिसे यह स्वयं वरण करता है, उसे ही 
प्राप्स होता है, उसके समक्ष स्वयं अपने को व्यक्त कर देता है।” इस 
वाक्य में परमात्मा को प्राप्ति का अनन्य उपाय बतलाया गया है । 


तथाउन्यप्रतिपेधातू ।३।२।३५॥। 


य॒त्पुनरुक्त - ततो यदुत्तरतरं” परात्परं पुरुषम्‌ “्रक्षरात्परत: 
पर:” इत्यादि भेदव्यपदेशात्‌ परात्परमस्तीति-तन्नोपपद्यते-तजञैव 
ततोड्न्यस्थ परस्प प्रतिषेघातू- यस्मात्यरं नामरमस्ति विचिद 
यस्मान्ताणीयो न ज्यायोपस्ति कश्चिद” इसप्ति | यस्मादपरं पर 
नास्ति किचित्‌-न केनापि प्रका रेणपरमस्तीत्यथे: । तथा-पग्रन्यत्रापि 
“नहतस्मादितिनेत्यन्यत्परमस्ति “इति | इति नेति निर्दिष्ठादे- 
तस्माद ब्रह्मणोच्न्यत्परं न ह्यस्तोत्य्थ:। तथा-“न तस्थेश कश्चन्‌ 
तस्य नाममहुदय॒शः” इति। तत्‌ हि जगदुपादानकारण तयाइनन्तरमुक्त 
- सर्वे निरमेषाजज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि स आप: प्रदुधे उसमे इमे” 
इत्यादिना । “अदश्यः संभूतोी हिरण्यगर्भ इत्यष्टो” इति च जगत्‌ 
कारण पुरुषमेनं प्रत्यभिज्ञापयति । 

ओर जो यह कहा कि-“ततो यदुत्तरतरं” परात्परं पुरुषम्‌ “अक्षरात्‌ 
परत: पर:” इत्यादि भेद परक वाक्यों से, परत्रह्म से पर किसी अन्य तत्त्व 
की प्रतीति होती है, सो यह कथन भी अ्रामक है, क्योंकि उसी प्रसंग में, 
परमात्मा से अन्य किसी श्रेष्ठ परतत्त्व का स्पष्ट निरषैेच किया गया 
है- जिनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है तथा जिनसे सूक्ष्म और बृहत्‌ भी 
कोई दूसरा नहीं है” इत्यांदि, इसमें जिनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है का 
तात्पर्य है कि-किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रसंग में 


( ६६० ) 


भी “जैपे-“न हि एतस्मादिति नेति अन्यत परमस्ति” कहा गया, जिसका 
तात्परय है कि-इस ब्रह्म वी अपेक्षा, कुछ और श्रष्ठ नहीं है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जेसे-“कोई भी उसका शासक नहीं है, उसका नाम ही 
महदयश है” इत्यादि के बाद ही उसे जगत्‌ का उपादान कारण बतलाया 
गया है-“उस पुरुष से ही समस्त काल और विद्युत उत्पन्त होते हैं “उस 
परमात्मा ने इन स्वर्ग और अंतरिक्ष दोनों से जल का दोहन किया 
“जल से हिरण्यगर्भ हुआ” इत्यादि । सभी श्र्‌ तियाँ पर पुरुष के ही जगत 
का परं॑ कारण बतलाती हैं । 

“ततो यद्त्तरतरं” इति किमुच्यत इसि चेत्‌? पूव॑त्र-“वेदाहमेतं- 
पुरुष महान्तं आदित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ू, तमेव विदित्वाइति- 
मत्युमेतिनान्य: पन्‍्था विद्यतेबनाय” इति परस्यब्रह्मणों महापुरुषस्य 
वेदनमेवामतट्वसाधनं, . नान्योड्मृतत्वस्थ पन्‍्था इत्युपदिश्य 
तदृपपादनाय “यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्ताणीयों न 
ज्यायोषस्ति कश्चित्‌ “वृक्ष इव स्तब्धोदिबि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पृ 
पुरुषेणसवम्‌ “इति पुरुषस्य परत्वं, तद्‌ व्यतिरिक्तस्थ परत्वासंभेव॑ं- 
च प्रतिपाद्य-“ततोयदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियंति” इति पूर्वोक्तमथ हेतुती निगमयति 
"यदृत्तरतरं पुरुषतत््वम्‌ू, तदेवारूपमनामयं यत:ः, ततो य एतत्‌ 
पुरुषतत्तवं विदुः, त एवामृता भवंति, अथेतरे दुःखमेवापियंति इति। 
अन्यथोपक्रमविरोधोउनन्त रोक्ति विरोंधश्च | 'परात्परं पुरुषमुपेति 
दिव्यम्‌” इति पूव॑त्र “अ्रक्षरात्‌ परतः पर: इति श्रक्षरात्‌- 
अव्याकृतात्‌ यः पर:, समष्टिपुरुष: तस्मात्‌ परो यो<5दृश्यत्वादिगुणक: 
सवेज्ञ: परमपुरुष., स एवेहापि” परात्पर:” इति समष्टिपुरुषात्‌ 
परत्वेनोच्यते । 

यदि कहो कि-“ततोयदुत्तरतरं” का क्‍या उत्तर दोगे? तो सुनो- 
उक्त प्रसंग के पूव॑ में ही-“अंधकार से रहित आदित्य की तरह ज्योतिमंय 
इस महापुरुष को मैं जानता हैँ, जीव उसे जानकर मृत्यु का भ्रतिक्रमण 





ह. ९६१ 


करता है, मोक्षघमे में जाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है”” इत्यादि में, महापुरुष परब्रद्म संबंधी वेदन को ही, अम्ततत्व 
प्राप्ति का साधन रूप, अन्यतम मार्ग बतलाकर उसके समर्थन के लिए 
“जिसकी अपेक्षा उत्कृष्ट या अपकृष्ट कुछ और नहीं है तथा जिससे 
अतिसक्ष्म या महान भी कुछ और नहीं द्ैँ बह वक्ष की तरह स्तब्ध अकेला 
ही स्वर्ग में स्थित है, उस पुरुष से ही यह सारा जगत परिपूर्ण है” इस 
प्रकार पुरुष की परता झौर उससे भिन्न किसी अन्य की परता को असंचव 
बतलाकर “ततो यदुत्तरतरं” इत्यादि वाक्य में उसी पूर्बोक्त कथन के लिए 
पुनझललेख करते हुए कहते हैं कि- वह परब्रह्म परमात्मा आकार रहित 
और सब प्रकार के दोषों से रहित है, जो इस परबरद्य परमात्मा को जानले 
हैं वे अमर हो-जाते हैं, इस रहस्य को न जानने वाले अन्य लोग द्‌:ख कोही 
प्राप्त होते हैं” इत्यादि । उक्त प्रसंग की ऐसी संगति करने से उपक्रम से 
विरुद्धता होगी तथा परवर्तती वाक्य से भी विपरीतता होगी । “अक्षरात 
परत: परः में” अर्थात्‌ अव्याकृत प्रक्रति से पर जो समष्टि पुरुष है, उससे 
भी पर या उत्कृष्ट अवृश्यता आदि गुणों से विशिष्ट सर्वेज्ञ परंपुरुषं को 
ही'परात पर “इत्यादि वाक्य में, परात्‌ अर्थात्‌ समष्विट पुरुष से पर 
ध्र्थात्‌ श्रेष्ठ बतलाया गया है । 


अनेन सबंगतत्वपायापशब्दाविभ्यः 7३3२। ३ ६॥ 


अनेन ब्रह्म॒णा स्वंगतत्वम्‌-सर्वेस्यजगतोव्याघत्वम्‌, आयाम- 
शब्दादिभ्य:-सर्वव्याध्तिवाचिशब्देधभ्योडबगम्पमान मस्मात्प रं॑ नास्तीत्य- 
वगमयति । आयामशब्दरतावत्‌ 'तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ 'यत्च 
किचिजगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रयतेषपि वा, शअ्रन्तवेहिश्च तत्सवं 
व्याप्यतारायण: स्थित:” नित्यं विभ सवंगत॑ं सुसूक्ष्म॑ं, यद्‌ भूतयोति 
परिपश्यंति घी रा; “आदिशब्दात्‌” ब्रह्मवेदं सर्वेम्‌” आत्मेबेदं सबेम्‌ 
इत्यादयों पृहछ्यान्ते । श्रत इदं परं ब्रह्मेव सर्वास्मात्परम्‌ । 

सर्वेग्यापकता के बोधक आयाम आदि शब्दों से ज्ञात होता है 


कि-सारा जगत्‌ ब्रह्म से परिव्याप्त है। ऐसी सर्वेगतत्व की प्रतीति ही, 
ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु के अभाव का प्रतिपादन करती है । आयाम शब्द 


है १६२ ) 
का व्याख्यान जैसे-'सारा जगत उस पुरुष से ही पूर्ण है” इस जगत में 
जो कुछ भी दृष्ट श्र्‌त है, नारायण उन सभी में बाहर भीतर व्याप्त हैं 
'घीरलोग-नित्य, विभू, सवेगत, अतिसूक्ष्म, उस भूतयोनि को भलीभाँति 
देखते हैं ।” इत्यादि “यह सब कुछ ब्रह्म है” यह सब कुछ आत्म्य है 
इत्यादि वाक्य ही, सूत््स्थ आदि पद से अभिव्रेत हैं। इस विवेचन से 
निश्चित होता है कि-परब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ हैं । 


छ फलाधिक ररा:--- 
फलमत उपपत्ते: ।३३२।३७।। 


उक्तमुपासिसिषोपजननार्थ जीवस्य सर्वावस्थासु सदोषत्वं, 
प्राप्यस्य च परं पुरुषस्थ निर्दोषत्बं, कल्याणगुणाकरत्वं, सर्वस्मात्‌ 
परत्वं व, श्रत: परमुपासनं विवक्षन्मुपासीनानां परस्मादेवास्मात्‌ 
पुरुषात्तत्पाप्तिरूपमपवर्गा रव्यं फलमिति संप्रति बूते । 

उपासना में उत्साह बढ़ाने के लिए, जीवों की [सदोषता और प्राप्य 
पर पुरुष की निर्दोषता-कल्याणगुणाकरता तथा सर्वेश्रेष्ठता का प्रतिपादन 
किया गया है अब उपासना के प्रतिपादन के उद्द श्य से बतलाते हैं कि- 
उपासकों को पर॑ पुरुष की कूपा से ही, ब्रह्मा प्राप्ति रूप मोक्ष भी 
प्राप्त होता है | 

तुल्यन्यायतया शास्त्रीयमैहिकामुष्मिकमपि फलम्‌, श्रतएव 
परस्मात्‌ पुरुषात्‌ भवलीति सामान्येन “फलमत:” इत्युच्यते । कु 
एतत्‌? उपपत्ते,, स एवहि सर्वज्ञ: सर्वशक्तिमंहोदारों यागदानहोमादि- 
भिरुपासनेनचाराधित ऐहिकामुष्मिक भोगजातं, स्वस्वरूपायापि- 
रूपमपवर्ग च दातुमीष्टे; नहि श्रचेतनं॑ कम क्षणध्वंसिकालान्तर 
भाविफलसाधनं भवितुमहति । 

शास्त्रीय ऐ।हिक और आमुभिष्क दोनों ही फल, परं पुरुष परमेश्वर 
से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा “फलमत” शब्द से बतला रहे हैं। यह बात 
उपपत्ते: अर्थात्‌ विवेचन से ही ज्ञात होती है । सर्वेज्ञ,सर्वेशक्ति निरतिशय, 


( €६३ )॥ 


उदार प्रकृति वे परमात्मा ही-दानयज्ञ ग्रादि क्रियाओं और उपासना 
द्वारा आराधित होकर, ऐहिक और पारलौकिक अनेक प्रकार के भोगों 
और सारूप्य मुक्ति प्रदान करने में, समर्थ हैं। अचेतन क्षणध्वंसी कर्म, 
कभी भी कालान्तरभावी फल प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकता । 


श्तत्वाच्च ।२।२।र३े५८॥। 


“स वा एघ महानज ग्ात्मा5ननादोवसुदान:” “एव एवं हि 
आातनंदयाति” इति मोगापवर्गररूपं फलमयमेव॒ ददातीति हि श्रयते । 
“ऐसा यह महान अजन्मा परमात्मा ही अन्न और धन का दाता है 
“यही सबको आनंदित करता है” इत्यादि श्रुतियों में भी परमात्मा को 
ही, भोग और झ्पवर्ग का दाता बतलाया गया है । 
धर्म जेसिनिरत एवं ।३॥२॥३६९॥। 


ग्रत एवं उपपत्ते:, शास्त्रात्च, यागदानहोमोपाससरूपचर मं सेव 
फल प्रदं जेंमिनिराचार्यों मन्‍यते । लोके हि कृष्थादि कम, दानादिक 
च कम, साक्षाद बा, परम्परया वा स्वयभेवफल साधन दुृष्टम्‌, 
एवं वेदेदपि यागदानहोमादीनां साक्षातफलसाधनत्वा भावेधश्पि 
प्रम्परया अ्रपूर्व'ः द्वारेश फलसाधनत्वमृपपद्मयते । तथा-“यजेत्‌ 
स्वरगंकाम: “इत्यादि शास्त्रमपि सिषाधयिषित स्वगंस्यकर्सधव्यतया 


यायाद्यभिदघदन्यथा नुपपत्त्या श्रपूव॑द्वारेण फलसाधनतट्वमवगमयति । 
आचारय॑ जैमिनि, पूर्वोक्त प्रकार की युक्ति और शास्त्रीय ध्रमाणों के 
आधार पर, दान-यज्ञ और उपासना रूप धर्म-कर्म को ही फलप्रद मानते 
हैं। जगत में कृषि आदि और दात झादि कर्मों को ही, साक्षात्‌ या परंपरा 
से स्वयं ही, फल साधन करते देखा जाता है। वेद में भी, यज्ञ दान द्वोम 
आदि कर्म साक्षात्‌ फल साधक न होते हुए भी, परम्परा या पुण्य रूप 
#पूर्व समृत्पादन द्वारा, फल साधक कहे गए हैं। स्वर्ग को कामना से 
यज्ञ करता चाहिए" इत्यादि विधि परक शास्त्र वाक्य भी, स्वर्ग की 
कामना के लिए कत्तंब्य रूप से किये जाने वाले यागादि कर्मों को अब- 
हेलना नहोने पावे, इसलिए अपुर्वे द्वारा ही फलसाधनता बतलाते हूँ। 


( ह€६४ ॥ 


पुव॑ तु बादरायरणों हेतु व्यपदेशात्‌ ।३।२।४०॥ 

तु शब्द: पक्षव्यावृत्यथ:, पूर्वोक्त परंपुरुषस्येव फलप्रदत्त्व 
भगवानबादरायणो मन्यते । कुतः? हेतुब्यपदेशात्‌- यजदेवपूज।याम! 
“इति देवताराघनभूतयागाद्याराध्यभूतारिनवाथ्वादि देवतानामेव 
तत्तत्फलहेतुतया तस्मिन्‌ तस्मिन्तपि वाक्ये व्यपदेशात्‌ । “वायब्य॑ 
श्वेतमालभेत भूतिकामोवायुवेक्षेपिष्ठा देवता वायुमेवस्वेवभागधेयो- 
नोपधावति स॒ एवैनं भूत गमयति? इत्यादिषु कामिन: 
सिष.धयिषितफलसाधनत्व प्रकारोपदेशोडपि विध्यपेक्षित एवेति 
नातत्परत्वशंकायुक्ता ।. एवमपेक्षितै&पि फलसाधनत्वप्रकारे 
शब्दादेवावगते.. सति ततपरित्याग्रमश्न॒ुतापूर्वांदिपरिकल्पनं च 


प्रामाणिका न सहंते । 

इस सृत्र में तु शब्द पक्ष का निवारक है। पूर्वोक्त पर पुरुष की ही 
फल प्रदावनता भगवान बादरायण को मान्य है। वे ऐसा, हेतु के उल्लेख के 
आधार पर मानते हैं । “यज्‌” धातु देव पूजा के अथे में प्रयोग की जाती 
है । देवता के आराधन रूप यागादि कर्मों के आराध्य, अग्नि वायु आदि 
देवताओं को ही, फलों के हेतु रूप से, वाक्‍यों में उल्लेख किया गया हैं । 
“वायु देवता को श्वेत बकरा की बलि प्रदान करो वायु क्षित्रगामी देवता 
कहे गए हैं, वायु अपने भाग्य से ही दौड़ सकते हैं, वायु उसे ऐश्वये प्रदान 
करते हैं" इत्यादि में-फलाभिलाषी व्यक्ति की, अभीष्सित फल को साधना 
प्रणाली को बतलाने के लिए, विधि की अपेक्षा बतलाई गई है। इसमें 
इससे अतिरिक्त कोई और तात्पर्यार्थ की, कल्पना नहीं को जा सकती। इस 
प्रकार अपेक्षित फल साधनता के प्रकार की, शास्त्रावगति हो जाने के 
बाद भी उसको न मानना अथवा अश्वरुत अपूर्व को कल्पना करना, 
विवेचकों को कदापि सह्य नहीं हो सकता । 

लिगादयो5पि देवताराधनभूतयागादे: प्रकृत्यर्थस्थ कत्त व्यापार 


साध्यता व्युत्पत्तिसिद्धां शब्दानुशासनानुमतामभिदधति, नान्‍्यद 
प्रागेवोक्त देव बडी ३ 
लौकिकमिति कम्‌ । तदेवं “वायुव क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादि 
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शब्दातवाय्वादीना फल्नप्रदत्वमवगम्यते । वाय्वाद्यात्मगा च॒ 
परमपुरुषएवाराध्यतया फलप्रदायित्वेन चावतिष्ठत इति श्रयते 
-इष्टापूत्ते बहधाजातं जायमानं विश्व॑ विभर्ति भुवनस्य नाभि: 
तदेवाग्निस्तदवायुस्तत्सूर्य स्तदु चन्द्रमा.” इति | ग्रन्तर्यामि ब्राह्मण 
व यो वायौ तिष्ठन्‌ यस्यवायु: शरीरम्‌” योश्ग्नी तिष्ठन” य 
आदित्ये तिष्ठन्‌” इत्यादि श्रयते । 

विधिलिंग के प्रत्यपय और यज आदि घातु के सहयोग से ही विधि 
प्रक वाक्‍्यों का विवेचन किया जा सकता है। लिग भादि भी, देवताराघन 
के साधन भूत याग जादि, यज्‌ धातु के अर्थ को, शास्त्र सम्मत यौगिक 
अर्थ के अनुसार,कत्त व्यापार संपादनीयता का ही समर्थ करते हैं। किसी 
अलौकिकता का प्रतिपादन नहीं करते, ऐसा कह भी चुके हैं। इसी प्रकार 
“बाय शी घ्रगामी देवता है” इत्यादि से वायु की फलप्रदानता प्रतीत होती 
है । वायु आदि के रूप से ही, परम्‌ पुरुष आराष्य होकर-फल प्रदान करने 
के लिए उपस्थित होते हैं, ऐसा श्रुति प्रमाण है-“जगत के नाभिस्वरूप 
इष्टापूर्त आदि कर्म के फलस्वरूप, जाय और जायमान इस विश्व को 
घारण करते हैं, वही वायु अग्नि, वही सूर्य और चंद्र हैं। इसी प्रकार 
प्रस्तर्यामी ब्राह्मण में भी जैसे-“जो वायु में स्थित हैं वायु जिनका शरीर 
है “जो अरिन में स्थित हैं? जो भादित्य में स्थित हैं” इत्यादि । 

स्मयेते च-यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्थचतुमिच्छति 
तंसयथ तस्याचलां श्रद्धां तामेवविदधाम्यहम्‌” सा तया श्रद्ध॑यां 

मे. 

युक्तस्तस्या राधतमीहते, लभते च ततः कामान्‌ मयंव विहितान हिं 
तान्‌” इति “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च॑ इति। प्रभु: 
फल प्रदायीत्यथ्थं: । दिवान्‌ देवयजोयान्ति मद्मक्तायान्ति मामपिं” 


यान्तिमदयाजिनोंडपिमाम्‌ “इति च । 

स्मृति में मी इसी प्रकार-“जो जोम॑क्त श्रद्धापर्वक जिस जिस 
भूत्ति की अचंना करते हैं, मैं उत भक्तों को तदनुसार ही श्रद्धा प्रदांन॑ 
करता हूँ । वे लोग वेसी ही श्रद्धावालें होकर उन रूपों की आाराधंना कां 
प्रयास करते हुँ और मेरे द्वारा प्रदत्त अभीष्ट कामनायें प्राप्त करते हुं। 
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मैं हो सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हैं “प्रभु का ताप्पय॑ है फल प्रदायी । 
“देवताओं के उपासक देवताओं को और भेरे भक्त मजे प्राप्त होते हैं?” 
“मरे उपासक मुझे ही प्राप्त होते हैं ।” इत्यादि । 

लोके श्र कृष्यादिभिविचित्ररूपान द्रव्यविशेषान संपायतै: 
राजान भत्य द्वारेण साक्षादवाइचंयन्ति, श्रचितश्च राजा तत्तदचेना- 
नुगुणं फल प्रयच्छन्‌ दश्यते | वेदातास्त्वत्तिवतितसकलेत प्रमाण 
संभावनाभूमि निरस्तसमस्ताविद्यादिदोषगंधं स्वाभाविकानवधिका- 
तिशयापरिमितोदारगुणसागर पुरुषोत्तम प्रतिपाद्य, तादाराधव- 
रूपाणि च यागदानहोमात्मका नि, स्तुतिनमस्का रकीर्तवाचनध्यानाति 


न्क 
हि 


जब तदाराधनानि, आझराधितातपरस्मात्‌पुरंषाद भोगापवर्गरूप 
फल च, वरदंतीति सर्वे समंजसम्‌ । 


लोक में भी देखा जाता है कि-कृषि आदि द्वारा अनेक प्रकार के 
पन्ना का उत्पादन करके, स्वयं या भृत्य द्वारा उस अजित उत्पादन से 
राजा को अचंना की जाती है, आचित होकर राजा अचंना के अनुरूप फल 
प्रदान करते हैं । वेदांत शास्त्र जो कि-शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य से 
शेय नहीं है, ऐसे अविद्यादि दोषों से शुन्यः स्वाभाविक सर्वातिशायों, 
तमिरबधि अपार कल्याणमय गुणों के सागर उन' पुरंषोत्तमम को ही-उनके 
आराधनात्मक याग-दाव होम भावि क्रियाओं तथा-हतुति तमस्कार 
कीत्तत, अचता, ध्यान रूप आराधना के अनुसार, भोग मोक्ष रूप फल 
प्रदाता बतलाते हैं। यही सुस्तंगंत सिद्धान्त है। 


पुतीय भध्याय द्वितीय पाद संमोप्त॑ 


तंताय अध्याय 
तृतीय पाद 
? सब वेदांत प्रत्यपाधिकररण:--- 


सर्द बेद्ांत प्रत्यपं चोदनाय्विशेषात्‌ ।३॥३ १॥ 
उक्त ब्रह्मोपासिसिषोपजननाय वक्तव्य ब्रह्मण:ः फलदायित्वपयं॑न्तम्‌ 
इदानीं ब्रह्मोपासनानां ग्रुणोपससहार विकल्पनिर्णयाय विद्याभेद 
चिन्ता प्रस्त॒यते । प्रथमं तावदेकस्या वेश्वानर विद्यादिकाया अनेक 
शाखासु श्रूयमाणाया: किमेक विद्यात्वम्‌ू, उत विद्याभेद इति। 
चिन्त्यते । अविशेष पुनः:  शअ्रवणस्यथ प्रकरर्णातरस्थ च 
भेदकत्वाच्छाखांत रे चोभयोरवर्जनीयत्वाद्विद्याभेद इति प्राप्तम्‌ | 
प्रतएव 'तिषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ शिरोग्रतं विधिवद्येस्तु चीणेम 
इति शिरोब्रतवतामाथवंणिकानामेव विद्योपदेश नियमुपपद्मते । 
विद्य कये हि विद्यांगस्य शिरोब्नतस्यान्येषामपि शाखिनां प्राप्त नियमों 
नोपपचते । 
ब्रह्मोपासता में अभीप्सा बढ़ाने के लिए, ब्रह्म की फलदातृता तंक 
का वर्णन कर दिया गया । जब अनेक प्रकार की ब्रह्मोपासन! संबंधी, गुर 
संबंधी उपसंहार और विषय के निणणंय के लिए बिदुया के भेदों पर॑ 
विचार प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न शाखाओं में वणित बेश्वानर आदि 
विद्यायें, एक ही हैं अथवा भिन्न इस संशय पर विचारने से ज्ञात होता है 
क्ि-विभिन्न प्रकरणों में एकही विद्या का जो एकसा ही वर्णन मिलता है, 
बहू निश्चित ही किसी विशेष अभिनप्राय से होगा, वंसे विद्या में भेद है । 
* उसे ही ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिए जो विधिवत शिरोन्रत का पाल॑न॑ 
करने वाला हो “इत्यादि में शिरोब्रत करने वाले आथर्वणिकों के लिए ही, 
विद्योपदेश का तियबम बतलाया गयो है। यदि विद्यार्ये एक होती तो 
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विद्याओं के अंगभूत शिरोब्रत का सभी विद्याओं में, सामान्य रूप से 
नियम कहा जाता, उक्त वाक्य तो विद्याविशेष के लिए वक्त ब्रत के 
उपदेश का नियम बतलाता है। इससे विद्याओं में भेद है, ऐसा 
निश्चित होता है। 
पिद्धान्त:--एवं प्राघ उच्यते-स्वंवेदांतप्रत्ययमेकमुपासनामिति । 
कुत: ? चोदनायविशषात्‌ चोदनातावत्‌ “उपासीत्‌” “विद्यात्‌” 
इत्येवे ज'तीयकोी धात्वथंं विशेष विधि: । श्रादिशब्देन “एक वा 
संयोगरूपचोदनाख्या विशेषात्‌” इति कर्मकाण्डशाखान्तराधिकरण- 
सत्रोक्ताः संयोगरूपाख्या गुृहान्ते । एपां चोदनादीनामविशेषात्‌ 
सेवेयं वि ति शाखान्तरे प्रत्यभिज्ञायते तथाहि-छांदोग्यवाजसने यकयो: 
“वैश्वानरमुपास्ते” इति चोदनातावदेकरूपा, वेद्य कनिरूपणीय- 
है ०५ 

स्वरूपस्य विदिपर्यायस्योपासेवद् भतवैश्वान रैक्‍्या दरूपमप्यविशिष्टम्‌ , 
आध्या च वेश्वानरविद्य त्यविशिष्टा: फलसंयोगोष्प्युभयत्रापि 
बहाप्राप्िब्पोडविशिष्ट: । प्रतएभि:प्रत्यभिज्ञानात्शाखान्तरेषपि 
विद क्यम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-सभो वेदांतों में एकही 
उपासना प्रतीत होती है। ऐसा प्ररणादायक आदि वाक्‍्यों के बर्णन से 
ज्ञात होता है। “उपासना करती चाहिए “जानने से” शृत्यादि क्रिया 
विशेष के बोधक विधि वाक्य हो प्रेरणादायक वाक्य हैं। आदि शब्द से 
पहाँ- “फल संयोग, रूप, विधि झौर नाम में कोई भेद नहीं है” इत्यादि 
कमंकांडीय शाखान्तराधिकश्ण सूत्र में उल्लेर्य॑ संयोग-हवरूपनऔर नार्म, 
अभिप्रेत हैं। इन प्रेरणा दायक वाक्यों और संयोग आदि के सामाध्यवर्ण न 
से, शाखान्तरों में वणित “यह वही विद्या है” ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हैं। 

छांदोग्य भौर वाजसनेयक में-“बेश्वानर की उपासना करो” ऐसी 
एके ही प्रकार की प्रेरणा की गई है, दीनों में जो, वेद्य का स्वरूपनिरूपण 
किया हम है, उससे भी वेद्य तत्व की एकता प्रतीत होती है। समाताथंक 
डुपासना में जब, वेद्य वेश्वानर एक ही तत्त्व है तो उसकी उपासना भी, 
एके ही रूप की होगी, नाम भी उसका वैश्वानर ही है, फल और संयोग 
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भी, दोनों स्थानों में ब्रह्म प्राप्तिछ्प ही बतलाया गया है। इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञाओं से, शाखान्तरीय विद्या एक ही प्रतीत होती है। 


यत्तक्तमविशेषपुन: श्रवणात्‌ प्रकरणान्तराच् विधेयभेदान्न 
विद्येक्यमिति-तदनुभाष्य परिहरति--- 
जो यह कहा कि-एक ही प्रकार का दो स्थलों पर पुन: उल्लेख 
किया गया है, इससे विद्या भेद की प्रतीति होती है, इसलिए विद्या की 
एकता नहीं है; उसे ही उपस्थित कर परिहार करते हैं-- 


भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ।३।३।२१॥ 


प्रविशेष पुन: श्र॒त्या प्रकरणान्तराच् विधेयभेदान्न, विद्येक्यमिति 
चेतू-एकस्यामपि विद्यायां प्रतिपतृभेदात्पुन: श्रुति: प्रकरणान्तर 
चोपपद्यते । यत्रह्मफस्मित्‌ प्रतिपत्तरि पुनः श्रुतिप्रकरणान्तरं च 
विद्यते, तत्रान्यथानुपपत््या विधेयभेदान्‌ विद्याभेद:, प्रतिपतृभेदे तु 
तत्प्रतिपत्यथतया पुनः श्र॒त्याद्यपपत्तेस्तत्र न विधेयान्तर संभव: । 


यदि कहो कि-एक से पुनरहलेख और प्रकरण भेद से विधेय का 
भंद प्रतीत होता है, इसलिए विद्या एक महीं है। तो एकही विद्या में, 
प्रतिपादत के भेद से, पुनसल्‍लेख झौर प्रकरणाम्तर का होना असंभव नहीं 
है। जहाँ श्रोता एक होते हुए भो, पुनरल्‍लेख और प्रकरण भेद है, वहाँ 
उपदेष्टा के भेद होने से विधेय (विद्या) का भेद हो गया है। श्रोता के 
भेद में लो समझाने के लिए पुनसललेख हो जाना स्वाभाविक हो है । 
विधेय में भेद होता संभव नहीं है । 

यच्चोक्तं शिरोक्रतवतामाथव॑णिकानामेब विद्योपदेश नियर्म- 
दश्शनात्‌ विद्याभेदः प्रतोयत इति तनत्नाहु- 


और जो यह कहा कि-शिरोब्रंत करने वाले आथवेणिकों के लिए 
ही विद्योपदेश का नियम किया गया है, इससे विद्या भेद प्रतीत होता है । 
इस पर कहते हैँ--- 


( ६७१ ) 


स्वाध्यायस्य सयात्वे हि समाचारेडधिकाराच्चतववच्च तन्नियंस: 
॥३२।३। ३॥ 
नेतदस्सि-शिरोब्नतोपदेशनियमदशंन विद्याभेद॑ं द्योतयति-इति 
शिरोब्नतस्य चिद्यंगस्वाभावात्‌ । स्वाध्यायस्यतथात्वे हि तन्नियम: 
स्वाध्यायस्य तथास्वसिद्धयर्थ, तजन्यसंस्कारभाकत्वसिद्धयथ हि 
शिरातब्रतोवदेशलनियम:, न विद्याया: | कुत एतत्‌? "नितदचीखणंत्रतोर 
धोयोत्‌ 'इतसि तस्याध्ययतल संयोगात्‌ समाचा रेंडथिका राच्च- 
समायाराख्येग्रस्थे- इदमपिवेद ब्रतेनब्याख्यातम” इत्यतिदेशात्‌। 
“तेषामेवैत्ता ब्रह्मविद्यायां वरदेत्‌” वेदविद्यामित्यथ:। सववच्च 
तम्नियम:, यथाहि-सवहोम|: सप्तसूर्यादय: शतोदनपय॑न्‍ता आ्राथवरणि- 
कैक।ग्ति संबंधिनस्तत्रेव भवंति न जेतार्निषु । 
शिरोब्रत के आधार पर जो विद्या का भेद बतलाते हो वह भी 
निराधार है, शिरोत्रत की विद्यांगता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विद्या 
सिद्धि के जिए स्वाध्याय का बैसा प्रकार बतलाया गया है जर्थात 
स्वाष्याय की तत्वा्े॑ सिद्धि के लिए शिरोब्रत संस्कार से संप्न होना 
आवश्यक है, इसलिए शिरोब्रत की अनिवार्यता बतलाई गई है, विद्या' के 
लिए नहों | “ब्रतानुष्ठान रहित व्यक्ति इसका अध्ययन न करे “इस श्र॒ति 
में शिरोग्रत के साथ अध्ययन का संयोग दिखलायां गया हैं तथा-सदाचार 
को बंतलाने वाले ग्रत्थीं में, सदाचांर के अधिकार की बात॑ं का स्पष्ट 
उल्लेख है कि-“उन लोगों को ही इसविद्या का उपदेश दो” श्रर्थात्‌ इस 
ब्रद्मविद्या का उपदेश दो । इससे भी उक्त भत पृष्ठ होता है। जैसे 
कि-आधथर्बंणिक एकारित संबंधी, सूर्य आदि शतोदंव पयेनत सात, सबहोंम 
उसी में संपन्न होते हैं, त्तारित संपूर्ण में नहीं होते वैसे ही इस शिरोब्रेत 


का पालन अथर्ववेदाध्ययत के लिए ही आवश्यक है, संपूर्ण विद्या के 
लिए नहों है । 


दंशंयति च ।३। है।४॥ 
दर्शयति च श्रुतिहूपासनस्यं सर्वबेदांत प्रत्य॑यत्वेम-तथाहिं- 


( ६७१ ) 

छांदोग्ये- तस्मिन्यदन्तस्तदस्वेष्टव्यम्‌”. इत्युक्तता-'कि तदल 
विद्यते यदन्वेष्टव्यम्‌” इति प्रश्नपू्वेक अपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टक- 
विशिष्ट: परमात्मा तस्मिन्तुपास्यथय इत्युक्तम्‌। तैत्तरीयके तु 
छादोग्यः्थ प्रतिनिदेशमुपजीम्य “तत्रापि दहरं गगनं॑ विशोकस्त- 
स्मिन्यदंतस्तदपासितव्यम” इति गुणाष्टक विशिष्टस्य परमात्मन 
उपासनमुच्यते, तदुभयत्र विद्येकत्वेन गुणोपसंहारादेवोपद्यते । 

स्वंय शुतिभी-उपासना की दृष्टि से, विभिन्‍न वेदांतों में उल्लेख्य 
विद्या की एकता बतलाती है। जेसा कि-“उसमें जो निहित है वह 
अन्वेयर्णीय हैं “ऐसा कहकर- इसमें ऐसा क्या है जिसका जन्वेषण 
किया जाय * ऐसा प्रश्न करते हुए, निर्दोषता आदि आठणगुणों वाले 
प्रमात्मा को उपास्य बतलाया गया है। तंत्तरीयक में इन्हीं छांदोग्योत्त 
गुणों का प्रतिनिदेश किया गया है-'वहाँ जो दहराकाश है उस्तके अंदर 
निहित तत्व की उपासना-करनी चाहिए” इसमें भी आठगुणों वाले 
परमात्मा की ही उपासना बतलाई गई है इस प्रकार के गुणोपसंहार से, 
दोनों शाखाओं में एक ही विद्या का समर्थन प्रतीत होता है। 


शदेवशासान्तराधिकरणन्यायसिद्ध विशद्येक्य स्थिरीक्ृत्य 


तत्प्रयोजनमाह- 
इस प्रकार विभिन्न शाखाओं के अधिकरणों में उल्लेख्य विद्या की 
एकता का निर्णय करके उसका प्रयोजन बतलाते हैँ-- 


उपसंहारोध्थभिदात्‌ विधिशेषवत्समाने ञ्र [३।३।१५॥ 


एवं स्ववेदांतेषु समाने सत्युपासने वेदांतांतरात्नातानां गुणानां 
वेदांतांतर उपसंहार कत्त॑व्य,. कुतःः विधिशेषबदर्थाभेदात्‌-यथे- 
कस्मिस्वेदांते श्र॒तों वेश्वानरदहरादिविधिशेषों गुणस्तद्विद्यासंबंधात्‌ 
तदुपकारख्पप्रयोजनसिद्धयंमनुष्ठीयते, तथा वेदांतांतरोदितो&पि 
तद्‌ विद्यासंबंधित्वेव तदुपकाराबिशषादुपसंहर्त्तत्य इत्यथ: । 
व शब्दोध्धारणों । 


( ४६७२ ) 


इप प्रकार जब सभी वेदांतों में एक ही उपासना हैं, तो विभिन्न 
बेदांतों में कहे गए उ््ास्य के गुणों का भी उपसंहार करना चाहिए। 
विधि विशेष को तरह अर्थ का भी, प्रयोजन से अभेद होता है। जैसे 
कि-एक वेदांत में अर त, बेश्वानरोपासना बिधि के अनुरूप गुण, उस विद्या 
से संबद्ध होने के कारण उसके उपकार रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
अनुष्ठित होते हैं, वेते ही विभिन्न वेदांतों में कहे गए गुण भी, उसी विद्या 
के उपकारक हैं, ऐसा मान कर ही उतका उपसंहार करना चाहिए। 
सूृत्रस्थ च शब्द, अवधारण श्रथ में प्रयुक्त है। 


२ अन्यथात्वाधिक र रएः-- 
अन्यथात्व शब्दादिति चेन्‍न्नविशेषात्‌ ।३।३।६॥ 


एवं चोदनाद्य विशेषात्‌ विद्येकत्वं, एकत्वे च गुणोपसंहार 
कत्तव्य इत्यक्तम्‌ श्रतः पर काश्चन्‌ विद्यात्रचिक्ृत्य प्रत्यभिज्ञाहेतुभूत- 
चोदनायविशंषो5स्ति नेति निरूष्यनिर्णीयते । 


ऊपर प्रेरणा आदि की सामानन्‍्यता के आधार पर विद्युकता और 
एकता में गुणोपसंहार कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया । इसके बाद 
अब कुछ विद्याओं के उदाहरण प्रस्तुत कर, प्रत्यभिज्ञा के हेतु प्रेरणा आदि 
की, सामान्यता, उनमें है या नहीं?! इसका निरूपण कर, सिद्धान्त 
प्रस्तुत करेगे। 

प्रस्त्युदुगीयथ विद्या वाजिनां छंदोगानां च॑। वाजिनां तावंत्‌ 
““द्वियाह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च” इत्यारभ्य-तिह देवा ऊचु: 
हँतासुरान्‍न्यज्ञ उदगीथेनात्ययाम:” . इत्युदगीथेनासुरविध्वंसन 
प्रतिज्ञायोदगीथे वागादिमनः पयं॑न्तदृष्टी श्रत॒रैरभिभवमुक्तवा 
“ग्रथहेममासन्य प्राणमूचु:” इत्यादिना उदणीथे प्राणदृष्ट्या 
अझसुरपरामवमुक्तवा-“भवत्यात्मना परास्य द्विषन्‌ भ्रातृब्यों भवति 
य एवं वेद” इति शत्रुपराजयफलायोदगीथे प्राणदृष्टिविहिता । एवं 
छंदोगानामपि- देवासुरा हू व यत्र संयेतिरे” इत्यारभ्य-तदं हु 


( €जड् ) 


देवा उदगीथम।जह्न रनेनैनानभिहनिष्या म: ”इत्युदगीथेनासरपराभव॑ 
प्रतिज्ञाय तद्वदेवोदगीथे वागादिदरष्टाौ दोषमभिधघाय-' अथ ह य 
एवाय॑ मुख्य: प्राणस्तमुदगीथमुपासांचक्रिरे” -इत्यादिना उदगीथे 
प्राण दृष्ट्या भ्रसुरपराभवमृक्तवा यथा5श्मानमाखणमृत्वा विध्व॑ंसते 
एवं हैव स॒ विध्वंसते य एवं विदि पापं कामयते” इति शरत्रुपराभवाय 
उदगीथे प्राणइष्टिविहिता । वेदनविषयविधिप्रत्ययाश्रवरणेडपि 
फलसाघनत्व श्रवणात्‌ वेदनविषयोविधि: कल्प्यते : उद्दगीथ 
विद्याया: क्रत्वथेत्वेत क्रत सादगुण्यफलत्वेष्प्याथेंवादिकमपि फल 


तदविरुद्ध ग्राह्ममेवेति देवताधिकरणो प्रतिपादितम्‌ । 

उद्गीथ विद्या वाजसनेयी और छांदोग्य दोनों में है । बजसनेयी 
में जेसे-'प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे देव और असुर “यहाँ से प्रारंभ 
करके-””उनमें से देवताओं ने कहा-हम यज्ञ में उद्गीथ द्वारा असूरों का 
अतिक्रमण करंगे” इत्यादि से असुरों के ध्वंस की प्रतिज्ञा दिखलाकर, 
वाक से मन पयेन्त प्राणों की उद्गीथ दृष्टि करने पर भी-अयरों ने, उन 
देवों को पराभूत कर दिया, ऐसा बतलाकर “फिर अपने निकत्स्थ 
प्राण से कहा” इत्यादि में, उद्गीथ में प्राण दृष्टि से असरों का 
पराभव बतलाकर “जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापति रूप 
से स्थित होता है, और उससे हू ष करने वाले प्रातृव्य का पराभव 
होता है” इस प्रकार शत्रु पराजय फलबाली उद्गीथ में प्राण दृष्टि 
दिखलाई गई है। इसी प्रकार छांदोग्य सें भी-'देवता और अपुर 
जब आपस में लड़ रहे थे “यहाँ से प्रारंभ करके-'“उन देवताओं ने उद्गीथ 
को लक्ष्य बनाकर यज्ञ किया, इसके द्वारा हम इन्हे हरा देंगे” इस प्राकार 
उद्गीथ द्वारा असुरों के पराभव की प्रतिज्ञा दिखलाकर, पूर्व की तरह 
उद्गीथ में वागादि दोषों को दिखलाकर-“जो यह मुख्य प्राण है, उद्गीथ 
रूप से उसी की उपासना को” इत्यादि से उद्गीथ में, प्राण द॒ुष्टि द्वारा 
असुरों का पराभव बतलाकर “खनित्र छेनी) जैसे पत्यर से टक्कर 
खाकर टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार जो उद्गीथस्थ पुरुष के संबंध में 
पापाचार करता है वह भी नष्ट हो जाता है” ऐसी शत्रु पराभवरूप 
फलसिद्धि के लिए उद्गीथ में प्राणदृष्टि का विधान किया गया । उद्गीथ 
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प्रकरण में उपासना विषयक विधि वाक्य के न होते हुए भी, उपासना की' 
फलोत्पादकता कही गई है, जिससे उपासना विधि की स्वतः कल्पना हो 
जाती है | उद्गीथ विद्या यज्ञ की उपकारिका है, यज्ञोत्कषं करना ही 
उसका फल है, फिर भी जो अथैबाद फल कहा गया है वह विरूद्ध नहीं है 
वह भी ग्राह्य है, ऐसा देवताधिकरण में बतला भी चुके हैँ । 

तत्र संशथ्यतै-किमत्र विद्यक्यम्‌, उतत नेति? कि यक्ता ? 

५ त्रोद: ५ में लड 

विद्यक्पमिति कुत्त,,? उभयत्रोदगीथस्यवाध्यस्तप्राणभावस्योंपास्यत्व- 
अवणाचोदनाद्य विशेषात्‌। फलसंयोगस्तावच्छन्न परिभवरूपो न 
विशिष्यते । रूपभष्यध्यस्त प्राणभावोदगीथा रव्योपास्यव्या दि- 
विशिष्टमू । चोदना च विदिधात्‌व्थंगताइविशिष्टा । आख्या 
चोदगीथविद्य त्यविशिष्ठा ! अ्नत्र राद्धान्तिच्छायया परिचोद्य 
परिहरति । “अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌” इति । 

अब संशय होता है कि-दो शाखाओं में वर्णित ये उद्गीथ विद्या 
एक है अथवा भिन्न है? विचारने पर ज्ञात होता है कि-एक है क्‍्योंकि- 
दोनों शाखाओं में प्राणभाव आरोपण पूबेंक उदगीथ को ही उपास्य 
बतलाया गया है, दोनों में-विधि आदि में भी एक्य है। शत्र पराभव 
रूप फल संबंध में भी प्रथकता नहीं है। प्राणभसाव से आरोपित उपाधष्य 
उदगीथ में प्रधकता न होने से, विद्या में पृथकता नहीं है । विदि धातु का 
अर्थ भी दोनों जगह सामान्यतः वेदन ही है तथा दोनों जगह “उदगीथ”' 
नाम भी एकसा है। इस सिद्धान्त पर आपत्ति पूर्वक परिहार करते हैं- 
“जअच्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ” 

यदूक्त विद्य क्यमिति, तन्नोपपद्यते, रूपभेदात्‌, रूपान्यथास्य॑ 
दब्दादेव हि. प्रतीयते । वाजसनेयकेहि-अथ हेममासल्य॑ 
ग्राणमूचुस्त्य॑ न उद्गायेति तथेति तेम्य एव प्राण उद्गायत्‌” 
इत्युगानस्यथ कत्तेरि प्राणदृष्टयाउसु रपराभवमुक्त वा य एवं वेद” 
इतिकत्तयेव प्राणदृष्टिरेवंशब्दादवगम्यते । छांदोस्ये-'श्रथह य 
एवाय मुख्य: प्राणस्तमुद्गीयमुपासांचक्रिरे” इत्युद्गानस्थ कर्म॑- 
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व्युदगीथे प्राणदृष्टया असुर पराभवमृुक्त वा-/“य एवं विदि पाप॑ 
कामयते” इत्येब॑ शब्दात्‌ कर्मण्येवोदगीथे प्राणदृष्टिविहिला । श्रथ 
एकल कत्तरि प्राणदृष्टिशब्दादन्यश्र कमंरि प्राणदृष्टिशब्दाच्च 
रूपान्यथात्वं स्पष्टम्‌ । रूपान्यथात्वेच. विधेय भेदे सति केवल 
चोदनायविशेषोईकचित्कर इति विद्याभेद इतिचेत्‌-तन्न ग्रविशे 
-पात्‌-अबविशेषेण हि उभयत्र उदगीथ साधनकपरर्पारिभत्र उपक्रमे 
प्रतीयते । वाजसनेयके- ते हु देवा ऊ्चहंन्तासराध्यज्ञ उदवीथे- 
नात्याम” इत्युपक्रमे श्रयते, छांदोग्येडपि- तदह देवा उदगीथ 
माजह्ल रनेनैनानभिहनिष्याम- इति। ग्रथ उपक्रमाबिरोंधाय- 
“तेम्य एप प्राण उदगायत्‌” इत्यध्यस्त प्राणभाव उदगीथ उदगान 
कर्ममूत एव. पाकादिष्वोदनादिवत्‌ू सौकर्यातिशयविवक्षया 
कत्त त्वेनोच्यते, श्रन्यथी पक्रमगत उद्गीथ शब्द: कत्तरिलाक्षणिक 
स्यात्‌ भ्रतोविद्य क्यम्‌ । 
विद्या की जो एकता बतलाते हो, वह सिद्ध नहीं होती क्‍्योंकि-दोनों 
स्वहूपगत में पार्थक्य है । स्वहपगत प्रथक्रता शब्दों से ही प्रतीत होती 
है। जेसे कि वाजसनेयी में--“अथ हेममासन्यं” इत्यादि गाता कर्ता 
में प्राण दृष्टि से असुरों का पराभव बतलाकर-“यं एवंचेद? वाक्य कहा 
इस वाक्य के एवं शब्द से प्राण दृष्टि से उद्ग्राता की ही प्रतोति होती 
है | छांदोग्य में-- “अथ ह य एवायं” इत्यादि में उद॒गाता के कर्मंभुत 
उदगीध में प्राणद्ष्टि ढ्वारा असूरों का पराभव बतलाकर “»श एवं विदि- 
पापं' इत्यादि में-एवं शब्द से कर्मभृत उदगीथ में ही प्राण दृष्टि का 
निर्देश है। इस प्रकार एक जगह कर्त्ता में तथा दूसरों ऊंगड़ पर्म में 
'णण दृष्टि का निर्देश है। जिससे विद्या का स्वहूपगत भेद सणप्ठ हो 
जाता है । स्वरूप भद और विधेय भंद होने से तथा केवल विधि ल्‍ादि 
के अविशेष और अकिचित॒कर होने से-विद्या भेद भिद्देवत होता है 
[विवाद] उक्त कथन युक्ति संगत नहीं है--क्योंकि-दोतों में कोर्ट विशेष 
बात नहीं है, जिसके आधार पर भेद मावा जा सके, दोनों ही जगह 
प्रारंभ में, उद्गीथ साधना का, शत्र पराभवरूप फल बतलाया गया। 
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बृहदारण्यक के उपक्रम में जेसे--'ते ह देवा ऊच:” इत्यादि तथा- 
छांयोरय में-“तद हृदेवा” इत्यादि कहा गया तथा उपक्रम के अविरोध के 
लिए-“तेस्य एष प्राण उगदायत्‌” इत्यादि में प्राण्भाव का अध्यास 
दिखलाया गया उदुगीथ का उदगान ही उसका कर्म होता है जैसे कि 
पक्रे हुए भात को सुविधावश चावल कह देते हैं, वेसे ही-ऋहने की 
सरलता से, उ्दगीथ का कत्त त्व बतला दिया गया। उपक्रम में उल्लेख्य 
उदगीथ शब्द कर्त्ता में लाक्षणिक है । इसलिए विद्या एक ही है । 


सिद्धान्त:---एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे -- 
इस पर सिद्धास्त प्रस्तुत करते हैं-- 
नवा प्रकरणभेदालूप रोवरीयस्त्वादिवलत । ३।३।७॥ 


नवेति पक्ष ब्यावत्तेयति, नचैतदस्ति, तद्विद्य क्यमिति कुतः ? 
प्रकरण भेदात्‌ “ओमित्येतदक्षरं उदगीथमुपासीत्‌” इति प्रक्ृ्॒ 
उदगीथावयवभूतं प्रणव प्रस्तुत्य /एतस्य वाक्षरस्योपब्याख्यान॑ 
भवत्ति” “देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे” इत्यारम्य- 'अ्रथ हु य एचाय॑ं 
मुख्य:-प्राणस्तमुद्गीथमुपासांचक्रिरे”. इत्युदगीथावयवर्भूतप्रगाव- 
विषयमुपासन छंदोगा अधीयते, वाजिनस्तु तादृशवआचीन प्रकरणा- 
भावात्‌ हंतासुरान्यज्ञ उदगीथेनात्ययाम” इति कृत्स्नमुदगीथ॑ प्रस्तुत्य 
“अथ हेममासन्य प्राणमूचुस्त्वंन उदगाय” इत्यादिकत्स्नोदगीथ- 
विषयमघीयते श्रतः: प्रकरणभेदेन विधेय भेद: विधेयभेदे च॑ 
रूपभेद इति न विद्यक्‍्यम। 

नवा शब्द उक्त पक्ष का व्यावत्त क है। चिद्या में भेद नहीं है । 
विद्या एक है, क्योंकि दोनों में प्रकरण का भेद है । “ऊँ इस उद्‌गीथाक्षर 
को उपासना करो” इत्यादि में प्रस्तावित उद्गीथ के अंग विशेष प्रणव 
का उल्लेख करके “इस अक्षर का उपव्याख्यान होता है” देवता और 


असुर जहाँ संग्राम करते थे” इत्यादि से प्रारंभ करके “इसके बाद जो 
मुख्य प्राण हैं, उसकी उद्गीथ रूप से उपासना की।” इत्यादि में उगदीथ 
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की अवय्वरूप प्रणवोपासना छांगेग्य में बतलाई गई है। वाजसनेदी 
में उक्त प्रकार के प्राचीन प्रकरण का अभाव है इपलिए “हम लोग 
उद्गीथ असुरों का अतिक्रमण करेंगे” इत्यादि में समस्त उदगीथोपासना 
का ही उपक्रम करके मुख्य प्राण के लिए कहा गया क्रि-तम ड्नारे 
लिए उद्गान करो” इत्यादि, इससे मनिश्चित होता है क्रि-इसमें संपूर्ण 
उदगीथोपासना का ही निदश है प्रकरण में भेद होने से, विषय में भी 
भेद होता है तथा विषय भेद से स्वरूप भेद होता है। इसलिए विशिन्न 
प्रकरणों की उदगीथ विद्या एक नहीं है | 

कि च- अथह य एवाय॑ मुख्य: प्राणस्तमुदगोथमपासांचक्रिरें” 
इति पव॑प्रकत उदगोथावयवभूत: प्रगव एव्राध्यस्त प्राशभाव: 
छंदोगानामुपास्य: + वाजिनांतु. कत्स्नस्योदगोथस्यकत्तोदिगाथा 
प्राणदृष्टयोपास्य इति । “अश्रथ हेममासन्य॑ प्राणमूचुस्त्वं न उदगायेत्ति 
तथेति तेमभ्य एब प्राण उदगायत” इत्यद्गातरि प्राणाध्यासं निर्दिश्य 
“य एवं वेद” इत्युद्गातैवाध्यस्त प्रारयभ'व उपास्यों विधोयते । 
ग्रतश्च रूपभेद: । न चोदगातयुंपास्ये विहित॑ं “उदगीथेनाययाम" 
इत्याख्यायिकोपक्रमवि रोध: शंकनीय:,  उदगातुरुपासने उदगीत- 
स्योदगानकर्मभूतस्यावश्यापेक्षितत्वात्तस्यापि. परपरिभवाखूष॑ फल 
प्रति हेतुत्वात्‌ । अतोख्पभेदात्‌ विद्याभेद इति चोदनाद्यविशेषे5पि 
न॒ विद्येक्मम्‌ । परोवरीयस्त्वादिवतू-यर्थकस्पामपि शाखायापु- 
दगीथावयवभूते प्रणवे परमात्मदृष्टि विधानसाम्येडपि हिरण्यमय- 
पुरुषदृष्टिविधानातू._ परोवरीयस्त्वांदि गुणविशिष्टद्द ष्टविधःन- 
मर्थान्तरभूतम्‌ । 

तथा-- “इस मुख्य प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना की” 
इत्यादि में, पूर्ण प्रस्तावित उद्योथांश प्रणव में प्राणत्ममराव का आरोप 
किया गया है। वही छांदोग्य का उपास्य है। बृहदारण्यक में-संपर्णँ 
उदगीथ का कर्त्ता उदगाता ;ही प्राण रूप से उपास्य माना गया है। 
“इसके बाद निकटवर्ती मुखस्थ प्राण से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान 
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करो, उसने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया” इत्यादि से, 
उद्गाता कर्ता में ही प्राण भाव का आरोप करके “जो इस प्रकार 
जानते हैं इत्यादि में-आरोपित प्राणस्वरूप उदगाता को ही उपास्य 
बतलाया गया है। इस प्रकार भी उदगाता में स्वरूपगत भेद है। 
उद्गाता के उपास्य रूप से विहित होने से, उसका कमभूत उदगीथ भी 
अपेक्षित हो जाता है, जिससे शत्र प्राभवरूप फलसिद्ध में, उसकी भी 
कारणता हो जाती है | स्वरूप भेद से जब विद्या भेद हो जाता है तब 
विधि आदि की एकता होते हुए भी, विद्या का अभेद नहीं हो सकता -- 
जसे कि-छांदोग्य की एक ही शाखा में उदगीथ प्रकरण के मध्य में 
उदुगीथांश रूप प्रणव के परमात्म दृष्टि से साम्य होते हुए भी, हिरण्मय 
पुरुष परक दृष्टि का विधान होने से, परोवरीय आदि गुणों से विशिष्ट 
दृष्टि का विधान, भिन्नता का द्योतक है। 


संज्ञातश्चेत्तदक्तमस्ति तु तदपि ।श३ह८ा। क्‍ 
उदगीथविद्यति संज्ञक्यात्‌ तत्‌-विद्यक्यमुक्त'ः चेत्‌-तत्‌ 

संज्ञ क्यंविधेयभेदेड्प्यस्त्येव,, यथा प्रर्निहोत्रसंज्ञा नित्याग्निहोत्रे, 

कु डपायिनामयनारस्निहोत्र च, यथाचोदगीथविद्य ति छांदोग्ये प्रथम 


प्रपाठकोदितासुबद्दी षु विद्यासु । 

“उदगीथ विद्या” ऐसी नाम की एकता है, ऐसा कथन्न भी संगत 
नहीं है, प्रायः विधेय के भेद में भी एक नाम होता है जेसे कि-नित्य 
अग्निहोत्र और कुण्डपायी अग्नविहोत्र, दोनो ही अग्निहोत्र नाम वाले हैं। 
छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक की अनेक विद्यार्यें, उद्गीथ नामवली हैं | 


व्याप्तेश्व समंजसम्‌ २।३।६९॥ 

छांदोग्ये. प्रथमप्रपाठके . उत्तरांस्वपिविद्यासदगीयथावयवस्य 
प्रशावस्य प्रथम प्रस्तुतस्योपास्यत्वेन ब्याप्तेश्च तनन्‍्मध्यगतस्य “तदह 
देवा उदगीथमाजन्न ” इछत्युदगीथशब्दय  प्रणवविषयत्वमेव 
समंजसम्‌। अ्रवयवे च समुदाय शब्द: पटोदग्चः” इत्यादिषु दश्यते । 
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प्रतश्चोदृगीयावयवभूत: प्रणव एवोद्गीथ शब्द निर्दिष्ट इति स एव 
प्राणदृष्ट्योपास्यश्छान्दोग्ये प्रतिपत्तव्य: | वाजसनेयक्रे तु कृत्स्नोंदू- 
गीथ विषय उदगीथ शब्द इति क्ृत्स्नोदगीथस्य कत्तोंदिगाता प्राण 
दृष्टयोपास्य इति विद्यानानात्वं सिद्धम्‌ ! 

छाँदोग्य के प्रथम प्रपःठक में, प्रयमवर्णित-उदभीथावयब प्रणव 
की उपासना, परवर्त्ती विद्याओं में भी अनुगत है इसलिए मध्यवर्ली-- 
“देवताओों ने उस उद्गीथ का आहरण कर लिया” इत्यादि में उल्नेख्य 
““उद्गीथ” शब्द का प्रणवार्थ मानना ही संगत होग।॥ 'जला-कपडा” 
इत्यादि उदाहरणों में जेसे--समुदाय वाचक शब्द का उसके अवयव में 
भी प्रयोग किया जाता है [अर्थात्‌ कपड़े का ढेर जले या एक जले प्रयोग 
“पटो दरघ:” ही किया जाता है| वैसे ही--उदगीव के अंग प्रणत्र का 
भी, उद्गीयथ शब्द से ही निर्देश क्रिया गया है। उसे ही छांदोग्य में- 
प्राणदुष्टि से उपास्य कहा गया है। बुहृदारण्यक में तो-मसंपूर्ण उद्भीथ 
का बोघक उदगीथ शब्द है, संपूर्ण उद्गीथ के कर्त्ता उद्वाता को टी 
प्राणदृष्टि से उपास्य कहा गया है। इससे विद्या का भें ही सिद्ध 


होता है । 
स्वाभिदाधिक ररएः:--- 
सवभिदादन्यत्र में |३।३।१ ०॥। 


छांदोग्यवाजसनेयकयो: प्राणविद्या ग्रान्नायते “योह वें ज्येष्ठं 
च श्रेष्ठ च वेद ज्येध्ठश्च हवें श्रेष्ठश्च भवति, प्राणोवाव ज्येष्ठश्च 
श्रेष्ठश्च” इत्यादि तत्र ज्येष्ठयश्रष्ठयगुणकं प्राणम॒पास्य॑ प्रतिपाच् 
वाकच्छु: श्रोत्रमन: सुवसिष्ठत्वप्रतिष्ठात्वसंपत्वायतनत्वाख्यान्‌ 
गुणान्‌ प्रतिपाद्य वागादीनां देहस्य च प्राणायत्तस्थितित्वेन 
त्दायत्ततत्तकाय॑त्वेत चर प्राणस्य श्रेष्ठयं प्रतिपाद्य बागादि 
संबंधितया श्वुतानवशिष्ठत्वादीनू. गुणांश्च प्राणसंबधितया 
प्रतिपादयति । एवं छांदोग्यवाजसनेयकयोज्येष्ठयश्रेष्ठयगुणको 
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वसिष्ठत्वादिगुणकश्च प्राण उपास्य: प्रतिपादते | कौषीतिकिनां तु 
प्राणविद्यायां तयैव ज्येष्ठयश्र ष्ठूयगुणकः प्राण उपास्य: प्रतिपादितः, 
न पनवंसिष्ठत्वादयों वागादि संबंधिनों गुणः प्राण संबंधितया 
प्रतिपांदिता:। तत्र संशय, किमत्र विद्याभियते, उतनेति ? कि 
युक्तम्‌ ? भिद्यत इति । कुतः: ? रूपभेदात्‌ । यद्यप्युसयत्र प्राण एव 
ज्येष्ठय श्रेष्ठयगुणक उपास्य:, तथाप्येकत्र वसिष्ठत्वादिभिरपि 
गुणेयु क्त: प्राणउपास्य: प्रतीयते, इत्तरत्र तु तद्विश्वुर इत्युपास्य 
रूपभेदादविद्यार्भद: । 


छांदोग्य और वृह॒दारण्यक दोनों में प्राणविद्या का उपदेश है 
“जो लोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानते हैं, वे स्वयं ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाते 
हैं, प्राण ही ज्येष्ठ है” इत्यादि। इसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण संपन्न प्राण की 
उपातध्यता का प्रतिपादन करके-वाक-चक्षु-क्षोत्र और मन को क्रम से 
वसिष्ठता, प्रतिष्ठता, समपद रूपता और आयतनता गुणों वाला बतलाया 
गया है । इसके बाद-वाक आदि इद्वियों और देह में स्थित विशेष कांयों 
से अ्रधीन प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके-वागादि संबंधी 
वरसिष्ठता आदि गुणों का भी, प्राण संबंधी रूप से ही प्रतिपादन किया 
गया है। जैसी छांदोग्य वृहदारण्य में ज्येष्ठ श्रष्ठ-वसिष्ठ आदि गुर 
विशिष्ट प्राण की उपास्यता बतलाई गई है, वेसी ही कौषीतकि प्राण 
विद्या में भी ज्येष्ठता श्र ष्ठता गुण विशिष्ट प्राण की उपास्यता बतलाई 
गई है, उसमें प्राण संबंधी वागादि इद्रिय संपकित वसिष्ठवा आदि 
गुणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर संशय होता है कि उक्त 
विद्या एक है या भिन्न ” कह सकते हैं कि-भिन्न, क्योंकि-रूप का स्पष्ट 
भेद है। यद्यपि दोनों जगह ज्येष्ठ श्रंष्ठ गुरा वाले प्राण को ही उपास्य 
कहा गया है, पर एक जगह वसिष्ठता आदि गणुणों से युक्त प्राण की 
उपास्यता का उपदेश है, दूसरी जगह, उनगुणों से हीन प्राण उपास्य है । 
इस प्रकार रूप में भेद है। अतः विद्या भिन्न है । 


सिद्धान्त:-इति प्राप्ते ब्रम:--स्वाभेदादन्यत्रेमे--नात्नविद्या 
भेद, अन्यत्र कौषीतकिनां प्राण विद्यायामपि इमे-वसिष्ठत्वादयों 
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गुणा उपास्या, संति कुत्त: ? सवर्भिदात-प्रातज्ञात्त प्रात ज्यष्ट्य- 
श्रेष्ठयोपपादनप्र का रस्यथ. स्वस्थ तत्राप्यमेदात्‌ू । तथाहि- 
छांदोग्यवाजमनेधिनां प्राणविद्यायाम 'एताइ़वै देवता ग्रहं श्र यसे 
व्यूदिरे अहंश्ोयसे विवदमाना: हति चोपक्रम्य वागाद्येककों- 
पक्रमणु अन्येषां स प्रागानामिन्द्रियाशां शरीरस्य च स्थिति 
तत्तत्कायें चाविकलं प्रतिपाद्य प्राणोन्‍क्रपणं सर्वेर्पा विशरणमकाये- 
करत्व चाभिधघाय सर्वेषां प्राणाघीनस्थिततित्वतदघीनकायत्वाभ्यां 
प्रागस्य ज्वष्ठयमुपपादितम्‌ । एवमुयपादितं वागादिकायंस्य 
प्राणाधीनत्वं-“अ्रथ हेनेवागुवाच यदह॑ वसिष्ठोडस्मि त्व॑ं तदवद्‌ 
वसिष्ठोडस ” इत्यादिना वागादिभमिरनूयते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त प्रस्तुत कर ते हैं क्रि-विद्या का भेद नहीं 
है, कोपतकि में भी वमिष्ठता आदि गुणों का उपास्य रूप से उल्लेख है। 
प्राण के ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुर्णों के उपपादन से ही, उन सबही अभिन्नता 
प्रतीत होती है । छांदोग्य और वृह॒दारण्यकीय प्राण विद्या में-'वे देवता 
(इ द्वियाँ) अपनी-प्रपनी प्रधानता बतलाने के लिए विवाद करने लगे । 
“अपनी-अपनी प्रतिष्ठा के लिए विवाद करते-करते” हत्यादि से प्रारंभ 
करके-वागादि आदि एक-एक इन्द्रियों का बहिगंमन तथा प्राणयुक्त 
दूं द्वियों का शरीर में अवस्थान एवं कार्यकारिता का प्रतिपादन किया 
गया और शअ्रत में-प्राणों के उत्क्रमण से समस्त इन्द्रियों की शिथिलतां 
और अकमं ण्यता का प्रतिपादन करके, प्राण की अधीनता में सबको 
अंवस्थिति और कार्यकारिता के कारण प्राण की ज्येष्ठता आदि का 
समर्थत किया गया है। इसी श्रकार बागादि इन्द्रियों की प्राणाधीनता 
का मी समर्थन करते हुए बाक ने कहा जो मेरी वसिष्ठता है बहीां 
तुम्हारी भी वसिष्ठता है।” इत्यादि में वागादि से अनूदित किया 
गया है । 

कौषीतकिनों. प्राणविद्यायामपिं प्रॉराज्येष्ठयश्रेष्ठेय प्रतिं- 
पादनाय वागादिषु वसिष्ठात्वादयः प्रतिपादिता: । “अथ हेंगां 
देवता: प्रजापतिपितरमेत्यात्र बन्‌ू को वै न श्रेष्ठ” इत्यादिनां 
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बागादि गतागुणा वागादयश्च देहश्च प्राणाधीना इति प्राणस्य 
ज्येष्ठयमुपपादितम्‌ । वागादिभिः: स्वस्वगुणा वसिष्ठत्वादीनां 
प्राणाधीनत्वान॒वादमात्र तुनक्षतम्‌ । नैतावता रूपभेद:, वागादीनां 
वसिष्ठत्वादि गुणान्वितानां प्राणाधीनकायं॑त्वोपपादनेनैव प्राणस्य 
वागादि वसिष्ठत्वादि गुणहवेतुत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । तदेव हि प्राणस्य 
वसिष्ठत्वादि गुणयोगित्वं, यदवागादिवसिष्ठत्वादि हेतुत्वम । 
ग्रतोडन्नापि वसिष्ठत्वादिगुणयोगात्‌ प्राणो ज्येष्ठ: प्रतिपनन्‍्न इति 
नास्ति विद्या भेद: । 

कौषीतकि प्राण विद्या में भी, प्राण की ज्येष्ठता श्रष्ठता के 
प्रतिपादन के लिए, वागादि को वशिष्ठता भादि का प्रतिपादन किया 
गया हैं। “इन देवताओं ने प्रजापति के पास जाकर कह्ा--हममें कौन 
श्रेष्ठ है ? ” इत्यादि में वाक्‌ आदि के गुण, वागादि इन्द्रियों और शरीर 
इत्यादि सबको प्राणाधीन बतलाकर-प्राण की ज्येष्ठता का समर्थन किया 
गया है । वागादि की एक मात्र गुणों के कारण ही प्राणाघीनता नहीं 
बतलाई गई अपितु उनको स्वरूपतः: भी अभिन्न कहा गया है, क्योंकि 
जब एक मात्र प्राण ही, इन्द्रियों की वसिष्ठता आदि का कारण है, तब 
वस्िष्ठता आदि गुणों से संपन्न इन्द्रियों की कार्यकारिता स्वतः ही 
प्रणाधीन सिद्ध होती है। वस्लुतः प्राण की जो, वागादि इन्द्रियगत 
बसिष्ठता आदि गुण संपादकता है, वह उसकी भ्रपनी ही, वसिष्ठता आदि 
भुण योगिता है । इस विवेचन से निश्चित होता है कि-कौषोीतकि में भी 
बस्मिष्ठता आदि गुणों से संबंद्ध भ्राण की ज्येष्ठता बतलाई गई है। इस 
प्रकार विद्या में स्‍्वरूपतः कोई भेद नहीं है। 
४ आनंदाद्याधकर रप:--- 

प्राणविद्यांगविषयमन्यदपि निरूपणमनंतरमेंव करिं्यते | 
यथा प्राणस्य वसिष्ठत्वाद्यनुसंधानेन विना ज्येष्ठ्यश्रष्ठयानुसं 
घानामुपपत्त रनुक्तानामपि वसिष्ठत्वादीनां कौषीतकि प्राणविद्यायां 
प्राप्ति: तथा ब्रह्मस्वरूपानुसंधानं येंगुणेविनानोपपच्यते, ते ब्ह्ं- 
विद्यासु सर्वास्वप्यनुसंधेया इत्ययम्थ प्रतिपाद्यते । 
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प्राग विद्या के अन्य अंगों का भी प्रतिपादन करना होगा, जैसे कि 
प्राण की वसिष्ठता आदि के अनुसंधान के बिना ज्येष्ठता श्रेष्ठता आदि 
की प्रतीति नहीं होती इस बात को बललाये बिना ही, वसिष्ठता आदि 
गुणों का, कौषीतकि प्राणविद्या में जो उल्लेख है तया-बिना समस्त गुणों 
की जानकारों के ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है, ब्रह्म विद्याआं में 
उन गुणों का अनुसंधान आवश्यक है। इत्यादि बातों का प्रनिपादन 
करते हें । 


आनंदादय: प्रधानस्य ।३।३।१ १॥ 


ग्रत्॒त्रह्मस्वरूपगुशानां सर्वासु परविद्यासूपसंहारोउस्ति, नेति 
विचाथ्यंतते । अप्रकरणाधीतानामुपसंहारे प्रमाणाभावात्‌ प्रकरण 
श्र तानामेबवोपसंहार इति । 

ब्रह्म के स्‍्वरूपगत गुणों का सभी विद्याओं में उपसंदार है या नहों 
इस पर विचार करते हैं। भिन्न प्रकरणों में कह्टे गये गुणों के उपसंहार का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए ज्ञात होता दै कि-प्रस्तुत प्रकरण में 
कहे गए गुणों का स्वतः में ही उपसंहार है । 

सिद्धान्त+--एवं प्राप्ते ब्रम:-भ्रानंदादय: प्रधानस्य, प्रभेदादिति 
वतंते प्रशामष्यगुणिनोतब्रह्मग: सर्वेषूपासनेष्वभेदात्‌ गुण्यपृथग- 
भावगटः,एनां सत्ररजन्‍्नानंदादयस्तदगुणा उपसंहत्तंव्या । 

उक्त कथन पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-पूर्व सूत्र से “अभेदात्‌!! 
पद की इस सूत्र में भी अनुवृत्ति है, जिससे अर्थ होता है कि-आनंदादि 
प्रंधान एृणों वाले ब्रह्द का सभी उपासनाओं से अभद संबंध होने सें 
तथा-गरूण और ग्रुणी की अ्रपृथकंता होने से, आनंदादि गुणों का सभीों 
विद्यान्नो' में उपसंहार करता चाहिए । 

एवं तहिं-गुण्यपृथकृभावादेवानंदादिवत्‌ प्रियशिरस्त्वांदैयोपिं 
“तस्य प्रियमेवशिर:” इत्यादौ ब्रह्मगुणत्वेन श्र्‌ ताः स्वत प्रसज्येरनु- 
नेत्याहु--- 
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(शका, ऐसा मानने से तो-ग्रुणी से अभिन्न आनंदादि की तरह 
आनंद के अंग प्रियशिर आदि जो कि-“तस्यथप्रियमेवशिर:” इत्यादि में 
ब्रह्म के गुण रूप ही कहे गए हैं, उनका भी सब जगह उपसंहार करना 
होगा इसका निराकरण करते हैं :--- 
प्रियशिरत्त्वाश्यप्रापरुपच्रयापचयोहि भेदे ।३।३।१२॥ 

ब्रह्मस्वरूपगुणानां प्राप्तावच्यमानायां प्रियशिरस्त्वादीनाम- 
प्राप्ति, तेषामब्रह्म गुणत्वात्‌, ब्रह्मण: पुरुषविधत्वरूपणमात्रान्तगंत- 
त्वाप्रियशिरस्त्वादीनाम्‌ | अन्यथा शिर: पक्षपुच्छाद्यययव भेदेसति 
ब्रह्मणोउप्युपचयापच्रयों प्र सज्येयाताम । तथाच सति-सत्यंज्ञान- 
मनतं ब्रह्म” इत्यादि विरुध्यते । 

ब्रह्म के स्वरुप भूत गुणो' की गणना करने में, प्रियशिरत्व आदि 
गुणों की गणना नहीं हो सकती, क्योकि-वे ब्रह्म के गुण नहीं हैं अपितु 
वे प्रियशिरता आदि, ब्रह्म के अवतार रूप के निरूपण करने वाले 
नवान्तर गुण मात्र हैं । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शिर-पक्ष-पुच्छ आदि 
अवयव भेद, ब्रह्म के उपचय अपचय के परिचायक देहगत विकार हो 


जावेगे। जो कि-“सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्मस्वरूप के विरुद्ध 
बात होगी । 


.... नम्वेबभैव ब्रह्मसंवंधिनामेवैश्वरयंगां भी यों दायका रुण्या दी ना 
पुणानामनंतानां गुश्यपृथक्‌ स्थित्वमात्रेण तत्राश्र तानामप्युपसंहारे 
सर्वे सर्वत्र प्रसज्येरन्‌, आनंत्यादुपसंहाराशक्तिश्व । ततन्नाह--- 


इस प्रकार तो ब्रह्म संबंधी, ऐश्वर्थ-गांभीयं-औदाय-कारुण्य आदि 
अनतगुणों को, गुणी से अपृथकता होने से, जहाँ गुणों का कथन गहीं है, 
वहाँ भी समस्त गुणों की उपस्थिति अनिवार्य हो भाणेगी? ब्रह्म के अनंत 
गुणों का उपसंहार संभव भी नहीं है? इसका उत्तर देते हैं-- 


इतरेत्वर्थ सामान्यात्‌ ३॥३।१३॥ 


तु शब्दश्चोद्य व्यावर्तयति, इतरेतु श्रानंदादय:, श्रथ॑सामान्यात्‌ 
सबत्रानुवर्तन्ते । ये त्वर्थसमाना:, भर्थस्वरूपनिरूपण पर मंत्पेनभं 
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प्रतीत्यनुबंधिस:, तेड्थंस्वरूववत सर्वत्रानुवर्तन्ते । ते च गुणा: 
सत्यज्ञानानंदामलत्वानंतानि । “यतो वा इमानि” इत्यादिना जगत्‌- 
कारणतयोपलक्षितं ब्रह्म सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” आनंदो ब्रह्म” 
इत्यानंदादिभिहि स्वरूपतो निरूप्यते अत उपास्य ब्रह्म स्वरूपाव- 
गमाय सर्वास विद्यास्वानंदादयोडनुवर्तन्ते | ये तु निरूपित स्वरूपस्य 
ब्रह्म णः कारुण्यादयोगुणा: प्रतिपन्‍ना: तेषां गुण्यपृथक स्थितत्वेडपि 
प्रतीत्यनुबंधित्वाभावात्‌ू-ये यत्र श्रता: ते तत्रोपसंहारया,, इति 
निरवद्यम्‌ । 


सूत्रस्थ तू शब्द उक्त तके का समाधान करता है। आनंद आदि 
सामान्य अर्थ बोघक होने से सभी विद्याप्नों में अनुव॒त्त हो सकते हैं, जो 
कि-ग्रुणी के समानताथेक गुण हैं, अर्थात्‌ जो अर्थ स्वरूप के निरूपक होने 
से एकमात्र अथ प्रतीति के कारण ही गुण वाच्य हैँ, वे जिस गुणी की अर्थ 
प्रतीति कराते हैं, उस ग़ुणी की तरह ही, समस्त विद्याओं में अनुब॒त्त हो 
सकते हैं। वे गुण-सत्य-ज्ञान-भानंद अनंतता आदि ही हैं। “पतो वा 
इमानि” इत्यादि से, जगत कारणरूप से उपलक्षित ब्रह्म ही 'सत्यंज्ञान- 
मनंतं ब्रह्म” प्वानंदोब्नह्वा” इत्यादि वाक्यों में आनंद आदि झरूपवाले 
निरूपण किये गए हैं। उपास्य ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति के लिए ही सभी 
विद्याओं में बार-बार अनुवर्तन कियागया है उक्त प्रकार से निरूपित 
अख्य के काहण्य आदि प्रसिद्ध गुणों को गुणी से अपृथक्‌ स्थिति होते हुए 
भा, उन भुणों से एकमात्र ब्रह्म की ही प्रतीति होती हो, अन्य को न॑हीं, 
ऐसा कोई अनुबंधन होने के कारण वे कारुण्य आदि गुण जहाँ कहे गए 
हैं, “तका वहीं उपसंहार होगा, अन्यश्र नहीं | 

यत्तयचवापच्यप्रसंगात्‌ प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्मण: पुरुष 
विश्वत्वरूपणमात्रार्था: न त॒ ब्रह्म गुणा: । तहि भ्रतथारूपस्यब्बह्मण* 
स्तयात्वेन रूपणे किंमर्थ, क्रियते गप्रतथाभूतस्य हि. तथात्वरूपणे 
देनचित्‌ प्रयोजनेन भवितव्यम, यथा-आत्मानं रथिनंविद्धि” 
इत्योदिनोपासकस्य तदुपकरणानां च रथिरथादित्वरूपणम्‌ 


( €८६ ) 


उपासनोपकरणरूप शरीरेन्द्रियादिवशीकरणार्थ क्रियत इत्यक्तम्‌ । 
नवेह तथाविधम्‌ किचित्प्रयोजनं दृश्यते । इति बलात्‌ ब्रह्मगुणत्वं 
प्रियशिरस्त्वादीनामभ्यपेत्यम्‌ । तत्राह- 

जो यह कहा कि- ब्रह्म के अवतार की ही पक्षिरूप से कल्पना की 
गई है उसी के लिए प्रियशिरत्व आदि कल्पित है. वस्तुत: वे परमात्मा के 
गुण नहीं हैं। यदि ऐसा हूं है तो, ब्रह्म के पक्षिख्प कल्पना का प्रयोजन 
क्या होगा ? असंभव वस्तु की संभवकल्पना का कोई न कोई प्रयोजन 
अवश्य होता है | जेसे कि-“आ त्मा को रथी जानो 5 इत्यादि कल्पना में 
उपासक जीव और उसकी साधना के उपकरण इन्द्रिय आदि का, रथी रथ, 
आदि रूपों से लो तिरूपण किया गया है. वह उपासना के साधनभूत 
शरीरेन्द्रियादि के वशीकरण के लिए है, वही उसका प्रयोजन है। इस 
प्रकार का कोई भी प्रयोजन, पक्षिरूप की कल्पना में तो दीखता नहीं, 
इसलिए अगत्या प्रिय शिरदा आदि को परमात्मा का ही गुण मानना 
पड़ेगा । इसका उत्तर देते हैं । 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ।३१३।१४॥ 


प्रयोजनान्तराभावात्‌ ग्राध्याताय श्रयं॑ रूपणोपदेश: क्रियते । 
श्राध्यानं अ्रनुचित्ततम्‌, उपासनमुच्यते । “ब्रह्मविदाप्रोति परम” 
इत्यत्रोपदिष्टाध्यानरूपवेदन सिद्धये हि. श्रानंदमयब्रह्म प्रतिपत्यर्थ- 
मानंदमय ब्रह्म प्रियमोदादिस्पेणः विभज्य शिरा: पक्षादित्वेन 
रूपयित्वोपदिश्यते । यथाउन्नमय: पुरुष: श्रयं देह: शिर: पक्षादिश्रि: 
“तस्येदमेवशिर:” इत्यादिना बुद़ावारोप्यते, यंथा च 
प्राणमय मनोमयविज्ञानमया: तस्य प्राण एवं शिर:” इंत्यादिना 
ध्राणाद्ययवैब द्धावारोप्यन्ते, एवमेभ्यो<र्थान्त रमूतस्तदंतरात्मा 
प्रानंदमयो5पि प्रियमोदादिभिरेकदेशैः शिर:प्रभूतित्वेन 
रूपितैराध्याताय बुद्धावारोप्पते।  एवमानंदमयोपलक्षणत्वात्‌ 
प्रियशिर॒स्वादीनां न स्वंदाध्ान॑ंदमय प्रतोतावनुव॑त्त॑न्ते । 
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उक्त कल्पना का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, केवल आध्यान के 
लिए ही उक्त कल्पना की गई है आध्यान अर्थात्‌ अनुचितन, उपासना को 
कहते हैं। “ब्रह्मावेत्ता परमात्मा को प्राप्त करता है” इसवाक्प में 
आध्यान रूप वेदतल का उपदेश दिया गया है, उसकी सिद्धि के लिए ही, 
आनब्मय ब्रह्म का विवेचन, प्रियमोद शझादि रूपों से विभक्त करके, शिर 
पंख आदि रूपों से किया गया है जेसे कि-पुरुष पदवाच्य, अन्नपय स्थल 
देह को “यही उसका शिर है? इत्यादि से-शिरपक्षादियुक्त विशिष्ट रूप, 
से बुद्धि में आरोपित करने के लिए कल्पना की गई है तथा प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि को तस्य प्राणमय: शिर:” इत्यादि से प्राण 
आदि की बुद्धि में आरोपित करने के लिए कल्पना की गई वंसे ही -अन्न मय 
आदि से स्वतंत्र, उनके ही अंतरात्मा आनंदमय की, प्रियमोद आदि एक 
देशीय विशेषताधरों की शिर आदि रूपों में आध्यान करने के लिए कल्पना 
की गई है! आनंदमय के उपलक्षण होने के कारण प्रियशिर आदि, सब 
जगह झानंदमय को ही प्रतीति कराते हों ऐसा नहीं है, यह ऊपर के 
विवेचन से निश्चित हो जाता है। वे तो एक मात्र उपासना के 
लिए ही हैं । 


आत्मशब्दाचज्च (३।३।१५॥। 

“झन्योह्तर ग्रात्माइन॑द पय:”, इत्यात्मशब्देन निर्देशादात्मनश्च 
शिर:पक्षपुच्छासंभवात्‌. प्रियशिरस्त्वादयस्तस्य सुखप्रतिपत्त्यर्थ 
रूपणमालमभिति गम्यते । 

“इससे सम्रिन्न अच्तम्थ आत्मा आर्नदमय है” इत्यादि वाक्य में 
आमनंरमय का आत्मा शब्द से निर्देश किया गया है, आत्मा में शिर-पंख 
प्‌ छा आदि संभव नहीं हैं, इसलिए उसके प्रियशिरत्व आदि की कल्पना 
सुख श्राप्चि के लिएं, रूपक मात्र ही प्रतीत होते हैं । 

नंतु अन्योज्न्तर आझ्रात्माप्राणशमयाः” भ्रन्योज्न्त रप्ाात्मा मंनीमंय! 
“इत्यात्मशब्दस्यतात्मस्वषि पूर्व प्रयंक्तत्वात्‌ “अनच्योञ्त्त रञ्नात्मों 
झानंदमय:” इत्यात्मशब्दस्थ पंरमात्मविषयत्वं॑ कंथं निश्चीयते? 
तताहु- 
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(शंका) “इससे भिन्न अच्तरस्थ आत्पा प्राणमय है” इससे भिन्न 
अन्तरस्थ आत्या मनोमय है” इत्यादि वाक्‍यों में आत्मा शब्द का प्रयोग 
अनात्म-प्रारा, मन आदि के लिए भी किया गया है, फिर इन वाक़्यों के 
परवर्ली “इससे भिन्न थान्तरस्थ आत्मा आनंदमय दे” इस वाक्य में 
प्रयक्त आत्मा शब्द को परमात्मा विषयक ही कैसे निश्चिय किया जा 
सकता है? इसका उत्तर देते हैं-- 
आत्मगृहीतिरितरवदुत्त रात्‌ , ३। ३११ ६॥। 

“अन्योउन्त्रग्रात्माइउनंदमय: इत्यद्लात्मशब्देन परमात्मत एव 
ग्रहणम्‌ू, इतरबत्‌-यथे रत्न-“आत्मावाइदमेक एवाग्र आसीत्‌ स 
ईक्षत लोकान्नु सृजै” इत्यादिष्वात्मशब्देत परमात्मन्‌ एवं ग्रहणम्‌ । 
तदवत । कुत एतत्‌? उत्तरातू-सो5कामयत्‌बहुस्थां प्रजायेय 
“इत्यानंदमयविवयात्‌ उत्तरादवाक्यात । 

'“इससे भिन्न अन्तरात्मा आनंदमय है” इस वाक्य में प्रयुक्त 
आत्म शब्द परमात्मावाची ही माना जायगा जेसे कि “श्ृष्ट्रि से पूर्व 
एक मात्र आत्मा ही था। उसने इच्छा की कि-लोकों को सृष्टि करूं! 
इल्यादि अन्य वाकक्‍यों में आत्मा शब्द परमात्मावाची ही है। उक्त आनंद- 
मय विषयक वाक्य के बाद के “उसने कामना की कि अनेक ही कर जन्म 
लूँ” इत्यादि वाक्य से उस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। 

वर्वयादिति चेत्स्यादवधारणपल्‌ ।३।३११७॥। 

पूवत्र. प्राणमयादिष्वतात्मशब्दान्ययदरशनानतोत रान्निश्चेतु 
शकक्‍्यत्‌ इति चेत्‌-स्यथादवबधारणात्‌-स्यादेव निश्चय:, कुत: ! 
झ्रवधारणात्‌. पवत्रापि- तस्मादवा एतस्मादात्मन आकाश: 
संभूत:” इति परमात्मन एवं बुद्धयाध्वधारितत्वात्‌ अ्रस्तमंयादनन्तरे 
प्राणमये प्रथम परमात्मबृद्धिरवतीर्णातदनंतर् च प्राणमयादनस्तरें 
मनोमये, ततोविज्ञानमये तत आनंदमये प्रक्रान्ता परमात्मबद्धिस्त- 
दन्तराभावादत्तराच्च “सोडइ्कामयत्‌” इति वाक्यात्‌ प्रतिष्ठितेत्युप- 
क्रमेप्यपरमात्मनिपरमात्मबुद्धया झात्मशब्दात्व॒य: इति तिरवश्यम्‌ । 


( €८९ ) 


यदि कहें कि-पूर्वोक्त प्रागामय आदि अनात्म शब्दों से संबद्ध आनंद- 
मय को परवर्ती वाक्य से निश्चित नहीं किया जा सकता सो बात नहीं है, 
अवधारण से निश्चित किया जा सकता है। प्रन्नम्य प्राणमय आदि अव- 
धारण से पूर्व भी “इस आत्मा से आकाश हुआ” इन आत्मा में परमात्मा 
ही बुद्धि में सरलतापूर्वक समझा जा सके इसलिए अन्नमय से भिन्न प्राणमय 
को सर्वेप्रथम परमात्मा बुद्धि से प्रस्तुत किया गया; उसके बाद प्राण- 
मय से भिन्न मनोमय में और फिर आनंदमय में प्रमात्म बद्धि की गई। 
इसके बाद अन्त में कुछ कथ्य ही नहीं है यही एकमात्र सिद्धान्त है इस 
लिए “उसने कामना की?” इत्यादि वाक्य खे-आत्म शब्द का परमात्मा 
अर्थ निश्चित हो जाने पर उपक्रम वाक्य में भी अपरमात्म (अन्नमय 
आदि) में परमात्म बुद्धि के लिए आत्म शब्द का संबंध दिखलाया गया 
है इसलिए उक्त मत निर्दषि है । 


५ कार्याख्यानाधिकररणप: 
कार्याख्यानादयुवंम । ३।३। १ ८॥ 

पूव॑प्रस्तुत प्राणविद्याशेषभूतमिदानीं चिन्त्यते | छांदोग्यवाज- 
सनेयकयो: ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च प्राणमुपास्यमुक्तवा प्राणस्य वासस्त्वेना 
पो5भिधीयंते | छांदोग्ये तावत्‌-'स होवाच कि मे वासो भविष्यतोत्याप 
इति होचु: तस्मादवा एतदशिष्यन्त: पुरस्ताचोपरिष्टाब्वाद्मि: 
परिदधति लम्भुकोहवासों भवत्यनग्नो भवति” इति | वाजसनेयके 
-“कि में वास.? “इति प्राशेनपृष्ट्वा वागादय ऊचु” आपो वास 
इंति तद्‌ विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वा 
चाचामन्त्येतमिव तदनमनग्नं कुव॒॑न्तों मच्यन्ते “तस्मदेव छिदशिष्य- 
नाचामेदशित्वा चानामेदेतमेव तदनमच्रनं कुरुते” इति । तत्र 
संशय:, कि अन्रा चम न विधीयते उत श्रयां प्राणवासस्त्वानुसंधानमिति? 
“अशिष्यन्ताचामेदशित्वा चाचामेत्‌ “इत्याचमने विधिप्रत्ययश्नवणात्‌ 
“उतमेव तदनमनग्नं कुस्ते” इति वेदने विधिप्रत्ययानभावादनम्नता 
संकीतंनस्य  स्तुत्यथ॑तयाध्च्वयोपपत्तेश्व. भोजनांगस्याचमनस्य 


( ६६० ) 


स्मृत्याचार प्राप्तत्वेन विधि प्रत्ययबलात्‌ प्राणविद्यांगमाचमनान्तरं 
विधीयते । 


प्॒व॑ प्रस्तुत प्राणविद्या के अंगों पर यहाँ विचार करते हैं। छांदोग्य 
और वृह॒दारण्यक में ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण को उपस्यता त्रतजाकर प्राण के 
वस्त्र के रूप से, जल का उल्लेख किया गया है। छांदोग्य में जैपे-“उचस् 
प्राण ने कहा कोई मेरा वस्त्र होगा? इन्द्रियों ने कहा “जज” होगा। 
इसीलिए भोजन करने वाले, भोजन के बाद जल द्वारा परिवेष्दन करते 
हैं, इसी से प्राण वस्त्र घारण करने वाला अनग्न रहता है “वह॒दारण्यक 
में-“मेरा वस्त्र क्‍या है?” प्राणा द्वारा ऐसा पूछने पर वागादि ने कहा- 
जल ही वस्त्र है। इसलिए शास्त्रममंज्ञ भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ 
आचमन करके अपने प्राण को अनग्न करते हैं ।” 


इस पर संशय होता है कि-उक्त प्रसंग में आचमन का विधान किया 
गया है, अथवा जल का, प्राण के वस्त्र रूप से अनुसंधान किया गया है? 
“भोजन के पूर्वे और बाद में आचमन करना चाहिए” इस वाक्य में 
आचमन सें विधि प्रत्यय के उल्लेख से, तथा “इसे अनग्न करते हैं 
इत्यादि में उपासनापरक विधिप्रत्यय न होने से, एवं अनग्नता दिखलाने 
केलिए  स्तुतिवाद को उपपत्ति से, और स्मृतिशास्त्र के भोजनांग रूप 
आचमन के सदाचार उपदेश से निश्चित होता है कि-प्राणविद्या के अंगभूत 
स्वतंत्र आचमन का ही विधान किया गया है । 


सिद्धान्त:- इति प्राप्तेब्रमः. श्राचमनीयानामपां प्राणस्य 
वासस्त्वानुसंघानमेवेह-अपूर्व म-ग्रप्राप। विधीयते, कार्याव्यानात्‌ 
अप्राप्ताख्यानात्‌ अ्रप्राख्यानेशब्दस्याथंवत्वादित्यथें: । एतकुक्त' भवति 
- कि भमेवास:” “आपोवास: “अदभि: परिद्वति 'एसमेव 
तदनमनगनं कुरुते”. इत्युपक्रमोपसंहा रयोवॉक्यापां प्राणवासा 
दृष्टिपरत्वप्रती तेराचमनस्य स्मृत्याचारप्रापत्वादाचमननूयाचम- 
नीयास्वप्सू प्राणवासस्त्वानुसंघानं विधीयते इति + अत्तएव छांदोग्ये 
- तस्मादवा एतदशिष्यन्त: पुरस्ताचोपरिष्टाबादजि:-परिदधति” 
इत्यदूमि: परिधानमेवोक्तम्‌ नावमनस्‌ । 


( ६६! ) 

इस पर सिद्धान्त कहते हैं कि-प्राण के वस्त्ररूप के प्राचमनीय जल 
'का विधान किया गया है। इसके पूर्व कहीं भी ऐसा विधान नहीं मिलता 
कहीं भी ऐसा आख्यान अर्थात्‌ शब्दार्थ नहीं मिलता। कथन यह है कि- 
“मेरा वस्त्र क्या है? “जल वस्त्र है “जल को घारण करता है “इससे ही 
अनग्न करता है? इत्यादि उपक्तम और उपसंटहार के वाक्‍्यों में, जल में 
प्राण की वस्श्ररूप प्रतीति होने से ज्ञात होता है कि-स्मृति शःस्त्र भी, 
साहालार रूप रच मर्नीय जछ का पहन खा #कण्के पस जता में प्राणवस्वता 
के खिस्तन का विधान करता है । “इसीलिए ऊछाजन करने वाले भोजन के 
प्रथम और बाद में जल वो धारण करते हैं इस छांदोग्य बाक्य में जल को 
केवल परिधान मात्र कहा गया है आचमन नहीं। 
६ समसानाधिक ररखाः- 


समान एवं चामेदात ।३।३।१६९६।। 


वाजसनेयके अश्निरहस्यें शांडिल्यविद्याञम्नाता-' सत्यं-ब्रहये- 
त्यूपासीत अथखलु क्रतुमयोड्यं पुरुष: इत्यारभ्य “स झात्मान- 
मृुपासीत मनोमयप्राण शरीर भारूपं सत्यसंकल्परमाकाशात्मानं' 
इति । तथा तस्मिन्नेव वृह॒दारण्यके पुनरपि शांडिल्य॑विद्याउम्नायत” 
मनोमयोउयंपुरुषोभा: सत्य तस्समिन्नत्तहंदये यथा ब्रीहियाँ यवों वा 
स॒ एवं स्व॑स्यवशी सर्वेस्ये शान: सर्वेस्याधिपति: सर्वम्रिदं प्रशास्ति 
यदिदं कि च” इति | तत्र संशय: किमत्र विद्या भिद्यते उत नेति? 
संयोगचोदनाख्यानामविशेषेषपि वशित्वाद्यपास्यगुणभेदेन रूपभेद।त्‌ 
विद्याभेद: । 

शुक्लयजुर्वेदीय वृह्दरण्यक में अग्निरहस्य के प्रकरण में शांडिल्य 
विद्या का उपदेश है-“सत्यब्रह्म को उपासना करो, यह पुरुष (जीव) 
निश्चित ही ऋतुमय है “इत्यादि से प्रारंभ करके” मनामय प्राणस्वरूप 
ज्योतिर्मय, सत्यसंकल्प आकाशात्मक उस आत्मा को उपासना करो। 
“उसी वह॒दारण्यक में पुन: शाण्डिल्य विद्या का उपदेश इस प्रकार है'अंतः 
-करण में ज्योति और सत्यस्वरूप मनोमय पुरुष (जीव) स्थित है जैस कि 
नब्लीहि या यव होते हैं, वेसे ही वह है, वही सर्वेज्ञ-वशी-सव श्वर-सर्वाधिपति 


( ह६९ ) 


तथा सारे विश्व का प्रशासक है” इत्यादि, अब संशय होता है कि-यहाँ 
विद्या में भेद है या नहीं? फल संयोग, विधिवाक्य और नाम विषयक्र 
प्थकता न होते हुए भी उपास्यगत वशित्व आदि गुणों का भेद होने से, 
विद्या भिन्न ही प्रतीत होती है। 
सिद्धान्त: - इति प्राप्त उच्यते-समान एवमिति । यथाइन्सि- 
हस्ये मनोमयप्राणशरी रमारूपसत्यसंकल्प्वगुणगण: श्रतः, एवं 
वृहदारण्यकेडपि मनोमयत्वादिके समाने सत्यधिकस्य वशित्वादेश्च 
सत्यसकल्पत्वगुणाभेदान्त रूपभेद:, अ्रतो विद्यक्यम्‌ । 
उक्त मत पर सिद्धान्त श्रस्तुत करते हैं-जेसे क्रि अग्निरहस्थ में 
मनोमय प्राणशरीर भारूप सत्यसंकल्पता आदि गुणों का उल्लेख है, बैसे 
ही वृहदारण्यक में भी मनोमयता आदि तो समान हैं ही, बशित्व आदि 


गुण, सत्यसंकल्पता श्रादि ग्रुणों की अपेक्षा, समानरूप से अधिक ही 
उनमें कोई भेद न होने से रूपभेद नहीं है, इसलिए विद्या एक ही है । 


७ संबंधाधिक रराः:-- 
संबंधादेवमन्यत्रापि ।१३।३।२०॥। 


वृहदारण्यके श्रुयते “सत्य॑ ब्रह्म इत्युपक्रम्य” तद्‌ यत्सत्यमसौ 
स आदित्यो य एब एतस्मिन्‌ मंडले पुरुषी यश्चाडयं दक्षिणेउक्षिन 
' इत्युपक्रम्य-प्रावित्य मंडले5क्षिणि चर सत्यस्य ब्रह्मणो व्याहृति 
शरीरत्वेनोपास्यत्वमुक्तता “तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्‌” इति द्वो 
उपनिषदो-रहस्यनामनी उपासन शपषतयाऊन्नायेते, ते कि यथा 
श्रुतस्थानविशेषनियतत्वेन व्यवस्थिते, उतोभयत्रोभे ग्रनियमेनेति 
सं शये सत्यस्यव्याहृति शरीरस्येवोपास्यस्य ब्रह्मणो दयो: स्थानयो: 
संबंधात्‌ उपास्येक्येत रूपाभेदात्‌ संयोगाद्यमेदाच् विद्येक्यादनियमेनेति 
प्राप्तम्‌ । तदिमुच्यत्े-संबंधादेवमन्यत्रापि” इति यथा मनोमयत्वादि 
गुणविशिष्टस्येकत्वादुपास्थेक्येत रूपाभेदात्‌ विद्येक्याइगुणोपसंहार:, 


( ह₹ैहै३ ॥ह 


एवमन्यत्राक्ष्यादित्यसंबं घिनो ब्रह्मण: सत्यस्येकत्वेव विद्य क्यादुभयो- 
रुभयत्रोपसं हार: । 


अर का. 


वृहदारण्यक में “सत्यंत्रह्म “इस्यादि उपक्रम करके-” जो यह 
सत्य है वही प्रसिद्ध आदित्य है जो कि आदित्य मंडल और नेत्र में 
स्थित पुरुष है “इत्यादि में झ्रादित्य मंडल और नेज्रों में, सत्यब्रद्य 
को व्याहृति को शरोर विशिष्ट रूप से उपास्य बतलाकर-“उसका 
उपनिषद में अहः ऐसा अधिदेवत नाम है “उसका उपनिषद में अहम्‌ ऐसा 
अध्यात्म नाम है” इन दो रहस्यमयी उपनिपषदों को, उपय क्त उपासना के 
अंगरूप में बगंन किया गया है। इस पर संशय होता है कि-उक्त दोनों 
नामों में जिनका जहाँ उल्लेख है, वहीं वह व्यवहायें हैं, अथबा उनका 
कोई नियम नहीं है ? इसलिए दोनों जगह व्यवहार होता है? व्याहृति 
शरीर विशिष्ट सत्य नामक उपास्य बरदह्य के साथ दोनों ही जगह सबंध 
होने से, उपास्य की एकता प्रतीत होती है,विद्या की एकता से दोनों नामों 
का भी, दोनों जगह प्रयोग संबंध होगा । इस पर 'संबंधादेवमन्यत्रायवि'' 
सूत्र, पृ्व॑पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जेसे कि-मनोमयत्व आदि गुण 
विशिष्ट का, एक डपास्य होने से, रूप में अभेद तथा एक विद्या होने से 
गुणोवर्यहार होता है। ऐसे ही भिन्न, भिन्न, नेत्र आदित्य संबंधी ब्रह्म के 
एक होने से, एक विद्या निश्चित होती है । विद्या एक होने से दोनों नामों 
का दोनों जगह उपसंहार होगा, यह भी निश्चित है । 


पघ्रिद्धान्त:- एवं प्राप्ते प्रचध्ष्महे-- 
इस पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते हैँ-- 


न वा विशेषास ।३।३१२१॥ 


न वैतदस्ति-यदविद्येक्यादुपसंहारः, इति । कुत:? विशषात्‌ 
उपास्यरूपविशेषात्‌ । ब्रह्माण एकल्वेष्प्येकत्रादित्यमंडलस्थतया 
उपास्यत्वम्‌, इतरत्राक्ष्याधा रतयोपास्यस्वसिति स्थानसंबंधित्व- 
भेदेन खूपभेदात्‌ बिद्याभेद:। नेव॑ शांडिल्यत्रिद्याया: उपास्यस्थानं 
भिद्यते, उभयत्रहृनदयाधा रत्वेनोपास्यत्वात । अतोब्यवस्थित इत्ति | 


( ६६४ ) 


ऐसी बात नहीं है जेसा कि आप अनुमान कर रहे हैं कि-विद्या की 
एकता के श्राधोर पर गुणोपसंहार होगा । उपास्य ब्रह्म की स्वरूपगत 
एकता होते हुए भी स्थान का भेद है, एक जगह आदित्य मंडल में 
उपास्य की स्थिति बतलाई गई है, दूसरी जगह नेग्ों में। इस प्रकार 
स्थान भेद से रूप भेद और विद्याभेद है| शांडिल्यविद्या में उपास्यस्थान 
का भंद नहीं है, दोनों जगह ही हृदयाघार उपासना का उपदेश है । 
इसलिए जो नाम जहाँ व्यवस्थित हैं, वहीं उसक्रा व्यवहार होगा । 


दर्शयति थे ।३।३॥२२॥ 

दर्शशति चाक्ष्याधारादित्याधारयोगुंणानुपरसंह। रं-' तस्येतस्य 
तदेवरूप॑ यदमुष्यरूपम” इत्यादिना रूपाद्यलिदेशंन । स्वतों हि 
अ्रप्राप्तावति देशन प्राप्त्यपेक्षा । 


“यह अक्षिपुरुष उसी रूप का है, जो पूर्ववर्त्ती श्रादित्यपुरुष का 
रूप था” इत्यादि में रूपादि के उत्लेख द्वारा श्रुति भी, नेच्राधार और 
ग्रादित्याघार में गुणों का अनुपसंहार बतला रही है । जहां स्वतः 
विषयावगति नहीं होती वहाँ अतिदेश अपेक्षित होता है । 


८ संभत्थाधिकररा:--- 

संभृतिदयुब्याप्त्यपि चातः ।३4३।२३॥ 

तेत्तरीयके नारायणीयानों खिलेषु च “ब्रह्म ज्येष्ठावीर्या 
संभतानि ब्रह्माग्न ज्येष्ठ दिवमाततान, ब्रह्मभूतानां प्रथमोल्‍तजज्ञे ते 
नहिति ब्रह्मणास्पधितु कः” इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां बीर्याणां 
संभृति:, दर व्याप्तिश्वेत्यादिगुणजातमामन्नातस्‌ । तेषामुपासनविशेष- 
मनारभ्याघीतानां गुणानां सर्वासु विद्यासपसंहारे प्राप्त उच्यते--- 

तेत्तरीय और नारायणीय के खिल कांड में-“ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट 
वीयों के रूप में संचित थे, तथा आदिशभृतत्रह्म ही पहिले द्यलोक में व्याप्त 


थे, ब्रह्म ही सब भूतों में स्व प्रथम जन्मे थे, इसलिए ब्रह्म के साथ स्पर्धा 
करने में कौन समर्थ है !” इस प्रकार उत्कृष्ट वीयों का संचय और 


( ६६४ ; 

यूलोक व्याप्ति आदि गुणों का उल्लेख है, किसी उपासना विशेष का 
प्रसंग क्रम नहीं हैं, इसलिए सभी विद्याओं में उक्त गुर्णों का उपसंहार हो 
सकता है। इस पर कहते हैं-- 

सिद्धान्त----संभृ तिद्य ब्याप्त्यपि” इति । संभूतिद्व ब्याप्तीति 
समाहार दन्दत्वादेकदभाव: । संभृत्यादिकमतारमभ्याधीतमपि 
अतएवस्थानभेदात्‌ व्यवस्थाप्यम्‌, ने सर्वेत्रोपसंहत्तंत्यम्‌ । कथम- 
नारभ्याघीतानां स्थानविशेष नियतत्वम्‌? स्व सामर्थ्यात्‌ इति ब्रमः। 
यू व्याप्तिस्तावद्‌ हृदयाद्यल्पस्थानगोचरासु विद्यासु नोपसंहत्तु शकक्‍या, 
संभृत्यादयो5पि तत्‌ सहचारिण: तत्तुल्यदेशा इल्यल्वस्थानविपषयाश्ु 
विद्यास्वनुपसंहार्याः । शांडिल्यदहरादिविद्यास्वल्पस्थानविषयासु 
“ज्यामान्‌ पृथिव्या.” यावानवाध्यमाकाशस्ताबानेषोउन्तह दयाकाश: 
इत्यादयस्तत्रतत्रा शक्यो पसं हा रा: मनोमयत्वापहसपाप्मत्वादि 
विशिष्टस्योपास्यस्य माहाध्म्य प्रतिपादनपरा: । 

सिद्धान्त:--संभू तिद्ृ व्याप्तिए पढ में समाहार द्वन्द्र समास होने 
से एक वचन है। जिससे यह तात्पयं होता हैँ कि--संभू ति आदि गुण, 
प्रकरण बिषय नहीं है, इसलिए स्थान भेद के अनुसार उनकी व्यवस्था 
करनी होगी, सबेत्र उपसंहार नहीं किया जा सकता । यदि कहें क्ििणजों 
सवंत्र उपसंहत नहीं हो सकते वे स्थान विशेष में ही केसे होंगे ? (उत्तर) 
वे अपनी साभथ्यंं से हो सकते हैं । द्युव्पाप्ति हृदय आदि अति सक्षम 
अलक्ष्य विद्याओं में तो उपसंहृत नहीं किये जा सकते | संभृूति आदि भी, 
उनके सहचारी होने से, अति सुक्ष्म स्थानीय विद्याओों की तरह स्वानों में, 
उपसंहाय नहीं हैं। शांडिल्य दहर आदि अल्प स्थानीय विद्याओओं में-- 
“पृथ्वी से श्रेष्ठ” बाह्याकाश के परिमाण की तरह हृदयाकाश का भी, 
परिमाण है” इत्यादि उपदेश यद्यपि अशक्य हैं, फिर भी उनका जो वहाँ 


उपसंहार बतलाया गया है, वह मनोयमता, निर्दोाषता आदि गुणों से 
विशिष्ट उपास्य की महिमा का, प्रतिपादक है । 


8 पुरुष विद्याधिकरण:ः:- 
पुरुष विद्यायामपि चेतरेषामनाज़ानाल ।३।२३।२४७॥। 


( १९१ ) 


तैत्तरोयके पुरुषविद्याउन्नायते “तस्येव॑ विदूषो यज्ञस्यः्त्मायज- 
मान: श्रद्धा पत्नी शरोरमिध्ममुरों वेदिलोमानि वहि:” इत्यादिका | 
छांदोग्येशप पुस्षविद्याउन्नायते-' घुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 
चतुर्विशति वर्षारि।” इत्यादिका । तत्र संशयः किमत्र॒ विद्याभिद्यते 
उत न ? इति। पुस्षविद्येति नाम्येक्यात्‌ पुरुषावयवेषु यज्ञावयद 
कल्पनसाम्येन रूपैक्यात्‌ तैत्तरीयके फलसंयोगाश्रवणात्‌” प्रह षोडशं 
वर्षशतं जीवति” इति छांदोग्ये श्रतस्येव पुरुषविद्याफलत्वात्‌ 
फलसंयोगस्याप्यविशेषात्‌ विद्येक्यम । 


कीषीतकि में पुरुष विद्या का उपदेश इस प्रकार दिया गया हैं- 
“ज्ञान संपन्न उस यज्ञ पुरुष का आत्मा ही यजमान है, श्रद्धा उनकी पत्नी 
है, काष्ठ उसका शरीर है कुश उसके लोम हैं” ।छांदोग्य में पुरुष विद्या 
का उपदेश इस प्रकार है-“प्रसिद्ध पुरुष ही यज्ञ है उसकी चौबीस वर्ष की 
आयू है।” संशय होता है कि-ये दोनों विद्या एक हैं या भिन्न ? पुरुष 
विद्या ऐसी नाम एकता से, पुरुष के अंग्ो भें, यज्ञांगों की कल्पना से ख्प 
एकता से, तैत्तरीय में विद्या के फल का उल्लेख न हांशे से तथा- 
छांदोग्योक्त- जो सोलह सौ वर्ष जीवित रहता है” ऐसे फल निर्देश से 
विशेष भंद व होने से, विद्या-एक हीं प्रतीत होती है। 

सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-उभयत्राम्नातयोविद्ययो: पुरुष 
विद्यात्वेषपि विद्याभदो<स्त्येव कुत: ? इतरेषामनास्नानात्‌ एकस्यां 
शाखायां आम्नातानां गुणानामन्यत्रानान्नानात्‌ । तथा हि... 
“यत्साय प्रातमंध्यन्दिनं थे तानि सवनानि” इत्यादयस्तैत्त री यके 
श्रान्नाता: छांदोग्ये सवनत्वेन नाम्नायन्ते, त्रेधा विभक्त' पुरुषायष॑ 
छांदोग्ये सवनत्वेनकल्प्यते छांदोग्ये लतानां आशिशिषादीनां 
दीक्षादित्व कल्पन॑ तैत्तरीयके न कृतम्‌ यजमान पत्न्यादि परिकल्पन 
चान्यथा । अतो रूपमुभयत्र भिद्यते । तथा फलसंयोगो5वि भिश्ते 
तैत्तरीयके हि (ूर्वानुवाके-“ब्राह्मणेत्वामहस ओमित्यात्मानं यंजीत” 
इति ब्रह्मविज्यामभिधाय तत्फलत्बेन “ब्रह्मणो महिमानमाप्रोति” 


( €€७ ॥ह| 


त्यं . ६4 4 वि ड्् घ्स्ये 

इत्युकत्रा तस्य॑वंविदृष:” इत्यादिना आम्राता पुरुषविद्याउस्यंव ब्रह्म 
विदुपो यज्ञत्वककल्वनमिति गम्यते । 

उक्त संशय पर सिद्धांत एस्तुत करते हैं-दोनों जगह कही गई 
विद्या में नामैक्य होते हुए भी, विद्या भेद है । एक शाखा के उल्लेख 
गुणों का दूसरी शाखा में उल्लेख न होने से ही उक्त मत स्थिर होता है। 
“जो साथ प्रात: और मध्माह्नू कालिक है वही त्रिसवन है इत्यादि 
तेसरीय का वचन है, छांदोग्य में सबने रूप का उल्लेख नहीं है, अपितु 
लाधा विभक्त पृम्ष की आयु सवन रूप से कल्पित है । छांदोग्य में- 
भोजनेच्छा आदि की, दीक्षा रूप से कल्पना की गई है, जो हि नंत्तरीय में 
नहीं हैं; यत्रमान पत्नी आदि की कल्पना भी भिन्न प्रकार से को गई है, 
इस प्रकार दोनों के रूप में भेद है। इसी प्रकार फल संयोग में भी मद 
है, तेलरीय के पूर्वानुबातः में-ज्योतिमंय ब्रद्मा प्राप्लि के उद्देश्य से, 
ऊंकार से आत्मा को संयोजित करो! इत्यादि से ब्रद्म विद्या का उपदेश 
देकर फल बतलाते हैं-' ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है” तस्येव॑ 
पुरुष: से ब्रह्म विद्या का उल्लेख करते हैं। इसी ब्रह्मविद्या के ज्ञाता की 
यज्ञरूप कल्पना प्रतीत होती है । 


ग्रतों ब्रह्मविद्यांगत्वाद ब्ह्मप्राप्तिरिवात्न फलम्‌, “फलवत 
सब्मिधावफल तदंगम” इति नन्‍्यायात तेत्तरीयकाम्नातापुरुषविद्या 
ब्रह्म विद्यागमिदि गम्यते । छांदोग्ये त्वायु: प्राप्तिफला पुरुषविद्यत्युक्तम्‌ । 
ग्रतो रूपसंयो भरपोभंदादविद्यामेद इत्येकत्राम्नातानां गुणानामितर- 
आऑनुपसहार: । 
इसलिए ब्रह्न विद्या के अंग होने से, ब्रह्म प्राप्ति ही इसका फल हैं 
ऐसा समझना चाहिए। सफल क्रिया के सन्निधान में उक्त फल रहिंत॑ 
क्रिया, उस सफल कार्य का ही अंग होती है” इस नियम से ज्ञात होता हैं 
कि-तैसरीय में पठित पुरुष विद्या ब्रह्म विद्या का ही अंग है। छांदोग्य में 
दीघे जीवन प्राप्ति को ही पुरुष विद्या का फल बंतलाया गया हैं। इस॑ 
प्रकार स्वरूप और फल संयोग भिन्न हीने सें, विद्या में भो भेद है; 
इसलिए एक स्थान के उल्लेख्य गुणों का दूसरी जगहू उपसंहार वहों हू! 
संकृता | 


( एह६थ८ ॥ऐ 


१० वेधाद्यधिकररण:- 
वेधाह्यथंभेदात्‌ ।३।३।२४५॥ 


मआथवंणिका उपनिषदारम्भे 'शुक्रा प्रविध्य हृदयं प्रविध्य” 
इत्यादीन्मंत्रानधीयते- सामगाश्च रहस्यब्राह्मणारम्भे-'दिव: सवित: 
प्रसुव यज्ञ प्रसुव”इत्याद्यामनंति; काठकास्तेत्त रीयकाश्च “शब्नोमित्र: 
शंवरुण:” इत्य दिकम्‌ : शाट्यायनिनश्च “श्वेती5श्वो हरिनीलो$सि” 
इत्यादिकम्‌:  ऐतरेयिणस्तु महाक्नतब्राह्मगमधीयते “ंद्रोहवै 
वृत्र हत्वा महानभवत्‌” इत्यादि, कौषित॒किनो5पि महाव्तब्राह्ममेव 
“प्रजापतिवेंसंवत्सर: हस्येंष आत्मा यनन्‍्महावृतम?” इति; वाजसते- 
यिनस्तु प्रवग्यंत्रह्म “देवा हवे सत्नं निषेद:” इत्यादि । तन्न संशय: 
किमुपनिषदारंभेष्वधीता: “शुक्र प्रविष्य “शब्नोमित्र:” इत्यादयो 
मंत्रा: प्रवर्यादीनि च कर्माणि विद्यांगं उत न ? इति; कि युक्तम्‌ 
विद्यांगमिति । कुत: ? सन्निधिसमास्नानात्‌ विद्यांगत्व प्रतीते:। 
यशपि शुक्र प्रविध्य” इत्यादितां मंत्राणां प्रवग्यदिश्व कमेण: 
श्र तिलिगवाक्येबेल वद्भियंथायर्थ कमंसु विनियोगोध्वगम्यते । 
तथापि- शंन्तोमित्र:” सह नाववतु “इत्यादेमंत्रस्याम्यन्न विनियोगा 
भावात्‌ विद्याधिकाराच विद्यांगत्वमवर्शनीयमिति सर्वातुविद्यासु 
इमे मंत्रा उपसंदर्टाव्या: । 

आधथव्वंणिक उपनिषद के प्रारम्भ मैं-“शुक्र को वेधकर हृदय को 
वेधकर"” इत्यादि मन्त्र का पाठ है, सामवेदीय रहस्य ब्राह्मण के प्रारम्भ 
में “हे प्रकाशमान सूर्यदेव, यज्ञ का प्रसव करो? इत्यादि पाठ है। 
तेत्तरीय काठक में- सूर्य हमारा मंगल करें, वरुण हमारा कल्याण करें”' 
एवं शादयायन शाखा में-'हे हरि ! तुम्हीं नील श्वेत अश्व हो” तथा 
ऐतरेय महान्नत ब्राह्मण में 'इन्द्रवुत्र को मारकर महान हो गये” और 
कोषीतकि महाक्नत ब्राह्मण में-“प्रजापति ही संवत्सर हैं'', वही उसकी 
आत्मा है, जिसका नाम महान्नत है इसी प्रकार वाजसनेय प्रवर््यंब्राह्मण 
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में- देवता सत्र में तिमरत थे” इत्यादि पाठ मिलता है। अब संजय होता 
है कि-उपनियदों के आरम्भ में पढ़े गये शुक्र प्रविध्य! शंज्ों मित्र" 
इत्यादि मन्त्र और प्रवग्य आदि कर्म-विद्यांग हैं या नही? कष्ट सकते हैं. कि 
क्यों कि-विद्याों के साथ ही इनका पाठ हैं | यद्यपि “शुक्र प्रविधष्य”/' 
इत्यादि मंत्र और प्रतग्य आदि कमें-श्रुति-लिग-बाक्य आदि पूर्व बलवान 
प्रमाणों के अनुसार यज्ञादि कर्मो' में ही विनियोग प्रतीत होते हैं, फिर भी 
“जंज्ञो मित्र.” सहनाववल॒ए दुत्यादि मंत्रों का कहीं अन्यत्र विनियोग 
नहीं पाया जाता विद्याधिकार में ही इनका पाठ है इसलिए इनकी 
विद्यांगता अनिवायं हो जाती है, सभी विद्याओं में इनका उपसंहार हो 
सकता है । 


सिद्धान्त: - एवं प्राप्त प्रचक्ष्महि-वेदाद्यर्थमेदात्‌-' शुक्र प्रविध्य 
हृदयं प्रविध्य” ऋत॑ वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि'” क्र तमवादिषं 
सत्यमवादिषं॑  तेजस्विनाइवधीतमस्तु मा विद्विषावहै” इत्यादि- 
भिलिगे रभिचाराध्ययनादिष्वेषां विनियोगावगमान्न विद्यांगलवम्‌ । 
एतदुक्त मवति--यथा-- हुदयं प्रविध्य” इत्यादि मंत्रसामर्थ्यात्‌ 
“शुक्र प्रविष्य”/. इत्यादीनामभिचाराविशेषत्वमवगम्यते, एवसेव 
“ऋतं वदिष्ियामसि” तेजस्विनामधीतमस्तु” इत्यादि मंत्र सामथ्यदिव 
स्वाध्याय शेषत्वम्‌ “शंन्तोमिलः” इत्यादि मन्त्राणामवगम्यते, ग्रतो- 
न तेषां विद्यांगल्वम्‌ इति, 'शुक्रः प्रविध्य” इत्यादीनां प्रवर्ग्यादिं- 
ब्राह्मणानां चेह पाठो दिवाकीर्त्यत्वारण्येनुवाक्यत्वकूत: । 


उक्त मत पर सिद्धास्त रूप से “वेदाद्यथे भेदात्‌” सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। शुक्र प्रविष्य” ऋतंवदिष्यामि” सत्यंवदिष्यामि “तेजस्विता मवर्धीत॑ 
मस्तु मा विद्विजावहै” इत्यादि स्थलों में कंहे गएं अभिचार, अध्ययंर्न 
आदि के लिग से ज्ञात होता है कि इनका विनियोग अभिचारं आंदिं मैं 
ही है ये विद्या के अंग नहीं हो सकते | कथन यंह है कि 'हिंदंयं प्रविध्य'' 
इत्यादि मंत्र के सामथ्यं से ही 'शुकं प्रविष्य” इत्यादि की अभिचारादि में 
ही पूि प्रतीत होती है इसी प्रकार “ऋतं॑ वदिष्यामि”” तेजस्विनामवधीत॑- 
मस्तु “इत्यादि मत्रों के सामथ्यं से हो स्वाध्याय की पूति 'शंत्ञों मित्र; 
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इत्यादि मंत्रों में प्रतीत होती है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये विद्यांग 
नहीं हैं। शुक्र प्रविध्य” इत्यादि मंत्र और प्रवग्ये आदिब्राह्मण का जो 
उल्लेख किया गया है, उसका उद्देश्य है कि दिन में इसका पाठ नहीं 
होता तथा जंगल में ही इनका पाठ होता है। 


११ हान्याधिकररणः 
हानोतृपायन शब्दशेषत्वात्कुशाच्छंद: स्तुत्युपगानवत्त दुक्तम्‌ 
।३।३।२६॥। 


छंदोगा आमनंति “अश्व इव रोमाणि विधूय पाप॑ चंद्र इब 
राहोमृखात्‌ प्रमृच्य, धूत्वाशरीरमकृतं क्ृतात्मा ब्रह्मलोक- 
मभिसंभवानि? इति, श्राथवेण्िकाश्च-«“तदाविद्वान पृष्यपापे 
विधूय निरंजन: परम साम्यमुपैति” इति, शाटयायनिनस्तु- 
“तस्यपुत्रा दायमुपयंति सुहृदः साथधुक्षत्यां द्विषंत: पापक्ृत्याम ” 
इत्यादि । कौषीतकिनस्तु “तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते तस्य प्रिया ज्ञातय: 
सुकृतमुपयात अश्रिया दुष्कृतम ” इसि। एवं क्वचिद््‌ पुएयपापयों हिलि; 
बवचिद्प्रियाप्रियेष. तत्प्राप्ति: क्वचिदृभयं चर श्रतम्‌। तदुभय- 
भेककविद्यार्या श्रतमपि सर्वविद्यांगमास्थेयम, सर्वब्रह्मविद्या- 
रिष्ठस्थायि ब्रह्म प्राप्तुवतः पुण्यपापप्रहाणस्यावश्यमं भावित्वात्‌ 
प्रहीणविषयत्वाच्चोपासनस्थ । तच्चितनं थ विधीयमानं सर्वविद्यांगं 
भवितुमहंति । 
छांदोग्य में पाठ है कि-“धोड़े के रौंयें की तरह पापां कौ श्ाड़कर॑ 
शाह से छटे हुए चन्द्र की तरह निष्पाप निष्कम कृतार्थ आत्मा में निर्मल 
शरीर घारण कर ब्रहलोक को प्राप्त करूंगा” इसी प्रकार आथवंणिक में 
भी “वह विद्वान पाप-पुण्य को धोकर निरतिशय ब्रह्म की समता 


औऑप्त करता है? तथा शाद्यायन में भी ऐसे ही “उसके पुत्र संम्पत्ति 
पाते हैं, मित्र उसका पुण्य पाते हैं और शत्र, उसका पाप प्राप्त करते हैं 
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“कौषीतकि में भी जसे-तब ज्ञानी पृण्य पाप का परित्याग करते हैं 
उसके प्रिय को मित्रगण तथा अप्रिय को शत्रुगण प्राप्त करते हैं। 
“इस प्रकार कहीं पृषण्य पाप की हानि, कहीं प्रिय अप्रिय की प्राप्ति, 
कहीं दोनों की प्राप्ति बतलाई गई है। विद्या विशेष में ही त्याग और 
ग्रहण का उल्लेख होते हुए भी सभी विद्याओं में प्रकारांतर से डन्हें 
स्वीकारा गया है, क्योंकि-सभी विद्याओं में निष्ठाप्राप्त पुरुष की ही ब्रह्म 
प्राप्ति बतलाई गई है, उसका पुण्य पाप से हीन होना अवश्यम्भावी है । 
विषयों की हीनता हो एक मात्र ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है। उक्त वाक्‍यों 
में जो चिन्तन की श ली है. उससे ये सब विद्यांग ही हो सकते हैं । 

तत्रेद विचार्यते-हानिचिन्तनमुपायनचिन्तनमुभयचिन्तनं च 
बविकल्प्येरनू, उपसंहियेरन्बा ? कि यक्तम्‌ ? विकल्प्येर॒स्निति । 
कुत: ? पृथगाम्तानसासर्थ्यात्‌ । समुच्चये हि. सर्वत्रोभयानुसंघानं 
स्थात्‌ , तच्च कौषीतकि वाक्यनेव सिद्धमित्यन्यत्राज्नानमनथकेमेव 
स्यात्‌ । अतो अनेकत्रान्नानस्य विकल्‍प एवं प्रयोजनम्‌। नचाध्येतृ- 
भेदेन परिहृत्तु शक्ष्यमनेकत्राम्तानम्‌, अ्रविशेष पुनः श्रवण्ं हि 
प्रध्येतुभेद परिहारयम्‌, श्रचतु हानिरेवद्यों: शाखयो: उपायन्मेव 
चैकस्याम्‌ू । न च विद्याभेदेन ध्यवस्थापयितु शवयम्‌ स्वशेषभूत- 
मिदमनुसंधानमित्युक्तत्वात्‌ । | क्‍ 

इस पर विचार होता है कि-हानि के चितन, उपायत के चिन्तन 
भ्लौर दोनों के चिम्तन, इसमें से एक का ही विकल्प होगा अथवा सबका 
उपसंहार होगा ? कह सकते हैं कि-विकल्प होगा क्‍योंकि अलग-अलगं 
इसका उल्लेख है। विषय का चिस्तन यदि समुच्चय बोधक होता तो 
सभी जगह पापमभोचन और उसका ग्रहण दोनों का ही उल्लेख होता; 
ऐसा होमे से कौषीतकी वाक्य ही सिद्ध होगा अन्य पाठ विरुद्ध हो 
जावेंगे। इसलिए भिन्न-भिन्न पाठों के झ्नुसार विकल्प ही प्रयोजनीय प्रतीत 
होता है। अध्याता के भेद से इन सबका खंडस नहीं किया जा सकता, 
क्योंकिल्‍अनेक उपनिषदों में भिन्न-भिन्न पाठ हैं। अविशेष एक हीं 
प्रकार की पुनरुक्ति में, अध्येता भेद की बात संगत हो सकती है। यहाँ 
पत्तो दो शाखाप्रों में हावि तथा एक शाज्षा सें उपायव का वर्ष हैं। उक्त 
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चिन्तन को समस्त विद्याझों का अंग कहा गया है इसलिए इनमें विद्या 
भेद की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

सिद्धान्त:--श्रत्रे दमुच्यते-हानौतृपायनशब्दाशेषत्वात्‌ू._ इति । 
तू शब्द: पक्ष व्यावत्तयति, हानाविति प्रदशनाथम्‌, केवलायां हानो 
केवले चोपायने क्षयमाणं तयोरितरेतरसमुच्चयोज्वश्यंभावी, कुत: ? 
उपायनशब्दशेषत्वात्‌ू--उपायनशब्दस्य ह|निवाक्यशेषत्वात्‌ ।॥ 
उपायनशब्द वाक्यस्य हि हानिवाक्यशेष्त्वेमिवोन्वितम्‌, विदृषा 
त्यक्तयो:. पुण्यपापयों: प्रवेशस्थानवाचित्वादपायनवाक्यस्य । 
प्रदेशान्तराज्नातस्य वःक्यस्य प्रदेशान्तराच्नात शेषत्वे दृष्टांता 
उपन्यस्यतै--कुशाच्छन्द: स्तुत्युपगानवदिति । कालापिन: “कुशा 
वानस्पत्या: “इत्यामनति । शाटयायिनां तु 'ओदुम्बय: कुशा:” 
इति वाक्य सामान्येत वानस्पत्यत्वेनावगता: कुशाः झौदुम्बयं इति 
विशिषत्तदवाक्य शेषतामापद्यते । तथा “देवासुराणांछंदोधभि 
इत्यादिता प्रविशेषेण देवासुराणां छन्दसां प्रसंगे” देवच्छ॑ंदासि 
पूृव॑स्‌ 'इति बचनं क्रमविशेषं प्रतिपादयतदवाक्य शेषतां गच्छति । 
तथा 'हिरण्येन षोडशिन: स्थोत्रमुपाकरोति” इत्यविशेषेण प्राप्ते 
“समया बिषिते सूर्य पोडशिन: स्लोमुपाकरोति” इति विशेष विषय 
वाक्य तद॒वाक्यशेषतां भजते । तथा “ऋत्विज उपगायन्ति” 
इत्यविशेष प्राप्स्थ “नाध्वयुंरुपगायेत्‌ु” इति वाक्यमनध्वर्य 
विषयतामवगयत्तदवाक्यशेषत्बमृच्छुति, एवं. सामान्येनावगतमर्थ॑ 
विशेषेव्यवस्थापयितु क्षमस्य वाक्यस्य तच्छेषत्वमनभ्युपच्छद्धिस्त- 
पोरर्थयोविकल्पा समाश्रयितव्य-, सच संभवंत्यां गतौन युज्यते, 
तदुक्त पर्व॑स्मिन्‌ कांडे “अपितु वाक्य शेंषस्यादन्याय्यत्वाद्‌ विकल्पस्य 
विधोनामेकदेश: स्यात्‌” इति । तदेव॑ केवलहानोपायनबाकक्‍्ययोरे- 
कृवाक्यत्वातू केवलस्यह्ानस्य, केवलस्यचोपायनस्याभावाद विकल्पों 
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नोपपद्यते । कौषतकीनां उभयाम्नानमविशेष पुनः श्रवणत्वेन प्रति- 
पतृभेदादविरुद्धम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “हानौतृपायन” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं।तु शब्द उक्त पक्ष का निवारक है। हानौ पद तो केवल 
उदःहरण की प्रस्तुति का बोधक है। केवल ह्वानि या केवल उपायन के 
उल्लेख से ही दोनों का परस्पर समुच्चय अवश्प्रम्भावी हो जाता है। 
हामिवाक्य के शेष होने पर, उपायन शब्द की स्वत: ही उपस्थिति हो 
जाती है। उपायन वाक्य की हान्तिवाक्य शेषता स्वाभाविक ही है, पुण्य- 
पापहीन महात्मा के प्रवेश स्थान के वाची उपायन वाक्य की स्वत: 
प्रतीति हो जातो है (अर्थात्‌ जब पाप पुण्य से छुटकारा मिल गया तब 
ब्रह्म ही! एक मात्र उपायन (प्राप्ति) स्थल है. यह अवश्यम्भावी है, 
अत: उपायन वाक्य का उल्लेख हो या न हो, उसकी प्रतीत तो हो ही 
जायगी )। 


एक स्थान में पठित वाक्य, अन्य स्थानीय वाक्य का शेष (अंगभत) 
हो सकता है, इसे उपन्यस्त (विस्तृत रूप से) करते हैं। कलाप शाखा 
में प्रसंग है कि- कुशवत्तस्पति है? शाद्यायन का' प्रसंग है-“कुश 
ओदुम्बय है ।” कलाप वाबय से कुश को वानस्पत्यता मात्र ज्ञात होती 
है । शादय से कूश की ओदुम्बय॑ता विशेष रूप से प्रतीत होती है इस 
प्रकार शादय' वाक्य, कलाप वाक्य का विशेषज्ञ सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार “देवता और छंदों से” इत्यादि वाक्य सामान्यतः देव असुरों के 
लिए छुंदों के प्रयोग का उल्लेख करता है, जब कि-“देवता छंदों से सबे* 
प्रथम” वाक्य क्रमविशेष का प्रतिपादन करता हैं, जिससे वाक्य शेषता 
प्रतीत होती है। तथा “वह ह्रिण्य द्वारा षोडशी स्वत्रीत का पाठ करता 
है ।” इस सामान्यवर्णन से “सूर्योदय होने पर पोडशी स्तोत्र का पाठं 
करेगा” इत्यादि विशेष समय बोधक वाकंय, पूरक है। तथा-+“कऋत्विज 
उपगान करते हैं? इस सामान्य वर्णन से? अध्चयूं उपगान न करें” 
इत्यादि से अनध्वयं विषयता ज्ञात होती है जिससे इसको वाक्यशेषतां 
स्वतः सिद्ध हो जाती है । जो इस॑ प्रकार, सामान्यतः अवगत विषय कों 
विशेषार्थ निरूपण करने में समर्थ वाक्य को, सामान्य का शेषभूत (पूरक) 
नहीं मानते उनकी दृष्टि में तो दोनों वाक्याथों में विकल्प हो सकता हैं, 
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कितु संभव उपाय के होते हुए, ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत होता । 
पूर्व मीमांसा में बेंसा भी कहा गया है- वध (विधि संबंधी) कर्म का 
विकल्प करना जहाँ उचित नहीं है, वहाँ (विभिन्न स्थानवर्सी) सामान्‍य :- 
विशेषात्मक वाक्यों में, एक वाक्य अन्य का प्रक साना जायगा, अन्यथा 
विधि की संपूर्णवा न हो सकेगी ।” इसलिए-केवल हासि और उतवायनत 
वाक्यों में एकवाक्यता न होने से केवल हामि या केबल उपायन के 
अभाव होने से विकल्प नहीं हो सकता । कोपीतको में दोनों के पाठ का 
सामान्य रूप से पुनः: उल्लेख होने से श्रोताओं के भेद की प्रतीत होती है. 
जिससे विरुद्धता समाप्त हो जाती है । 
१२. साम्परशानवाधिकररशा :-- 
साम्यराये ततध्याभावात्त या हि अन्ये 4३॥३॥२७॥ 


रसुकृतदुष्कृतयोहिनमुपाय्न॑ च सर्वासु विद्यासु चितनीय॑ 
इत्युक्तम्‌ । तदहानं कि देहवियोग काले देहादुल्क्रान्‍्तस्याध्वनि च, 
उत देहवियोगकाल एवं ? इति विशये उभयज्नेति युक्तम, उभयथा 
न्षतत्वातू, एवं हि कौषोतकित: समामनंति--“स एत॑ देवयान 
पंथानमापद्याग्निलोक गच्छति' इत्युपक्रम्य “स आागच्छति विरजां 
नदों तां मनसाध्त्येति तत्सुकतदुष्कृते धुनुते” इति। इति वाक्ये 
प्रध्वनि सुकृतदुष्कृत हानि: प्रतीयते । ताण्डिनस्तु« श्रश्व इब 
रोमाणि विधूय पाप॑ चंद्र इव॒ राहोमुखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वाशरीर- 
मकुत कुतात्मा ब्रह्म लोकमभिसंभवानि” इति । श्रतन्र तु देहवियोग 
काल इति प्रतायते (शाद्यायनके४पि) “तस्यपुंत्रादायभुपयंतिं 
सुहृदः साधुंकृत्यां द्विंषंत: पाणकृत्याम” इति पुरुषु दायसंक्रांतिं 
समकालं सुकृतदुष्कृत संक्रमएणं श्रयंमाणं॑ देहवियोंगकाल इतिं 
गम्यते । भ्रतः सुकतदुष्कृतयोरेकदेशों देहवियोगकाले हीयते, शेषस्त्व 
ध्वनि । 
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सुक्ृतदुष्कृत के हानोपायन की सभी विद्याप्रों में चितना करनी 
चाहिए यह बतला दिया गया । अब विचार होता है कि-वह ज्ञान 
(पुण्य पाप का त्याग) देह त्याग के समय होता है अथवा देह त्याग के 
वाद परलोक जाते समय) मार्ग में होता है ? विचारने प्र निश्चित होता 
है कि-दोनों ही स्थिति में हो सकता है, श्रुति में दोनों ही प्रकार का 
वर्णन मिलता है। कौषीतकी का वचन है कि-»वह इस देवयान मार्ग को 
प्राप्त कर अश्निलोक जाता है? ऐसा उपक्रम करके “वह विरजा नदी को 
प्राप्त कर उसे मनन द्वारा ही पर करता है जिससे पाप पुण्य को दूर कर 
देता है” इत्यादि वचन से दी मार्म में ही, पाप पृण्य की हानि प्रतीत होती 
है । तःण्डीय शाखा के- घोड़े के रोयों की तरह पाप को झाड़कर, राहु 
के मुख से छूटे हुए चंद्र की तरह, पाप से मुक्त हो जाता है।” इस शरीर 
का परित्याग कर पाप विभोचन पूर्वक शुद्ध निर्मल मति होकर ब्रह्म लोक 
प्राप्त करूँगा! इत्यादि वाक्य से, देह वियोग काल में ही हानि प्रतीत 
होती है । शाट्यायन के” उसके पुत्र धन पाते हैं, मित्र पृण्य पाते हैं, शत्र 
पाप पाते हैं, इत्यादि वाक्य से-पुत्रों की दाय प्राप्ति मृत्यु के समथ तथा 
पाप पुण्य हानि मृत्यु के बाद बतलाई गई है, जिससे देह वियोग काल की 
ही प्र्ती!ति होती है। इन सबसे ज्ञात होता है कि-पाप पुण्य का एक अंश 
तो मृत्यु के समय ही छट जाता है, बाकी मार्ग में छटता है ! 

इति प्राप्त उच्यते-साम्पराये-इति । सांपराय-देहादपक्रमण 
काले एवं विदृषः: सुकृतद॒ष्कृते निरवशेषं हीयते | कुत: ? तक्तष्या- 
भावात्‌-विदुषोदेहवियोगात्‌ पश्चात्‌ सुक्ृतदुष्कृताभ्यां तरितव्य 
भोगाभावात्‌ । विद्याफलभूतबह्ाप्राप्ति व्यतिरकेण हि. सुक्ृतदुष्कृ- 
भयां भोक्तव्ये सुखदु:खे न विद्यते । तथाहि श्रब्ये-देहवियोगादुध्वे 
ब्रह्मप्रापिव्यतिरिक्त सुखद:खोपभोगामावमधीयते” गअशरोर वा 
वसंत न प्रियाप्रिये स्पृशत: “एप संप्रसादी5स्माच्छरो रात्समुत्याय पर 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” तस्य तावबेबचिरं यावन्न 


विमोक्ष्येइ्थ संपत्स्ये” इति । 
उक्त मत पर- 'साम्यंराये” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। दह के 
छुटते समय ही महात्मा के पुण्य पाप निःशेष हो जाते हैं। देह त्याग के 
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बाद पाप पण्प उस ज्ञानी (भक्त) के लिए तारितव्य (पार करने योग्य) 
नहीं रहते, क्यों कि-उसके संपूर्ण भोगों की समाप्ति हो जाती है। उपासता 
के फलस्वरूप होने वाली ब्रह्म प्राप्ति से, पाप पुण्य से होने वाले भोक्तब्य 
सुख दुःख रही नहीं जाते । जैसा कि-अन्य स्थलों में, देह वियोग के बाद 
ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त, सख दु:ख भोग का अभाव, बतलाया गया है- 
“अशरीरी हो जाने पर प्रिय अप्रिय उसे स्पश नहीं करते” उपासक इस 
गरीर से उठकर पर ज्योति के सकाश से आत्म ज्योति से संपन्न हो 
जाता है उसके वास्तविक मोक्ष में तभी तक का बिलम्ब रहता है, जब 
तक शरीर से नहीं छठ जाता” इत्यादि । 


न्दत उभयाविरोधात्‌ ।३।३।२८॥ 


एवमथ्थ॑स्वाभाव्यात्‌ सुकृतदुष्कृत हानिकालेड्वधूते सत्युभयावि- 
रोघेन-श्र॒ते रथस्व मावस्य चाविरोधेन द्ंदत:, यथेष्ट पदानामन्बयों 
वर्णनीय: । कौषोतकीवाक्ये- तत्सुकृतदुष्कृते घुनुते” इति चरम 
श्रुतो वाक्यावयवः “एत॑ देवयानं पंथानमापद्य” इति प्रथम क्षुतावय- 
वात्‌ प्रागतुगमयितव्य इत्यथें: । 

इस प्रकार श्र ति के अर्थ की पर्यालोचना करने से सुकृतदुष्क्ृत हामि 
का समय निर्धारण हो गया । अब श्रुति और वस्तु की वास्तबिकता में 
विरोध न हो, इस धारणा से, पद समूहों का संबंध निरूपण करते हैं। 
कौषीतकी वाक्य की-“तब पाप पुण्य को छोड़ता है” इस अंतिम विज्ञप्ति 
को “देवयान मार्ग को प्राप्त कर” इस प्रथम श्रुत वाक्य के अंग से, 
पहिले ले जाना होगा, तभी सही अन्बय होगा। 


ग्रत्र पृव॑पक्षी प्रत्यवतिष्ठते-इस पर पूर्व पक्षी श्रापत्ति करते हैं- 
गतेरथेवत्वपुभपथाबन्यथा हि विरोधे ।३।३१२६॥ 


सुकृतदुष्कृतयोरेकदेशस्य देहवियोग काले हातिः, शेषस्य च 
पश्चादिति उभयथा कमंक्षये सत्येव गते रथंवत्वम्‌-देवयानगतिश्रुतै र- 
थंवत्वमित्यथ: । अन्यथा हि विरोध:,देह वियोगकाल एवं सर्वे 
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कमंश्षये सक्ष्म शरीरस्यापि विनाशः स्यात्‌ , तथासति केवलस्यात्मनों 


गमन नोपपच्ते । अत उत्क्राँति समये विदृषों निःशेष क्मक्षयो- 
नोपपन्‍्न: । 

पुण्य और पाप का एक अंश, दह त्याग के समय नष्ट माना जाय 
और अविशिष्ट अंश देवयान माग में विनष्ट माना जाय तभी देवयान मार्ग 
गति की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अन्यथा विरोध होगा, देह त्याग के 
समय ही समस्त कर्मों का क्षय स्वीकारते से, सुक्षे शरीर का विनाश भी 
स्वीकारना होगा, सूक््म शरीर के विनष्ट हो जाने पर निराधार आत्मा 
का गमन तो, संभव नहीं है। इससे अनुमान होता है कि-उपासक्र के, 
मृत्यु के समय ही समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता । 


ग्रत्रोत्तम-- इसका उत्तर देते हें-- 
उपपन्नस्तत्लक्षणा्थोपलब्धेलकिवत्‌ ।३।३।३०॥। 


उपपन्न एवोस्क्राँति कालेसवंकर्मक्षय:, कथम्‌ ? तललक्षणा- 
थोपलब्धे;, क्षीणकर्मंणोथ्प्याविभूतस्वरूपरष देहसंबंध लक्षणार्थोप- 
लब्घेः “पर ज्योतिरूपसंपत्य स्वेनरूपेणामिनिष्पयते” से तत्न प्रयेति 
जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण: “स स्वराड्भवति तस्थ सवंधु कामचारों 
भवति” “स एकघा भवति त्रिधाभवर्ति” इत्यादियु देहसंबघंध[र्योथ्थों 
हि उपलभ्यते । अतः क्षीण कर्माणोईपि सुक्ष्मशरीर मुक्तस्थ देव 
यानेन गमनमुपपथते । 


शरीर छटने के समय ही समस्त कर्मो का क्षय हो जाता है, ऐसा 
शास्त्र वाक्यों से ही ज्ञात होता है। ज्षीण कर्म हो जाने के बाद भी 
आविर्भत स्वरूप मुक्त जीवात्मा के स्वयं अपने तैजीय शरीर के सारे लक्षण 
विद्यमान रहते हैं ऐसा शास्त्र का मत है- 'बढ़ पर ज्याति को प्राप्त कर 
अपने स्वरूप में ब्यक्त हो जाता है” वह स््रच्छंई हो जाता हैँ “उसको 
सभी लोको में स्वच्छंंद गति हो जाती हैं" इत्यादि वाक्‍्यों में, देह सम्बंध 
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का उल्लेख है। क्षीरा कर्म हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर का देवयान 
गमन हो सकता है। 

कं सूक्ष्शरीरमप्यारंभककर्म विताशेश्वतिष्ठत इति चेत्‌ ? 
विद्यामाहात्म्यादिति ब्रम: | विद्या हि. स्वयं सुक्ष्म शरीरस्यानार- 
स्मिकापि प्राकृत सुखदुःखोपभोगसाधनस्थुलशरीरस्य सर्वकर्म॑णां 
व निरवशेषक्षयेषपि स्वफलभूत ब्ह्मप्राप्ति प्रदानाय देवयानेन 
पथैन॑ गम्यितुं सुक्ष्मशरीरं स्थापयति । लोकबत्‌-यथा लोक़े 
सस्यादिसमृद्धयर्थमां रब्धे तटाकादिके तद्‌ हेतुषु तदिच्छादिषु 
विनष्टेष्वपि तदेव तटाकादिकमशिथिलं कुर्वन्तस्तत्र॒ पानीय- 
पानादि कुवेन्ति, तदवत्‌ । 


यदि कहें कि-कर्म ही तो सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति के कारण होते हैं, 
यदि वे कर्म ही समाप्त हो जावेंगे तो सूक्ष्म शरीर रहेगा कैसे ? उपासना 
को महिमा से ही सूक्ष्म शरोर रहता है। विद्या स्वयं सृक्ष्म शरीर की 
उत्पादिकता नहीं होती, किन्तु प्राकृत सुख दुःखोपभोग के साधन स्थूल 
शरीर के विनष्ट हो जाने पर, ब्रह्म प्राप्तिरूप झपने फल प्रदान की 
सहायता के लिए, देवयान में जाने वाले उपासक के सूक्ष्म शरीर की रक्षा 
करती है। जसे कि-खेती की वृद्धि के उद्देश्य से, जलाशय बनाया जाता 
है, खेती के समाप्त हो जाने पर भी, भलीभाँति रक्षित वह जलाशय, 
पथिकोी के पेय जल की पूर्ति करता है, वैसे ही यह सृक्ष्म शरीर 
होता है ! 


ग्रथस्यात्‌ू-ज्ञानिनां साक्षात्कृतपरतत्वानां देहपातसमये 
कमंणो निरवशबक्षयात्‌ देहपातादृध्व॑ सृक्ष्मशरी रमात्र गत्यथँंमनुव- 
तंते, सुखदु:ःखानुभवों न विद्यत-इति यदृक्तम्‌, लब्नोपपचचते, 
व्िष्ठावान्तरतप: प्रभृतीनां साक्षात्कृत परतत्त्वानां वेहपातादृध्वे 
देहान्तरसंगम:, पुत्रजन्म विपत्त्यादि निमित्त सुखदु:दघनुभवश्च 
दृश्यतें-इति-अतछत्तरं पठसि । 


( १००६ ) 


शंका-ज्ञानी भक्तों द्वारा परतत्त्व का साक्षात्‌ कर लेने पर देहपात 
के समय ही समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर, देहपात के बाद गति के 
लिए केवल सूक्ष्म शरीर मात्र रहता है, सुख दुःख नहीं रहते, आपके इस 
मत को मान लेने से, गति हो नहीं सकती । वसिष्ठ अपान्तरतप आदि 
परतत्ववेत्ता महात्माओं का शरीरपात के बाद भी देहान्तर संयोग, पुत्र 
जन्म,-विपत्ति आदि के निमित्त, सुख दुःख आदि के अनुभवों का वर्णन 
मिलता है इसका उत्तर देते हैं- 


यावदधिका रमवस्थितिराधिकारिकाणाम ।३।३।३१॥ 


नास्माभि: सवषां ज्ञानिनां देहपात समये सुक्तदुष्कृतयोविनाश 
उक्त, अपितु येषां ज्ञानिनां देहपातानन्तरमचिरादिका गतिः 
प्राप्ता, तेषां देहपातसमये सुक्ृतदुष्कृत हानिदक्ता । वसिष्ठादोनां 
व्वाधिकारिकानां न देहपातानंतरमाचिरादिगति प्राप्ति, प्रारब्धस्था- 
धिक्रारस्य प्रसमाप्तत्वात्‌ । तेषां कर्म विशेषेणाधिका रविशेष॑ प्राप्तानां 
यावदाधिका रसमाप्ति तदारम्भकं कम न॒ क्षोयते | प्रारब्धसत्य हि 
कमंणोभोग[देवक्षय:। अत आधिकारिकाणां तदारम्भकं कमे 
यावदधिकारमवतिष्ठते। ग्रतस्तेषां न देहपातादनन्त रमाचिरादिगति 
प्राप्ति: । 


उक्त महात्माओं के देहपात के समय पापपुण्य के विनाश का 
उल्लेख नहीं मिलता, अपितु जिन ज्ञानियों को देहपात के बाद अचिरादि 
गति बतलाई गई है, उन्हीं के पापपृण्य हानि का उल्लेख किया गया है। 
वसिष्ठ आदि कर्माधिकारियों की देहपात के बाद अचिरादि गति नहीं हुई 
थी क्योंकि-उनके प्रारब्ध कर्म की परम्परा समाप्त नहीं हो पाई थी । उन्हें 
जो कर्मफल का विशेषाधिकार मिला था, उसके समाप्त होने तक उनके 
प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं हुआ | प्रारब्ध कर्म का क्षय तो भोग से ही 
समाप्त होता है। प्रायः लोगों के आधिकारिक प्रारब्ध कर्म अपने 
अधिकार की समाप्ति तक अपना सिलसिला चालू रखते हैं, इसलिए उन 
लोगों की, देहपात के बाद अचिरादि गति नहीं होती । 


( १०१० ) 
१३-अनियसाधिकरण:--- 
ग्रनियम: सर्वेषासविरोधः शब्दानुमानाम्याम्‌ ।३।३।३२ ॥ 


उपकोसलादिपषु येषृपासनेष्वचिरादिगतिः श्रयते, कि तन्निष्ठा- 
नामेव तया ब्रद्मप्राप्ति,, उत सर्वेषां ब्रह्मयोपासननिष्ठानामिति संशये। 
इतरेष्वनाम्नात्‌  येचेमेरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते” श्रद्धां सत्यमुपासते” 
इतीतरसकलब्रह्म विद्योपस्थापक त्वे प्रमाणाभावाच्च तन्निष्ठानामेव | 

उपकोसल आदि उपासतनाओं में जो अचिरादि गति सुनी जाती है 
वह उसकोपल आदि के उपासकों की ही होती है अथवा उपासक मात्र 
की होती है इस पर विचारने से ज्ञात होता है कि-अन्य उपासकों का 
वर्णन नहीं मिलता, अपितु “जो अरण्य में श्रद्धारूप तप से इनकी उपासना 
करते हैं “जो श्रद्धा की सत्य रूप से उपासना करते हैं” इत्यादि वाक्‍यों में 
उपकोसल आदि विद्योपासकों की द्री विशेषता बतलाई गई है, इसलिए 
उन उपासनाओं में निष्ठ व्यक्तियों की ही आचिरादि गति होती है। 

सिद्धान्त:-इति प्राप्तेडभिधीयते-अनियम:, इति | सर्वेषां 
सर्वोपासननिष्ठानां तयेव गंतव्यत्वात्‌ तन्निष्ठानामेवेति नियमों 
नास्ति । सर्वेषां तयेत्र हि गमने सति शब्दानुमानाम्यां श्र॒तिस्मृति- 
भ्यामविरोध, अन्यथा विरोध एवेत्यथ: | श्रतिस्तावत्‌ छांदोरस्य- 
वाजसनेयकयो:,पंचारिनविद्यायामचिरादि माग्गेण सब ब्रह्मोपासन 
निष्ठानां गमनमाह- यएक्मेतद्‌ विदर्ये चामी पअ्ररण्पे श्रद्धां 
सत्यमुपासते तेडचिंषमभिसंभवंति” इति छांदोग्ये “य इल्थं विदु:” 
इति पंचारिनविद्या निष्ठान्‌ू “ये चेमे” इत्यादिना श्रद्धापृर्व्॑कं 
ब्रह्मोपासीनांश्चो दिश्याचिरादिकागतिरुपदिश्यते “सत्य ज्ञानमनंत्त 
महा” सत्यंत्वेव. विजिज्ञासितव्यम” इति सत्यशब्दस्य ब्रह्मरिग 
प्रसिद्ध: । तपः शब्दस्यापि तेनैकार्थ्यात्‌ सत्यतपः शब्दाभ्यां ब्हो- 
वाभिघीयते । “अ्रद्धापूर्वक ब्रह्मोपासनं चान्यत्र श्रुतं “सत्यंत्वेव 


( १०११ ॥ 


“विजिज्ञासितव्यम्‌” इत्यूपक्रम्य “अद्धात्वेव विजिज्ञासितव्य:” इति । 
स्मृतिरपि “अग्निज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उक्तरायणम , तत्न 
प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदोजना:” इति सर्वेषां ब्रह्मविदामनेनैव 
मार्गेग ग्मगमित्याह एवं जातीयका: शअ्रुतिस्मृतयों वह्नयः 
संति । एवं सर्व विद्यासाघारणी इयं गति: प्राप्तैवोपकोसल 
विद्यादावनयथते । 


उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से “अनियमः:” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं। सभी विद्याओं के उपासकों की एकमात्र आचिरादि गति ही है, 
एकमात्र उपकोसल आदि के उपासकों की ही उक्त गति होती हो ऐसा कोई 
नियम नहीं है। सभी को अर्चिरादि गति होती है, यह शास्त्र और 
अनुमान से निश्चित होता है । शास्त्र जेसे-छांदोग्य और बृहदारण्यक की 
पंचारिनि विद्या में आचिरादि मार्ग से उपासक मात्र के ग्सन का उल्लेख है- 
“जो इस प्रकार इसे जानते हैं श्र जो अरण्य में श्रद्धारूप तप से इसकी 
उपासना करते हैं, वे आचिरादि मार्ग से गमन करते हैं” इत्यादि व॒ुह॒दार- 
रण्यक में तथा-“जो इस प्रक्रार जानते हुए अरण्य में श्रद्धापर्वक इसकी 
उपासना करते हैं वे श्रचिरादि गति प्राप्त करते हैं” इत्यादि छांदोग्य का 
बचन है । “य इचत्थंविदु:” से, पंचारिनविद्यानिष्ठों और “ये चेमे”” से 
श्रद्धालु ब्रह्मोपासकों की आचिरादि गति बतलाई गई है। “सत्यं ज्ञान- 
मनंतं ब्रह्म” “सत्यंत्वेव विजिज्ञासितव्य:” इत्यादि वाक्‍यों में “सत्य” 
शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रसिद्ध है। तप और सत्य शब्द एकार्थेक हैं | सत्य 
_तप-श्रद्धा इन तीनों से ब्रह्म ही श्रभिधेय हैं । श्रद्धापू्वेक ब्रह्मोपासना का 
“सत्यंत्वेव विजिज्ञासितज्य:? श्रद्धात्वेवविजिज्ञासितव्य:” इत्यादि में भी 
उल्लेख है । स्मृति में भी इसी प्रकार-“अग्ति, ज्योति, अह, शुक्लपक्ष 
ओर उलरायण, घर मास के देवयान में गमन करने वाले सभी ब्रह्म लोक 
प्राप्त करते हैं? इत्यादि में सभी ब्रह्मोपासकों का उक्त मार्ग से गमन कहा 
गया है । ऐसी अनेक श्र तिस्मृतियाँ हैं। इस प्रकार सभी विद्याओं के 
उपासकों के लिए इस असाधारण आचिरादि गति का उल्लेख है उपकोसल 
आदि विद्याओं में इसका अनुवाद मात्र मिलता है । 


( १०१३१ ] 
१४ ग्रक्षरध्यधिकररा:>-- 


ग्रक्षरधियांत्ववरों धःसामान्यतद्‌भावा भ्यामो पस दक्लदुक्तस। ३३३। ३ ३॥। 


वृहदारण्यके श्रयते- एतद्‌ वै तदक्षरं गार्गिं ब्रह्मयणा अभिवदंति 
प्रस्थलमनण्वहस्वमदीघंमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो5वा यूवना का शम- 
संगमरसमगंधमचक्ष ष्कमश्रोत्रमवागमनो5तेजस्कमप्राणमसुखममात्र - 
मनंतरमवाह्यं न तदश्नाति कि च न एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने 
गारगिं! सूर्याचच्धरमसौ विधृतौतिष्ठत:” इति । तथा आाथर्वणे-ग्रधपरा 
यया तदक्षरमधिगम्यते यक्तद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमचक्षश्रोत्रं तदपाणि- 
पादम्‌ए इति। तत्न संशय:, विःभप्रिमे श्रक्षरशब्दनिर्दिष्ट ब्रह्म 
संबंधितया श्रुतता;, अस्थलत्वादय: प्रपंचप्रत्यनीकतास्वरूपा: सर्वासु 
ब्रह्मविद्यास्वनुसंघेया,, उत यत्र श्रयन्ते तञ्चेव-इति । कि युक्तम्‌? यत्र 
श्रतास्तजैवेति ! कुतः? विद्यान्तरस्य रूपभूतानां गुरमानां विद्यान्तरस्य 
हापत्ये प्रमागाभावात्‌, भति्षेधरूपाणामेषामानंदादिवत्स्वरूपावग- 
मोपायत्वाभावाच्च । आनंदादिभिरवगतस्वरूपे हि. ब्रह्मरणि 
स्थुलत्वादय: प्रपंचधर्मा: प्रतिषिध्यंते निलंबनप्रतिषेघायोगात्‌ । 


वहदारण्यक में पाठ है कि-०हे गार्गि! ब्रह्मत्रादी इस अक्षर को, 
अस्थल, अनणू, अहृस्व, अदीर्घ, अलोहित, अस्नेह, छायारहित, अंघकार 
रहित, वायु और आकाश रहित, अनासक्त, रस-गंध' नेत्र-कर्ण-मन-तेज 
-प्राण-सूर्य और चंद्र इस अक्षर के शासन में ही स्थित हैं। “तथा 
आथवंण में पाठ है कि-“इसके बाद पराविद्या का उल्लेख है, जिससे 
उस श्क्षर पुरुष की प्राप्ति होती है जो कि-अदृष्ट, अग्राह्म, गोन्र-वर्ण- 
नेत्र-कर्ण-हस्त-पाद रहित है।” यहाँ संशय होता है कि-अक्षर शब्द 
निर्दिष्ट ब्रह्म से संबंधित अस्थूलता आदि जगत विलक्षण प्रपंचों की सभी 
ब्रह्मविद्याओं में चिन्तना की जायगी, अथवा जहाँ कहे गए हैं वहीं की 
जायगी? कह सकते हैं कि-जहाँ कहे गए हैं, केवल वहीं की जायगी। 


( १०१३ ) 


ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि-एकविद्या के स्वरूप भूत गुणों को 
दूसरी विद्या, के गुणों के रूप में चिन्तना की जाय । तथा अस्थूलत्व आदि 
निषेधात्मक की, आनंद ज्ञान आदि की तरह, स्वरूपावगति न होने से, 
इनमें साधनता का भी अभाव है (अर्थात्‌ इन्हें उपासना का आधार नहीं 
कहा जा सकता) आनंद आदि से अवगत होने वाले ब्रह्म स्थुलता आदि 
प्रपंच धर्मो' का प्रतिषेध किया गया है इसलिए निरवलम्ब का प्रतिषेध 
नहीं किया जा सकता [अर्थात्‌ अस्थूलत्व आदि निग णब्रह्म को उपसना 
के बोधक हैं, जैसे कि-आनंद आदि ब्रह्म की निर्गण उपासना होती है, बसे 
ही अक्षर की भी होती है, जिन विद्याओं में सगुणोपासना का विधान है, 
वहाँ इनकी चिन्तना कैसे संभव है? | 


सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ग्रक्ष रधियांत्ववरोध:ः, इति । 


ग्रक्षरत्रद्य संबंधिनामस्थुलत्वादिधियां सर्वे 
ब्रह्मविद्यास्ववरोध:, संग्रहणमित्यथ. । कुत:? सामान्यतदभावाभ्यां । 
सर्वेषूपासनेषूपासस्याक्ष र॒स्यब्रह्म : समानत्वाद्स्थूलत्वादीनां 


तत्स्वरूपप्रतीती भावाच्च ' एतदुक्त भवति-अ्रसाधारणाका रेण- 
ग्रहणं हि वस्तुनों ग्रहणम्‌॥ न च केवलमानन्दादि ब्रह्मशोइ्सावारण 
माकारमुपस्थापयति, . प्रत्यगात्मन्यप्यानं दादेविद्यमासत्वात्‌ । हेय 
प्रत्यतीको हि आनंदादि ब्रह्मणोइसाधारणं रूपम्‌ | प्रत्यगात्मस्तु 
स्वतो हेयविरहिणोडपि हेयसंबंधयोग्यताइस्ति, हेवप्रत्यनीकत्व॑च 
चिदचिदात्मक प्रपंचधर्म भूतस्थुलत्वादि विपरोत रूपम्‌ । अतोड्सा - 
घारणाकारेण ब्रंह्मणो5नुसंदघता5स्थुलत्वादिविशेषितज्ञानानदाद्याकार 
ब्रह्मानुसंघेयमिति अस्थूलत्वादीनांमानंदादिवद ब्रह्मस्वरूंप प्रतीत्यन्त- 
भावात्‌सर्वासु ब्रह्मविद्यासु तथेव ब्रह्मानुसंघेबमिति गुगानों 
प्रधानानुर्व त्तित्वे दृष्टांतमाह-औपसद॒व॒त्‌ू-इति । यथा 
जामदग्न्यचतूराञ पुरोडाश्युपसद्गुणभूतः सामवेद पढठितः * प्ररिनिव 
होग॑ वेतु/” इत्यादिको मंत्र: प्रधानानुवत्तिंतया याजुवेदिकेनोपांशु" 


( (ै०हैंड )) 


त्वेन प्रयुज्यते । तदृक्त' प्रथमे काण्डे”गुणमुख्य व्यतिक्रमे तदस्थ॑ंत्वान्धु- 
ख्येन वेद संयोगः “इति । 


उक्त मत पर सिद्धान्तरूप से “अक्षरधियांत्ववरोध:” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं। अक्षर ब्रह्म संबंधी अस्थूलत्व आदि चिन्तनों का सभी 
ब्रह्म विद्याओं में अवरोध अर्थात्‌ संग्रहण होगा। सभी उपासनाशों के 
उपास्य अक्षर के ही समान हैं । अस्थूलत्व आदि उन सभी की प्रतीति 
करा सकते हैं। कथन यह है कि-किसी वस्तु के ग्रहण करने का तात्पये 
है, उसके विशेषाकार का ग्रहण करना । जीव में भी आनंद आदि को 
स्थिति है, इसलिए केवल ब्रह्म की ही, आनंद आदि असाधारण विशेषतायें 
नहीं कही जा सकतीं | हीनता से रहित आनंद आदि ही ब्रह्म के असा- 
धारण रूप हैं। जीवात्मा वस्तुत: हीनता से रहित होते हुए भी हीनता से 
संबंधित होने के अयोग्य नहीं कहला सकता [अर्थात्‌-अनादि मायावश' 
हीनता से संबद्ध है| जड़चेतनात्मक प्रपंचमयजगत्‌ को स्थूलता आदि से 
विपरीत रूप ही, हेयप्रत्यनीकता द्वीनता राहित्य है। इस प्रकार के 
आसाधारण रूप से, जो ब्रह्म की चिन्तना करते हैं उन्हें अस्थूलत्व आदि 
रूपों से विशेषित आनंदादि रूप ब्रह्म की चिन्तना करनी ही होगी। 
भानंदादि की तरह अस्थूलत्व आदि भी, ब्रह्मस्वरूपोपलब्धि के अन्तर्गत आ 
जाते हैं, इसलिए सभी ब्रह्म विद्याओं में, उसी प्रकार इनकी भी चिन्तना 
की जावेगी। गुणी, ग्रुण का अनुवर्त्ती होता है, इसका दुष्टांत उपस्थित 
करते हैं-जमदरगिनि द्वारा अनुष्ठित चतुरात्र नामक याग में जेसे पुरोडाश 
के संस्कारक झौपसद्‌ का अचुवत्तन होता है “अग्निवेहोत्र॑वेतु” इत्यादि 
मंत्र, सामवेदोक्त होते हुए भी, थज्ञांग होने के कारण, यजुवेद में उपांशु 
रूप से उच्चारित है। पूवर मीमांसा में कहा भी गया है-जहाँ गुण और 
शणी का विरोध उपस्थित हो, वहाँ गुणी के साथ ही वेदिक मंत्र और 
क्रिंयांओं का संबंध होता है, क्योंकि-गुणों के लिए ही गुणों की योजना 
होती है ।”” 
नन्‍्वेब॑संवंसब्रद्मंविद्यास अैह्ांराएव॑ गुणित्वांदगुणानां च॑ 
प्रंधानानुवत्तित्वात्‌ “सर्वेकर्मासवगंध: सर्वरस:” इत्यादेगुंणजातस्य 
प्रतिविद्य व्यवस्थितस्याप्यव्यंवस्था स्या त्‌-तत्राहुं- 


( १०१५ ४ 


ब्रह्म ही जब सब विद्याओं का गुणी है और सारे गुण उसके 
अनुवर्सी हैं, “तब स्वेकर्मा, सर्वंगंध, सर्वेरस” इत्यादि गुणों की जो प्रत्येक 
विद्याओं में चिन्तन की व्यवस्था कौ गई है, वह तो अव्यवस्थित हो 
जायेगी । इसका उत्तर देते हैं-- 


इयदासननाल्‌ ।३।३॥३ ४॥ 
ग्रामननं-ग्राभिमुख्येनमननं-ग्रनुचित्ततनम्‌ । आमननाद हेतो 
रियदेव गुणजातं सवंत्रानसंधेयत्वेन प्राप्तम, यदस्थलत्वादि 
विशेषितमानंदादिकम्‌ । येन गुणजातेन विना ब्रह्मस्वरूपस्येतरव्य वृत्त- 
स्यानुसंधानं न संभवति, तदेव सर्वत्रानुवत्तनीयम, तचेयदेवेत्यर्थ: । 
इतरे तु सर्वकमंत्वादयः प्रधानानुवर्तचिनोषपि चिन्तनीयत्वेन 


प्रतिविद्येव्यवस्थिताः । 

आभिमुख्य मनन अर्थात्‌ अनुचिन्तन को आमनन कहते हैं आमनन 
के हेतु-अस्थूलता आदि सहित आनंदादि गुणों की सर्वेत्र, चिन्तना बंतलाई 
गई है! जिन गुणों के बिना ब्रह्म के स्वरूप का चिल्तन संभत्र नहीं है 
केवल वे ही गुण, सर्वत्र अनुवत्त होते हैं, और ग्रहण किये जा सकते हैं. ये 
गुण अस्थलता आदि ही हैं। अन्य जो सर्वेऊर्मा आदि गुणा हैं, वे गुगी के 
अनुवर्ती होते हुए भी, प्रत्येक विद्याओं में, पृथक्‌ रूप से चिन्त्य बतलाए 


गए हैं । 
१५ श्रन्तरत्वाधिकर रा:-- 


प्रन्तराभुतग्रामब॒त्‌ स्वात्मनोन्यथा भेदानुपपंत्तिरिति चेन्‍्नोपदेशंव॑ल। 
३।३। ३ ५॥। 

वृहदारण्यके उंषस्तप्रश्न एवमान्नायते “यत्साक्षादपरोक्षाद 

बंह्य य भ्रात्मा सर्वान्तर: तन्‍्मे व्याचक्व” इसि । तस्य प्रतिवचरन “यः 
आणशुेन प्राणिति स तञ्रात्मा सर्वान्तरों योष्पानेनापनिति स त॑ 
श्रात्मा” इत्यादि ।। प्रतुष्टेंन तेन पुतः पृष्ट आह-न दुष्ठेद्रेष्टांर 
पश्येन॑ श्रुते:श्ोतारं श्रुणया; न मतेम॑न्तारं मनन्‍्वीथा: न विज्ञाते 


( १०१६ ) 


विज्ञातारं विजानीया एष त आत्मा सर्वान्त रोइतोडन्यदातंम्‌” इति । 
तथा तदनन्तरं कहोल प्रश्ने चैवमान्नायते-यदेव साक्षादपरोक्षाद 
ब्रह्ा य ग्रात्मा सर्वान्तरः तन्मेव्याचक्षद'” इति। प्रतिवचन॑ च- 
“योडशनायापिपसे शोक॑ मोहं जरां मृत्युमत्येति एवं हैतमात्मानं 
विदित्वा ब्राह्मण: पुश्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च” “इत्यादि “अतो- 
धन्‍न्यदात्तंम” इत्यन्तम्‌ । 

बृहदारण्यक में-उषस्त द्वारा ऐसा प्रश्त किया गया कि “जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर्यामी आत्मा है मुझे उनका स्वरूप बतलाझो”” 
इसका उसे उत्तर मिला कि-“जो प्राणों के प्राण, जो सर्वान्तरात्मा, 
अपानों के अपान हैं, वही आत्मा ।?? इस उत्तर से असंतुष्ट पृष्टा के 
पुन: प्रश्न करने पर उत्तर दिया गया कि-“जो तुम दृष्टि के द्रष्टा को नहीं 
देख सकते श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते,मति के मंता को, मनन नहीं 
कर सकते । विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते, तुम्हारा यह आत्मा 
सर्वात्तर है इससे भिन्न सब कुछ आर्स (नाशवान) है।” इसके बाद कहोल 
द्वारा भी इसी प्रकार का प्रश्न किया गया-“जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म सर्वान्तर-आत्मा है,उसकी व्याख्या करो ।” उत्तर मिला कि-“जो,भूख 
प्यास, शोक, मोह जरा और मृत्यु से परे है, उस आत्मा को ही जानकर 
ब्राह्मण पृत्रपण। और वित्तेषणा” इत्यादि से लेकर-“इससे भिन्न सब 
आत्तं है” यहाँ तक उक्त तत्त्व की ब्याख्या की गई । 


तत्र॑ संशय्यते-किमनयो विद्या मेदो$स्ति, नेति? कि युक्तम्‌ भेद 
इति, कुतः? रूपभेदात्‌ । प्रतिव्चनभेदात्‌ रूपं भिद्यते । प्रश्नस्येक 
रूप्येषपि प्रतिवचन प्रकारों हिं भेदेनोपलभ्यते । पूव्॑त्रप्राणादीनां 
कर्सा सर्वान्तरात्मत्वेनोच्यते परत्राशनायापिपासादि रहितः | श्रत: 
पूवंत्र प्राणिता देहेन्द्रियबुद्धिमनप्राणव्यतिरिक्त: प्रत्यगात्मोच्यते । 
परत्र तु तदतिरिक्तोह्मनायापिपासादिरहितः परमात्मा । श्रतोरूप॑ 
भिद्यते। भूतग्रामवतश्च प्रत्यगात्मनस्तस्य भूतग्रामस्य संवंस्यान्तरत्वेन 
सर्वान्तरत्वमप्युपपन्नम्‌ू । यद्यपि प्रत्यगात्मनः सर्वान्तरत्वंभूतग्राम- 


( १०१७ ) 


मात्रापेक्षत्वे नापेक्षिकम्‌ तथापि तदेव ग्राह्मम्‌, अन्यथा मुख्यान्तरा- 
त्मपरिग्रहलोभात्‌ू-परमात्म स्वीकारे प्रत्तिवचन भेदो नोपपद्यते । 
प्रतिवचन हि पृव॑न्न प्रत्यगात्म विषयम्‌, परमात्मन: प्राणितत्वापा- 
नितृत्वाद्यंभवात्‌ | पर च परमात्मविषयं अशनायापिपा- 
सायतीत्वात्‌ । 

इस पर संशय होता है कि-उक्त प्रसंग में विद्यामेद है या नहीं? 
कह सकते हैं कि-भेद है, क्योंकि-दोनों में जो उत्तर दिया गया है वह 
भिन्न है इसलिए दोनों के रूप में भेद है। एक ही प्रकार का प्रश्न है पर 
उत्तर भिन्न है । पहिले में प्राण आदि के कर्ता को सर्वान्तर्यामी कहा गया 
है, दूसरे में भुखप्यास रहित को सर्वान्तर्यामी कहा गया है। समस्त भतों 
में व्याप्त जीवात्मा, भूतों के अन्दर व्याप्त होने के कारण सर्वान्तरयामी 
है । यद्यपि जीवात्मा को सर्वान्तर्यासिता, सभी भौतिक तत्त्वों में नहीं 
होती, कुछेक में होने के कारण ही उसे सर्वान्तर्यामी कहा जा सकता है। 
मुख्यान्तर्यामी परमात्मा को ही यदि, पूर्व उत्तर में भी, सर्वान्तर्यामी 
मान लेंगे तो भेदात्मक उत्तरों की संगति न होगी। पहिले उत्तर का 
विषय जीवात्मा संबंधी ही है। श्राण अपान से संबंधित, परमात्मा नहीं 
हो सकते । दूसरा उत्तर परमात्म विषयक है, क्योंकि उसमें भूख-प्यास्त 
आदि से रहित विशेषताओं का उल्लेख है। 


तदिदमाशंकते-अ्न्तराभूतग्रामवत्‌ स्वात्मनोअन्यथा भेदानुप- 
पत्तिरिति इति चेत्‌? अ्रन्तरा सर्वान्तरत्वेन प्रथम प्रतिवचनं 
भूतग्रामवत्‌ स्वात्मन:, भूतग्रामवान्‌ , तदन्तरः स्वात्मा, प्रत्यगात्मा 
सर्वान्तर इत्युच्यत इत्यथं:। अन्यथा-“यः: प्राणेन प्राणिति” 
यो5शनाया पिपासाद्रतीतः” इति प्रतिवचन भेदानुपपत्तिरितिचेत्‌--- 


उक्त मत पर शंका करते हैं कि-भूत समुदायों की तरह अपने आत्मा 
से भिन्न कोई तत्व अन्तर्यामी है, ऐसी भेद प्रतीति “अन्तराभूत्‌ ग्रामवत्‌” 
इस सूत्र से होती है ? इसका यह तात्पयं नहीं है अपितु अन्तरा अर्थात्‌ 
सर्वान्तर रूप से भूतग्रामवबत-अपना भूतसमुदाय युक्त आत्मा ही उन 
भूतसमुदायों का अन्तर्यामी आत्मा है अर्थात्‌ जीवात्मा ही सर्वान्तर्यामों 


( १०१८ ) 


भ्रात्मा है इत्यादि तात्पय है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो-“'प्राणों का 
प्राण” और “जो भूख प्यासादि से रहित है” इन विभिन्न उत्तरों का 
समाधान नहीं होगा । 


सिद्धान्त-अ्रत्रोत्तरे-नेति । न विद्याभेद इत्यथं:। उभयत्र 
एर दविषयत्वात्‌ प्रश्नप्रतिवचनयो: । तथाहि-“यत्साक्षादप रोक्षाद- 
ब्रह्म ये आत्मा सर्वान्तर:” इति प्रश्वसस्तावद्‌ परमात्मविषय एव, 
ब्रह्म राब्दस्य परमात्मा साधपरणत्वेषपि प्रत्यगात्मन्यपि कदाचिद्रप- 
चरित प्रयोगदर्शनात्तदब्यावृत्यापरमात्मप्रतिपत्त्यर्थ- सत्सा क्षाद- 
ब्रह्म” इति विशेषणं क्रियते। अ्रपरोक्षत्वमपि सर्वदेश सर्वेकाल 
संबंधित्वं (सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म” इत्यत्रन्तत्ववावगतस्य परमा[त्मन 
एवोपपञ्लते । सर्वान्तरत्वमपि-यः पृथिव्यां तिष्ठनू पृथिव्या- 
प्रन्तर/” इत्यारभ्य य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोड्च्तर:” इति 
सर्वान्तर्यामिण: परमात्मन एवं संभवति। प्रतिवचतमधि तथेव 
प्रमात्मविषयम्‌ । “य: प्राणेन प्राशिशति” इति निरुपाधिक॑ 
प्राणनस्य कत्तु त्व॑ परमात्मन एवं । प्रत्यगात्मन: सुषुघ्ो प्राणन- 
प्रति कत्तु त्वाभावातू एक्समजानतोषत्वेन प्राणने कतृत्वम।त्रमुक्त 
मन्वानेन प्रत्यगात्मनोडषपि साधारणत्व प्रतिबचनस्य मत्वा श्रतुष्टेन 
पुनः पृष्ठस्तंप्रति प्रत्यगात्मनों व्यावृुतं निरुपाधिकत्वेन प्राणस्य 
कत्तोरं परमात्मानमाह-“न दुष्टेद्रंष्ठारं पश्येट” इत्यादिना । 
इन्द्रियाधोनानां दरशंनश्रवणमनन विक्ञानानांकर्त्तारं प्रत्यगात्मानं 
प्राशनस्य कत्तु त्वेनोक्त इति न मनन्‍्वीथा:, तस्य सुघुध्तिमूछीदो 
प्राणनादेरकत्त त्वात्‌ । “को ह्येवान्यात कः प्राण्यात्‌ यदेष झ्राकाश 
झ्रानंदोनस्यात्‌” इति सर्व प्राणि प्राणन हेतुरत्व हि परमात्मन 
एबान्यत्र श्रतम्‌। प्रतः पृ्॑प्रश्न प्रतिवचते परमात्मविषये। 
एवमुत्तरे अ्रपि, अशनायाद्यतोतत्वस्थ पंरमात्मासाधा रणत्वात्‌ । 


६ १९०१६ 


डभयत्र- अतीध्न्यदात्तंम” इत्युपसंहारश्चेकंडप: । प्रश्नप्रतिवचना- 
वृत्तिस्तु इत्स्‍्नप्राणिप्राणबन हेतो: परस्यत्रह्मणोइशनायाच्यती तत्व 
प्रतिपादनाय । 


सिद्धान्त:--उक्त मत का उत्तर नकारात्मक है, अर्थात्‌ विद्यारभेद 
नहीं है। दोनों जगह प्रश्नोत्तर परमात्म विषयक ही हैं । जैसे कि-''जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तरात्मा है” इत्यादि प्रश्न परमात्म विषयक 
ही है; ब्रह्म शब्द सामान्यतः: परमात्मवाची है, कभी-कभी गौण रूप से 
इसका प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया गया है। उक्त प्रसंग में परमा- 
त्मवाची ही है क्योंकि-प्रश्न में “साक्षात्‌ ब्रह्म७ ऐसा विशेषण दिया गया 
है। अपरोक्षता भी स्वदेश, सर्वकाल संबंधी “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” 
इत्यादि विशेषताओं वाले अनंत परमात्मा में ही संगत हो सकती है। 
सर्वान्तरत्व भी-“जो पृथ्वी में स्थित सर्वान्तर्यामी है “जो आत्मा में 
स्थित सर्वान्तर्यामी है” इत्यादि में वणित, सर्वान्तर्यामी परमात्मा में ही 
संभव है। उत्तर भी परमात्म विषयक ही प्रतोत होता है। “जो प्राणों 
का प्राण” ऐसा आधिक्य प्रतिपादन प्राणकर्तता परमात्मा के लिए ही 
संभव है, क्‍्योंकि-जीवात्मा का प्राण सुषुप्तावस्था में, कत्त्‌ त्व शक्ति रहित 
निश्चेष्ट रहता है। इस रहुस्य के अज्ञाता उषस्त द्वारा केवल प्राण के 
कत्त त्व के अनुसार जीवात्मा को प्राणशब्दवाची मान कर, बार-बार 
आग्रहपृर्वक प्रश्त करने पर “त दृष्टेद्रंष्टारं पश्येः” इत्यादि में, जीवात्मा 
से पृथक, प्राण के निरुषपाधिक (सर्वेकालीन) कर्त्ता परमात्मा का उपदेश 
दिया गया । इन्द्रियाधीन-दर्शन-क्रवण-मनन-विज्ञान आदि भावों के कर्ता 
जीव को, प्राण का कर्त्ता, नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि-सुषृ प्तिमूर्छा 
में जीवात्मा में, प्राणकत्त'त्व का अभाव रहता है! यदि यह आकाश- 
आनन्द न होता तो प्राणन और चेष्ठा कौन कर सकता १?” इस 
प्रकरणान्तरीय वाक्य में सभी प्राणियों के प्राणनकर्त्ता परमात्मा का 
उल्लेख है। इस प्रकार-पू्व के प्रश्नोत्तरों के विवेचन से, परमात्म* 
विषयता स्पष्ट हो जाती है। बाद के प्रश्नोत्तरों में भी-भूखप्यासादि से 
रहित परमात्मा. की असाधारणता दिखाई गई है। दोनों ही जगह 'बाकी 
सब्ब आतं है” ऐसा एक सा उपसंहार किया गया है। प्रश्नोत्तरों की 


( १०३० ) 

पुनराव त्ति-समस्त प्राणियों के प्राणनकर्ता परब्रह्म की, अनंशनादि 
विशेषताओं के प्रतिपादन के लिए! को गई है । 

तत्र दृष्ठटान्तमाह उपदेशवदिति-यथा सदविद्यायाम्‌ “उत्त- 
तमादेशमप्राक्ष्य:” इति प्रक्रान्ते सदुपदेशे “भगवांस्त्वेवमेतद- 
वब्रीत्विति “भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयतु” इति प्रश्नस्य 
“एबषोडणिमा एतदात्म्यमिदं स्वतत्सत्यम” इति प्रतिवचनस्य च 
भूयोभूय आवृत्ति: सतो ब्रह्मण: तत्तन्माहात्म्यविशेष प्रतिपादनाय 
दृश्यते तदवत्‌ । अ्रत एकस्येव सर्वान्तरभूतस्यब्रह्मण; कृत्स्नप्राणि- 
प्राणन हेतुत्वाशनायाग्यतीतत्वप्रतिपादनेन रूपेक्याद विद्येक्यम्‌ | 

सृत्रकार-उपदेशवत्‌ कहकर इस विषय में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं 
कि जैसे-छांदोग्य के सद्‌ विद्या के प्रकरण में-“तुम क्या उस उपदेश की 
जिज्ञासा करते हो ?” इत्यादि से ब्रह्मविद्या का उपक्रम करक्े-- 
“पुूजनीय ! आप मुझे उस्ते बतलाने की क्ृथा करें? हे भगवन्‌ पुन: 
बतलाइए,' इत्यादि प्रश्व करने पर-/वहू अत्यन्त अण. जगदात्मक और 
सत्य स्वरूप है” इत्यादि उत्तर में ब्रह्म और उसकी महिमा विशेष के 
प्रतिपादन के लिए पुनरावत्ति की गई है, बसे ही उक्त प्रसंग में भी है। 
समस्त प्राणियों के प्राणनकर्तता एक ही सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के अशन 
आदि के प्रतिपादन के लिए ही पुनरावत्ति को गई है, इसलिए दोनों 
विद्यायें एक हैं ऐसा सिद्ध होता है। 

भ्रथ स्यथात्‌ू-यद्यभये प्रश्तप्रतिवचने परब्रह्मविषये तथा$पिं 
विद्याभेदोड्वज॑नीय:,. एकत्र. स्वप्राणिप्राणनहेतुत्वेनोपास्यम्‌ , 
इत रत्राशनायाद्यतीतल्वेनेंत्युपास्यगुणभेदेन रूपभेदात्‌ , प्रष्ट्रभेदाच्च॑, 
प॒व॑त्र उषस्त: प्रष्टा, उत्तरत्र कहोल-, इति । तत्नाह- 

यद्यथि दोनो प्रश्नोत्तर परब्रह्मय विषयक हैं फिर भी, विद्या भेद॑ 
अपरिहायं है, क्योंकि-एक जगह ब्रह्म को, प्राणों के हेतु रूप में तथा दूसरी 
जगह अनशनादि विशेषताओं वाला कहा गयो हैँ, जिससे उपास्य के गुणों 
का स्पष्ठ भेद प्रतीत होता है, इसलिए रूपभेद तो हो ही गया। प्रश्न 


(| १०२१ ) 


कर्त्ता का भी भेद है, पहिले में उषस्त प्रश्नकर्सा सरे में कहोल है। 
इसका उत्तर देते हैं :-- दे ई' ५0 


व्यतिहारों विशिषंति हीतरवल ।३।३।३६॥। 


नात्र विद्याभेदः प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामेकरूपाथंविषयाध्यामेक्रेत 
च विधिपदेनैकवाक्यत्वप्रतोते:। प्रश्नद्यं तावत्सरवन्तरात्मत्व 
विशिष्टब्रह्मय विषयम्‌। द्वितीये प्रश्ने “यदेव साक्षादपरोक्षादत्रह्म 
य आत्मा सर्वाच्तर:” इत्येबकारश्च पू्वत्रोषस्तेन पृष्टगुणविशिष्ट 
ब्रह्म विषयत्व॑ कहोल प्रश्नस्यावधारयति । प्रतिवचनं चोभयत्र 
“सत आत्मा सर्वान्तर:” इति सर्वान्तरात्मत्वविशिष्टब्रह्म विषय- 
मेकरूपभेव । विधिप्रत्ययश्चोत्त रत्रेवः दृश्ण्ते “तस्माद्‌ ब्राह्मण 
पांडित्यं निविद्य बाल्यत्वेन तिष्ठासेत्‌” इति । एवं सर्वान्त रात्मत्व- 
विशिष्ट ब्रह्मक विषयत्वे ढयोरवगते सत्येकस्मिन्नेव्र सर्वान्तरात्मत्व 
विशिष्ठे ब्रह्मण्यपास्ये उषस्तकहोलयोरितरेतरबुद्धि व्यतिहारः 
कर्तव्य: । उषस्तस्य या सर्वान्तरात्मी ब्रह्मण: सर्वप्राणिप्राणन 
हेतुत्वविषया बुद्धि, सा कहोलेनापि प्रष्ट्रा कार्या, या च कहोलस्य 
तस्येव ब्रह्मणो5शनायाधतोतत्वविषयाबुद्धि. सा उपस्तेनापि 
कार्या । एवं व्यतिहारे कृते उमाभ्यां सर्वाच्तरस्य ब्रह्मणी जीव- 
व्यावृत्तिरवगता भवति | एत॑ सर्वान्तरात्मान प्रत्यगात्मनों ब्यावृत्त- 
मवगमभयित्‌ं सर्वाप्राणिप्राशनहेतुत्वाशनायाद्यतोत्तत्व प्रतिपादनेन 
विशिषंति हि. याज्ञवल्क्यस्यथ प्रतिवचनानि । अतोबहमाण: 
सर्वान्तरात्मत्वमेवोपास्यगुण: । प्रणनहेतुत्वादयस्तु तस्योपपादका: 


नोपास्या: । 

उक्त प्रसंग में विद्याभेद नहीं है | प्रश्नोत्तरो में एक ही प्रकार के 
विषय, एक ही प्रकार की विधि से, एकवाक्यता की प्रतीति होती है। दोनों 
ही प्रश्न सर्वान्तर्यामी ब्रह्म विषयक हैं। द्वितीय प्रश्न में “यदेवसाक्षाद- 


( १०१५१ ) 


प्रोक्षाद” इत्यादि स उषस्त द्वारा पूछी गई, गृणविशिष्ट ब्रह्म विषयता 
ही, कहोल के प्रश्न में अनुकत है। दोनों जगह का उत्तर भी “स ग्रात्मा 
सर्वान्तर:” सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्म विषयक, एक सा है। उपासना 
विधायक विधि प्रत्यय “ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पांडित्य का त्याग कर बाल्य- 
भाव में स्थित होते है” इत्यादि दोनो के अंत में दृष्टिगत होता है। 
इस प्रकार-सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्म कविषयता के, दोनों स्थानों पर 
निश्चित हो जाने पर-एकही सर्वान्तर्याप्री विशिष्ट उपास्य ब्रह्म के 
विषय में, उषस्त और कहोल दोनो के चिन्तन को परस्पर विनियमित 
समझना चाहिए, अर्थात्‌ उषस्ति की जो, सर्वान्तर्याम्री ब्रह्म की समस्त 
प्राणियों से संबंधित प्राणहेतु विषयक बुद्धि है, वही कहोल द्वारा पृष्ट 
है; तथा कहोल की जो अनशन आदि विशिष्ट परमात्म संबंधी बुद्धि है, 
वही उषस्त द्वारा प्रष्ट है। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय करने पर 
सर्वान्तर्यामी ब्रह्म की, जीव से भिन्नता, स्पष्ट हो जाती है। सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा की जीवात्मा से भिन्नता बतलाने के लिए ही, उक्त याज्नवल्यक्य 
वाक्य प्राणियों की प्राण घारण हेतुता और अनशन आदि का प्रतिपादन, 
विशेष रूप से ब्रह्म परक ही करता है । इससे सिद्ध होता है कि-ब्रद्मा की 
सर्वान्तरात्मकता ही उपास्य गुण है, प्राणत आदि को हेतुता, उपपादक 
गुण हैँ, उपास्य नहीं । 

ननृपास्यगुण:.. सर्वान्तरात्मखमेव चेत्‌--प्राणनहेतुत्वस्य 
मअशनायाद्यतीतत्वस्य च पृष्ट्री: व्यतिह॒त्यानुसंधानं किमथेम्‌ ? 
तदुच्यते-सवंप्राणिप्राणनहेतु त्वेन सर्वान्तरात्मनि जीवादब्यावत्ते 
ब्रह्मण्यूुपस्तेनावगते सति कहोलेन जीवस्य स्वात्मिता असंभावितेन 
स्वभावविशेषेणश  सर्वान्तरात्मब्यावृत्तोड्नुसंघेय. इतिकृत्वा पुनः 
प्रश्शः कृत:। याज्ञवल्क्योषपि तदभिप्रायमभिज्ञाय प्रत्यगात्म- 
नोञसंमावितमशनायादिप्रत्यनीकत्वमक्ततानू । ग्रतश्चोपास्यस्य 
व्यावृत्तिप्रतीतिसिद्धयरथंमुभामभ्यां परस्परबुद्धिव्यतिहार: कर्तव्य: । 
इतरवत्‌-यथेतरत्र सदविद्यायां भूयोभूय: प्रश्न: प्रतिवचनैश्चतदेव 
सदब्ह्यव्यवच्छिद्यते, न पुनः पूर्व प्रतिपन्नाद्‌ गुणान्तरविशिष्ठ- 
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तयोपास्य॑ं, प्रतिपाद्यते, तदवत्‌ । 

यदि वहें कि-यदि सर्वान्तरात्मकता ही उपास्य गण है तो, 
प्राणनहितुता और अनशन आदि गुणों के अनुसंघान का प्रश्न करने का 
क्या प्रयोजन था ? इस पर कथन यह है कि-उषस्त ने जाना कि, समस्त 
प्राणियों के प्राणाधार के कारण होने से ही, सर्वान्तरात्मा, जीव से 
विलक्षण ब्रह्मस्वरूप है। ऐसा ही कहोल ने भी माना कि-जीव में जो 
नितान्‍्त असंभव हैं, ऐसे विशिष्ट गुणो से युक्त सर्वान्तरात्मा का चिन्तन 
करना चाहिए । इसी लिए उन्होंने पुनः प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य ने 
भी-उनका अभिप्राय समझकर, जीवात्मा से असंभाव्य अनशन आदि की 
गृूणातीतता का उपदेश दिया । उपास्य की, जीव से विलक्षणता सिद्ध 
करने के लिए, उषस्त श्र कहोल के पारस्परिक बुद्धि व्यवहार का 
विनिमय करना चाहिए । ज॑से कि सदविद्या में बार बार प्रश्नोत्तरों से 
उसी एक सदत्रह्म की विशेषता सिद्ध की गई है, पूत्रे प्रतिपन्न गुणों से 
किसी अन्य विशिष्ट गुणो वाल उपास्य का प्रतितादत नहीं किया गया 
है, वसे ही उक्त प्रसंग में सर्वान्तरात्मा की विशेषना लिद्ध की गई है । 


तत्रापि प्रश्नप्रतिवचदभेदे सति कथमेक्यमवगम्यत इति 
चेत्‌ू--तत्रा ह-- 

यदि कहें कि वहाँ सद्विद्या में भी प्रश्न प्रतिवचन में ही जब भेंद 
है तो एकता कैसी जानी जाय-उसका उत्तर देते हैं :-- 


सेव हि सत्यादय: ।३।६।३७॥ 


सैव हि सच्छब्दाभिहिता परमकारणभूतापरा देवतैव 
पेय देवतैक्षत” तेज: परस्यां देवतायाम” इति प्रकृता “तया सोम्य 
मधु मधुकृतोनिस्तिष्ठंति” इत्यादियु पर्यायेषु सर्वेषूषपच्य ते । यतः 
'ऐतदात्म्यमिदं सर्वा तत्सत्यं स आत्मा” इति प्रथमपर्थायोंदिताः 
सत्यादय: सर्वेषु पर्यायेषृषपाद्योपसंहियंते । 

“उसी परा देवता ने इच्छा की” तेज परा देवता में लीन हुआ 


“इत्यादि स्थलों में जिस परा देववा परनब्रह्म का वण्न किया गया है, उसी 
को “हे सौम्य ! मधुकर जैसे मध्‌ में चिपकते है” इत्यादि वाकयों में 
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प्रतिपादन किया गया है। “यह सब कुछ तदात्मक सत्य है वही आत्मा है” 
इत्यादि में जिस सत्यादि संपन्न उपास्य का उपदेश दिया गया है, परवर्त्ती 
सभी उपदेशों में, उसी का संग्रह किया गया है । 
९ 8 १ हे 
केचित्त-“व्यतिहारों विशिषंति होतरवत्‌” संबहि सत्यादय: 
इति सृत्रद्यमधिकरणद्वयंवर्णयंति । तत्र पूर्वेण “त्वंबाइहमस्मि 
भगवो देवते ग्रहं॑ वै त्वमसि भगवो देवते तथो5हं॑ सोझसो योअसौ 
सोहहम” इति वाक्ये जीवपरयोग्यंतिहारानुसंधानं प्रतिपायत 
इत्युच्यत इत्याहु: तत्‌ “सवंखल्विदं ब्रह्म” ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ 
“तत्वमसि” इत्यवगतसर्वात्मभावविषयत्वादष्य. वाक्यस्य नात्र 
प्रतिपादनीयमपूर्वमस्तीत्यनादरणीयम्‌ । तत्त॒वक्ष्यते --- आत्म तितृप- 
गच्छंति ग्राहयंति च” इति । न च सर्वात्मित्वानुसंधानातिरेकेश 
परस्मिन्‌ ब्रह्मरिष जोवत्वानुसंघानम्‌ , जोवे च परब्रह्मत्वानुसंधानम्‌ , 
तथ्यं संभवति । 
कुछ लोग “व्यतिहारों विशिंषंति हीतरवत्‌" सैव हि सत्यादय: 
इन दो सूत्रों को पृथक अधिकरण रूप से वर्णन करते हैं । प्रथमसूत्र में: -- 
हे भगवन_! तुम मैं हैँ और मैं तुम हो; जो मैं हैँ सो यह है, जो यह है 
सो मैं हु” इस वाक्य को प्रस्तुत कर, जीव और ब्रह्म के अभेद का 
प्रतिपादन करते हैं। किन्तु-'यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है” यह सब आत्म्य 
है ' वह तू है” इत्यादि से जो सर्वात्ममाव निश्चित किया जा चुका वही, 
'तुम मैं हुँ!” इत्यादि वाक्‍्व का प्रतिपाद्य षिषय है । इसमें कोई नवीन 
अर्थ योजना करना ठीक नहीं है। उक्त प्रकार की ब्याब्या आदरणीय मी 
नहीं है। “आत्मेति तृपगच्छूति ग्राहयंति च” सूत्र में--इस पर विशेष 
कहेंगे। सर्वात्मकतानुसंघान के बहाने, परब्रह्म में जीवत्व का अनुसंधान 
तथा जीव में, परब्रह्मत्व का अनुसंधान करना भी सही नहीं है । 
उत्तरेण च सूत्रेण “सयो ह वे तन्महद्यक्ष प्रथमजं बेद 
सत्यंत्रह्म”” इत्यादि वाक्य प्रतिपादितस्य सत्योपासनस्य तथत्सत्य- 
मसी स आदित्यो य एब एतस्मित्‌ मंडले पुरुषों यश्चायं 


( १०२५ ) 


दक्षिणेंस्मिन्‌” इत्यादि वाक्य प्रतिपादितोपासनस्य चैक्यं प्रतिपातल 
इति, तदप्ययुक्त उत्तरवाक्ये, गअ्क्ष्यादित्यस्थानभेदेन विच्वाभेदस्थ 
पृ्वमिव । “न वा विशेषात्‌” इत्यनेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 

द्वितीय सूत्र में-“जो उस प्रथमजात अतीव रमणीय सत्य ब्रह्म को 
जानते हैं” इत्यादि वाक्य की सत्यब्रह्मयोपासना और “ जो सत्य है वही 
ग्रादित्य हैं, जो इस भझ्रादित्य मंडल का पुरुष है, वही दक्षिणनेत्रस्य पुरुष है” 
इत्यादि वाक्य प्रतिपादित उपासना की एकता का प्रतिपादन करते हैं वह 
भी असंगत बात है। दूसरे वाक्य में नेत्र और आदित्य में स्थान भेद होने 
से विद्या भेद है, ऐसा “न वा विशेषात्‌”” सूत्र में बतला चुके हैं । 

न च दयोरनयोव्याहित्यादि शरीरकत्वेन रूपवतो: 'हन्तिपाप- 
मानं जहाति च य एवं वेद” इति पृथकसंयोगचोदनावतोद् योरुपास- 
नयो: 'स यो ह वै तन्महद्यक्ष प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ति जयतीमान्‌ 
लोकान्‌” इति संयोग रूपादिमत्तया निरपेक्षेण पूर्वेणकैनोपासने 
नाभेद: संभवति। 

उक्त दोनों उपासनाओं की व्याह्ृृति आदि शरीर&के रूप से भी 
कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि-“जो इस प्रकार जानता है वह पापों 
को नष्ट करता और छोड़ता है” इत्यादि | पृथक संयोग और विधि वाली 
दोनों उपासनाओं का “जो उस प्रथम जात अतीव रमणीय सत्य ब्रह्म को 
जानते हैं वह इस समस्त लोक को जीतते हैं” इत्यादि में पृथक्‌ फलोल्लेख 
होने से, पर वाक्य, पूर्व वाक्य से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाता है, इसलिए 
दोनों वाक्यों में एक उपासना नहीं हो सकती । 

न च “हंति पाप्मानं जहाति” इति। फलाधिकारत्वम्‌, 
प्रमाणाभावात्‌ । पूर्वेणेकविद्यात्वंप्रमाणामिति चेत्‌ , न, इतरेतरा- 
श्रयत्वात्‌ । एकविद्यात्वे निश्चिते पूवफलस्येव प्रधानफलत्स्वे 

के कक 
निश्चिते सति संयोग भेदाभावात्‌ पृवण विद्य क्यमिति हृतरेतराश्र- 
यत्वमित्येवमादिभि यंथोक्त प्रकारमेब सूत्रद्ववम्‌ | 


(_ १०२६ ) 


“हंतिपाप्मानं जहाति/ को उपासना का गौण फल भी नहीं कह 
सकते इसको गौण मानने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यदि कहें कि 
पूर्व और पर विद्या की एकता ही उसका प्रमाण. है सो ऐसा मानने से 
अन्योन्याश्रय दोष होगा। अर्थात्‌ दोनों को एकविद्या मानने से पूर्व फल 
की प्रधानता पर के दोनों फलों की गौणता सिद्धि होगी । ऐसा होने से, 
फल संयोग के भेद का अभाव हो जावेगा, जिससे कि दोनों विद्याओं की 
एकता घटित होती है । इत्यादि असंगतियों से उक्त दो प्रकरणों की बात 
मान्य नहीं है। जो प्रकार हमने प्रस्तुत किया है वही समीचीन है। 


१६ कासमाय्रधिकरण:-- 


कामादोतसरनत्र तत्र चायतनादिभ्य: ।३।३।३८॥। 


छांदोग्ये श्रूयतै---  अथ यदिदमस्मिम्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पु डरीक॑, 
वेश्म दहरो5स्मिन्न तर श्राकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌” इत्यादि 
वाजसनेयके च “स वा एब महानज आत्मा योड्यं विज्ञानमय: 
प्राऐोष ये एषोज्न्तह दय आकाशस्तस्मिन्‌ शेते सर्वस्थवशी 
सर्वस्येशान:” इत्यादि । तत्न संशयः, किमनयोरविद्याभेद:, उतनेति ? 
कि युक्तम्‌ ? भेद, इति कुत: ? रूपभेदात्‌ । अपहतपाप्मत्वादि 
गुणाष्टकविशिष्टं आकाश: छांदोग्ये उपास्य: प्रतीयते । वाजसनेयके 
त्वाकाशे शयानों वशित्वादिगुणविशिष्ट उपास्य: प्रतीयते, ग्रतो- 
रूपभेदात्‌ विद्याभेद: । 


छांदोग्य में पाठ है कि-“इस ब्रह्मपुर शरीर के अन्दर जो दहर 
पुडरीक गृह है, उसके अन्तस्थ आकाश में जो तत्व है वही अन्वेष्टव्य है” 
इत्यादि । वाजसनेयी में भी इसी प्रकार-“यही वह महान अज आत्मा 
जो कि प्राणों के मध्य में विज्ञानमय हृदय के मध्य में जो आकाश न 
उसमें निवास करता है, वह सर्व नियामक और सर्वाधिपति हैं” डत्यादि 
यहाँ संशय हीता है कि-इन दोनों विद्याओं में भेद है कि-अभेद ? कह 
सकते हैं कि-भेद है क्योंकि-दोनों में स्वरूपगत भेद है । छांदोग्य में आठ 


( १०२७ ) 


गुणों वाले विशिष्ट ब्रह्म को उपास्य बतलाया गया है तथा वाजमनेयी में 
आकाश में शयन करने वाले वशित्व ह्लादि गुण विशिष्ट बद्गा को उपास्य 
बतलाया गया है इस प्रकार दोनों में स्वरूपगत भेद है इसलिए दोनों 


विद्यायें भिन्न हैं । 

सिद्धांत:-इति प्राप्ते प्रचक्ष्हे--न भेद इति । कुतः ? 
रूपाभेदातू-इतरक्तत्र च कामादेव हि रूपम-वाजसनेयके 
खांदोग्ये च सत्यकामादिविशिष्ठटमेव  ब्रह्योवास्यमित्यथं: . । कृत 
एतदवगम्यते ? आयतनादिश्य:, हृदयायतनत्यमेतुत्वविधारणत्त्रादि- 
भिस्तायदुभयत्र सेव विद्येतिप्रत्यभिज्ञायते । वशित्वादयश्च 
वाजसनेयके श्र ता: छांदोस्पे श्रतस्थ गुणाष्टकान्यतमभूतस्य 
सत्यसंकल्वत्वस्थ विशेषा एवेति सम्यसंकल्पत्व सड॒चारिणां 
सत्यकामत्वादीनामपहतपाप्मत्वपयन्तानां सदभावमवगमयंति, झतो 
रूपं न भिद्यते । 


सिद्धांत बतलाते हैं कि-भेद नहीं है; रूप के अभेद से यह बात 
स्पष्ट होती है; ज॑से-अन्यत्र काम आदि गुणों से संपन्न को उपास्यं कहा 
गया है, वैसे ही वाजसनेयी और छांदोग्य में, सत्यकामादि विशिष्ट को 
ही उपास्य कहा गया है। आयतन आदि के वर्णव से ही यह बात 
निश्चित होती है। हृदायतनत्व, सेतुत्व, विधारणत्व आदि रूप से जिसके 
चिन्तन का विधान किया गया है, उसे ही, इन दोनों स्थलों पर भी उपास्य 
कहा गया है | यहाँ वही विद्या निश्चित होती है । वशित्व आदि 
विशेषतायें वाजसनेय में बतलाई गई हैं और सत्यसंकल्पता श्रादि 
घिशेषतायें छांदोग्य में बतलाई गई हैं। सत्यसंकल्प से लेकर सत्यकामता 
निष्पापता पयंन्त सभी विशेषतायें, सत्‌ का अस्तित्व बतलाने वाली 
विशेषतायें हैं, इसलिए स्वरूप में भेद नहीं है । 


संयोगोषपि पर ज्योति संपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पच्चते” 
“अभय वे ब्रह्म भवति” इति ब्रह्मप्राप्ति रूपो न भिच्चतते । 
झ्राकाश शब्द: छांदोग्ये परमात्मविषय इति “दहर उत्तरेभ्य:” 


( ०२८ ) 


इत्यश्र निर्णीतीम । याजसनेयके त्याकाशे शयानस्थ वशित्वादि- 
श्रवणात्तास्य तस्य शयानस्य परमात्मत्वे सत्ति तदाधाराभिधायिन 
झ्ाकाशशब्दस्य “तस्यान्ते सुषिरंसूक्ष्म्म” इति हृदयान्तगंतस्य 
सुषिरशब्द वाच्यस्याकाशस्याभिधायकत्वमवगम्यते श्रतो विद्येक्यम्‌ । 

“परं ज्योति को प्राप्त कर अपने रूप से निष्पन्न हो जाता है” 
निर्भय ब्रह्म हो जाता है” इत्यादि ब्रह्म प्राप्ति रूप, फल संयोग में भी 
दोनों की अभिन्नता है। छांदोग्य में, आकाश शब्द परमात्म स्वरूप माना 
गया है, “दहर उत्तरेभ्य:' सुत्र में इसका निर्णय किया जा चुका है। 
वाजसनेयक में तो, आकाश में शयन करने वाले की वशित्व श्रादि 
विशेषताओं का भी उल्लेख है | “तस्यान्ते सुषिरं सुक्ष्मम्‌” में उल्लेख्य 
“सुषिर" शब्द आकाशवाची ही निश्चित होता है, इसलिए विद्या एक है। 

ग्रथ स्यात्‌ू-यदुक्त, वाजसनेयके वशित्वादिभि: सह॒सत्काम- 
व्वादि सदभावोड्वगरम्यते इति, तन्नोपपद्यते, वशित्वादीनामेव तल 
परमार्थतः सदभावाभावात्‌ , तदभावश्च “मनसेवानुदृष्टव्यं नेह 
सानास्ति किचन, मृत्यो: स म॒ृत्यमाप्तोति य इह नादेव पश्यति” 
“एकचैवानदृष्टव्यं एतदधमेये ध्रुवम” इति प्रकृतेन वाक्येन स एष 
नेतिनेत्यात्मा” इत्युत्तरेण चोपास्यस्य ब्रह्मणो निविशषत्व प्रतीतरव- 
गम्यते, अतो वशित्वादयो४पि स्थलत्वाणुत्ववन्निषेध्या इति प्रतीयंते, 
ग्रत एवं छांदोग्येडपि सत्यकामत्वादयो न ब्रह्मणः: पारमार्थिका गुण्णा 
उच्यंते, अतोञ्पा रमार्थिकत्वादेवंजातोयकादा गुणानां मोज्षार्थेषृपा- 
सनेषु लोप इति-तबाह--- 

आपत्ति की जाती है की-वाजसनेयक में जो वशिता आदि गुणों के 
साथ सत्यकामता आदि गुरों की प्रतीति बततलाई, वह संभव नहीं है। 
क्योंकि-वहाँ वशिता भादि का परमार्थिक भव नहीं है। “मन से ही 
उसे जानना चाहिए, जगत्‌ में कोई भिन्नता नहीं है, जो भिन्नता देखता 
है वह मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त करता है” अप्रमेय और धभ्र्‌व इस ब्रह्म को 
एक ही समझो “इस पारमार्थिक वाक्य से” वही यह आत्मा नेति नेति 
कहा जाता है” इत्यादि परवर्त्ती वाक्य में, निविशेषता की प्रतीति होती 


ह १०२६९ ) 


है। इसलिए वशितां भादि भी, ख्यूलता अणूृता आदि की तरह भिन्न ही 
प्रतीत होते हैं, अर्थात इनका अभाव प्रतीत होता है। इससे निश्चित 
होता है कि-छांदोग्य में भी, सत्यकामता आदि ब्राह्म ग्रुण, पारमार्थिक 
नहीं हैं। ऐसे अपारमा्थिक गुणों का, मोक्ष संबंधी उपासनाओं में कोई 
अस्तित्व नहीं है । इसका उत्तर देते हैं-- 


ग्रादरादलोपः ।३।३) ३२ ९॥। 


ब्रह्मगुणत्वेच प्रमाणान्तरा प्राघानां गुणानामेषां सत्यकाम- 
त्वादीनां तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम”” एब आत्माउपहतपाप्मा 
विजरोविमृत्यूविंशोंकोी विजिघत्सोईपिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प: 
सर्वेस्ववशी सर्वस्येशन:” एव सर्वेश्वर एव भूताधिपति- 
रेषभूतपाल एप सेतुविधरण एएां लोकानामसंभेदाय” इत्यादिभि- 
रनयो: त्योरन्यासु च मोक्षार्थपासनोथास्थन्रह्मगुणत्वेन 
सादरमुपदेशादेषामलोप:, श्रपितृपसंहार एवं कार्य: 

ब्रह्म के गुण रूप से, इन सत्यकाम आदिंगुणों की प्रतीति किन्‍हीं 
अन्य प्रमाणों से नहीं होती, अपितु-“ उसमें जो अच्तस्थ है वही अन्वेषणोय 
है” यह आत्मा-निष्पाप, जरा-मृत्य-गोक-भूख-प्यास रहित, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है “सबको वश में करने वाला सबंश्वर है” “यही स्वश्वर 
भंताधिपतियों क. पालक, लोकमर्यादा का रक्षक आधारखछूप सेतु है!” 
इत्यादि शास्त्रीय बचनों से ही प्रतीत्य हैं, इन्हें अत्य वाकयों में भी, मोक्ष 
संबंधी उपासना के उपास्यगुंणों के रूप में, सादर स्मरण किया गया है 


इसलिए मोक्षार्थ में इनके अस्तित्व को न स्वीकारना अज्ञान द्वी है । अपितु 
मोक्ष के लिए इनका उपसंहार करना चाहिए। 


छांदोग्ये तांवत्‌ू-तद य इहात्मानमनुविद्यत्रेंजन्त्येतांश्च॑ संत्यान्‌, 
कामान तेषां सर्वेषु लीकेषु कामचारों भवति” इति सत्यकामश्वादिं 
गुणविशिष्टस्य ब्रद्मणोवेदनमभिधाय “अथ ह इषह्दत्मानमनुविद्य॑* 
प्रृंजन्त्येतांश्व सध्यानकामांस्तेषां सर्वेषूं लोकेष्वकामचारों भवति” 


है १०२० ॥» 


इत्यवेदननिन्दा क्रियमाणा गुणविशिष्टवेदनस्यादरं दर्शयति | 
तथा-वाजसनेयके- 'सवंस्यवशी सर्वेस्येशान: “एष सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाल:” इति भूयोभूय ऐश्वर्योपदेशाद गुणेष्वादर: 
प्रतीयते । एवमन्यत्रापि । न च मातापितृसहस्र भ्योषपि वत्सलतरं 
शास्त्र प्रतारकवदपारमा््थिकान्निरसनीयान्‌ गुणान्‌ प्रमाणखान्तरा 
प्रतिपन्नानादरेणोपदिश्य संसारचक्र परिवत्तंनेन पृ्वमेव बश्रम्यमा- 
णान्‌ मुमु्नन्‌ भूयो5षपि अ्मयितुमलम । 


छांदोग्य में ''जो इनकी आत्मरूपता और सत्यकामादि विशेषताओं 
को जानकर प्रयाण करता है, वह सभी लोकों में यथेच्छ विहार कर 
सकता है” ऐसे सत्यकामता आदि विशेषताओं वाले परब्रह्म को वेद्यतता 
बतलाकर “जो इस लोक में इनकी आत्मता और सत्यता आदि को न 
जानकर प्रयाण करता है, वह सभी लोक में यथेच्छ विचरण नहीं कर 
सकता” इत्यादि से न जानने वालों की अज्ञानता को निंदा करके, 
इन गुणों से विशिष्ट वेद्य के प्रति आदर प्रकाश किया गया है तथा 
बाजसनेय में-“सबको वश करने वाला सबका स्वामी है “यही स्ंश्वर 
यही भूताधिपतियों का स्वामी भूतपाल है” इत्यादि वाक्यों से बार बार, 
उपास्य के ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए आदर प्रकाश किया गया है। 
ऐसा ही अन्यत्र भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता किल्‍हजारों माता 
घपिताओं से भी अधिक वाह्सल्य प्रकाश करने वाले शास्त्र प्रतारणा देने 
बलि शासक की तरह, अपारमाथिक विरोध करते योग्य प्रमाणांतरों से 
सिद्ध गुणों का आदरपूर्वक उपदेश देकर, संसारचक्र में पहिले से ही 
अमित मुमुक्ष॒भों को पुन: भ्रम में डाल दें। 


“नह नानास्ति किचन” एकपघेवानुद्रष्टव्यम” इति तु सवस्य॑ 
बंह्मकायंत्वेन तदात्मकत्वादेकधाइनुदशनं विधायात्रह्मणात्मकत्वेन 
पूब॑सिद्धानानात्वदशंनं निषेघयतीत्ययमर्थं: प्रागेव प्रपंचितः । “स 
एप नेतिनेत्यात्मा” इत्यन्र चेति शब्देन प्रमाणांतर प्रतिपन्नं 
ब्रेपंचांकार परामृश्यं न तथाविधं ब्रह्मेति, सर्वात्मभूतस्य बह्मणः 


है. अ 0 


प्रपंचविलक्षणत्वं प्रतिपाद्यते, तदेव चानन्तरमुपपादयति-“ अग्राह्मी 
नहि गृह्यतेग्रशोयों नहि शोयते असंगोनहि सज्यते श्रव्यथितो न 
व्ययते न रिष्यति” इति। प्रमाणान्तरग्राह्मय विसजातोयत्वान्न 
विशोयंते एवमुत्तरत्रानुप्ंपेयम्‌ । छांदोग्येडपि-' नास्य जरयेतज्जीयेति 
न व्बेतास्य हन्यते एतसत्यें ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामा: समाहिता:” 
इति सवंविसजातोयत्व॑ ब्रह्मण: प्रतिपादय तस्मिनू सत्यकामत्वादयों 
बविधीयंते । 


“नेहनानास्ति “एकधेवानु” इत्यादि वाक्य, ब्रह्ा के कार्य रूप 
सारे जगत को तदात्मक अजद्ध त बतलाकर ब्रह्मात्मक न मानकर कौ जाने 
वाली भिन्नता का निर्षेध करते हैं, ऐसा पहिले ही बतल। चके हैं ।' स एप 
नेतिनेत्यात्मा” वाक्य में इति शब्द से प्रत्यक्ष आदि प्रपाणों से स्थ॒लसघृुक्ष्म 
जगत का उल्लेख करके, ब्रह्म वसा नहीं है अपितु वह समस्त प्रपंचमय 
जगत का अन्‍्तर्यामी होते हुए भी, जगत से विलक्षण है, ऐसा प्रतिपादन 
किया गया है । उसी की अनन्तता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि- 
“ब्रह्म, ग्रहण न करने योग्य अग्राह्मय, शीर्ण न होने योग्य प्रशीर्य, आसक्त 
न होने योग्य भ्संग, व्यथित न होने योग्य अव्यथित तथा च्युत न होने 
योग्य अच्युत है” इत्यादि वर्णन से ज्ञात होता है कि-शब्दातिरिक्त प्रमाणों 
से ज्ञेय वस्तुओं से, यह ब्रह्म, विसजातीय है, इसलिए ब्रह्म की जानकारी 
में एकमात्र शास्त्र ही प्रमारा है, वह एकमात्र उसी से ज्ञेय है। जो सारें 
पदार्थ विसजातीय हैं, वे सब शीर्ण होते हैं, बह्म शीर्ण नहीं होता। इसीं 
प्रकार छांदोग्य में भी वर्णन मिलंता है कि-'न यंह जरा से जजेर 
होता है, न मारने से मंरता है, यही सत्स्वरूप ब्रह्म] का नगर॑ है, इसी मेँ 
सारी कामनायें निहित हैं” इसमें भी सारे जगत को ब्रह्म से विसजातींय॑ 
बतलाकर उन्हीं में सत्यकामता आदि गुणों को निहित बतलायाों 
गया है । 


तंन्वेमपिं-“तंद्य इंहात्मांनमनुंविय बंज॑न्त्येतांश्ब संल्योन॑ 
कामांस्तेर्षा सर्वेष्‌ लॉकेषु कामचारो भवति स यदि पितृलोक कामों 
भंवति” इत्यादिना संत्यकामादिगुंणविशिष्ट वेदंतस्य, परविद्याफ॑ली 


[ १०३२ ॥) 


चे “पर ज्योतिरुपसंपद्मय स्वेनडपेणामिनिष्पद्यते” इततीदमेव । ग्रत: 
सत्यकामत्वादयो ब्रह्मप्रप्सोनपसंहार्या: इति । श्रत उत्तरं पठति-- 


(तक) ऐसा होते हुए भी-“तद्य इहात्मानमनुविद्य” इत्यादि वाक्य 
से-सत्यकामादि गुणविशिष्ट ब्रह्म की उपासना के सांसारिक फलोल्लेख 
होने से इसे मुमुक्षुओं की सगमुणोपासना भी नहीं कह सकते । और जो परा 
विद्या का फल है, वह “परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त 
करता है” इत्यादि में स्पष्ट कहा गया है। इसलिए जो मुमुक्ष हैं, उनके 
लिए, सत्यकामादि गुणों का उपसंहार, उपासनार्थ करना ठीक नहीं। 
इसका उत्तर देते हैं-- 


उपस्थितेह्तस्तद्वचनात्‌ । ३।३।४०॥ 


उपस्थिति:, उपस्थानम्‌, ब्रह्मोपसंपन्ने स्वंबंधविनिमुक्तो स्वेन 
रूपेशाभिनिष्पन्ने प्रत्यगात्मनि, श्रतएव-उपसंपत्ते रेवहेतो: सर्वेषु 
लोकेषु कामचार डच्यते “परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते । 
स उत्तम: पुरुष: स॒ तत्र पयति जक्षत्‌ क्रीडन्रममाण: स्त्रोभिर्वा 
यानर्वा ज्ञातिभिरवा बोपजन स्मरन्तिदं शरोरं स स्व॒राड्भवति तस्य 
सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति” इति तदेतचतुर्थे निपुणातरमृपपाद- 
यिष्यते । प्रतः सर्वेष्‌ लोकेषु कामचारस्थ मुक्तोपभोग्यफलत्वात्‌ । 
भुमुक्षी: सत्यकामत्वादयों गुणा उपसंहार्या: । 


उपस्थित का अर्थ है उपस्थापन (प्राप्ति) अर्थात्‌ जो आत्म ब्रह्म 
संपन्न हैं, वह सब बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हैं । 
ऐसी ब्रह्म संपन्नता को प्राप्त व्यक्ति के लिए हीं कामचार की बात कही 
गई है- परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, वह 
उत्तम पुरुष अपने समीपवर्त्ती स्थूल शरीर को भूलकर, भक्षण, स्त्रौरमण, 
अश्वादि गमन, ज्ञातिजनों के साथ परिभ्रमण, आदि करते हुए लोकों में 
यैयेंच्छ भ्रंमण करता है” इस भवस्था का वर्णन चतुथ पाद में विशेष रूप 
सै करेंगे। सभी लोकों की यथेच्छ प्राप्ति, मुक्त पुरुष का उपभोग्य फल द्दी 
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है इसलिए सत्यकामता भादि का, मुमुक्षओं के लिए, उपास्यरूप से उप॑- 
संहार करना चाहिय। 


तन्तनिर्धाररपनियम: तद॒ष्ठे: प्रथग्ष्यप्रतिबंध: फलम्‌ ।३३।४ १॥ 


गमित्येतदक्ष रमृद्गीथमुपासीत्‌” इत्यादीनि कर्माज्ाश्रयाप्पु- 
पासनानि कर्मांगभूतोदगीथादिमखेन जुहवादिमृखेन परणंतादिवत्‌ 
कमागंत्वेत निरुढानुष्ठानानीत्युदगीथाद्यपाघन संबंधिनो “यदेव 
विद्ययाकरोति श्रद्धयोपनिषदा तदेक वीयवत्तरं भवति” इति 
वर्तमान निर्देशस्य पर्णतादिसंबंध्यापापश्लोक. श्रवणवत्त्‌ 
प्रथक्फलत्वकल्पनायोगात्‌ क्रतुषु नियमे नोपसंहार्याणि इति । 

यज्ञ कर्मांगजुह जैसे पत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है वेसे ही ऊ” अक्षर 
की उद्गीथावयव के रूप में उपासना करनी चाहिए” इत्यादि में उद्गीथ 
को भी कर्मा ग उपासना के रूप में विधान किया गया है, यह उपासना 
कर्मागं उपासना के रूप में ही प्रसिद्ध है। उद्गीथ उपासना के संबंध में 
“विद्या या उपासना के साथ जो कर्म किया जाता है वही प्रबल होता है!' 
इत्यादि में जो वर्त्तमान कालिक क्रिया “करोति” का प्रयोग किया गया 
है, उससे ज्ञात होता है कि-जैसे-“पर्णमयी जुहु” में पापश्लोक (अमंगल- 
कथन) श्रवण के अभाव की पृथक फलरूप से कल्पना की गई है, वेसी 
कल्पना उक्त प्रसंग में नहीं है। इसलिए इस संपूर्ण उपासना का यज्ञकायें 
में उपसंहार करना चाहिए। 


सिद्धान्त:- एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे-तन्निर्धारंणानियम:” इति 
निर्धारणं निश्चयेत मनसोध्वस्थापनं, ध्यानमित्यथे:। तन्लिर्धार- 
णानियमः, कमंसूंदगीथाद्यपपासनानामनियम:, कुतःः तदुृष्ठे: 
उपलभ्यते हि. उपासनानुष्ठानानियम:“तेनोभौ. कुरुतोपपश्चैतद ब॑ 
वेद यश्च न वेद” इत्यविदुषोष्प्यनुष्ठानवचनात्‌ । न चांगत्वे 
संत्युपासनस्थानुष्ठानानियम उपपद्यते । एवमुपासनस्यानंगत्वे 
निश्चिते सत्युपासनविधे; फलाकांक्षायां राजिसत्रन्यायेत वीयंवत्तरत्व 


( १०३४ ) 


कर्मफलातू पृथगभूत॑ फलमित्यवगम्यते । क्रिमिदं वीय॑ंवलरत्व॑ं? 
कमंफनजस्येवाप्रतिबंध: । प्रतिवध्यते हि कर्मफल प्रबलकर्मान्तरफलेन 
तावन्तं कालम्‌ तदभात्रोष्व्तिबंब- । स हि अप्रतिबंध: कमफलात्‌ 
स्वर्गादिलक्षणात्‌ प्रथरग्मूतमेवफलम्‌ । तदिमुच्यतें-पुथगध्यप्रतिबंध: 
फलमिति + झ्त: कमोगाश्रयाणामपि पृथरफलत्वादगो दो हनादिवत्‌ 
कमंसूद्गीयाद्यपासनानामनियमेनो पसंहार: । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “तन्निर्षारणानियम:” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं। निश्चित मनःस्थिति को निर्धारण अर्थात्‌ ध्यान कहते 
हैं । यज्ञकर्मों में उदगीथ आदि उपासना के कर्तव्य का कोई नियम नहीं 
है । ऐसा ही वर्णान मिलता है-“जो ऐसा जानते हैं और जो लोग नहीं 
जानते वे दोनों ही कर्म ऋरते हैं” इत्यादि वाक्य में अज्ञाता के लिए भी 
कर्मानुष्ठाल का तियम कहा गया है. इससे उपासना अलनुष्ठात का कोई 
विशेष नियम समझ में नहीं आता । उपासना, यदि कर्माग होती तो, 
किसी भी समय उसके अनुष्ठान का, झअतियम ने होता। उपासता की 
कर्मांगता अनिश्चित हो जाने पर उपासता विधि की फलाकांक्षा में “रांत्रि 
“सत्रन्याय” के अनुसार यह निश्चित होता है कि>कर्मफल से अधिक 
प्रबल फलवाली उपासना होती है, यही उक्त वाक्य का तात्पय है। इसकी 
प्रबलता क्‍या है? कर्मफल का प्रतिबंध न होना। प्रबल कर्मों के फल से, 
सामान्य कर्मों का फल निश्चित काल तक प्रतिबंधित होता है, जब की 
प्रबल कर्मों का फल अप्रतिबंधित रहता है। यह अप्रतिबंध, कर्म से प्राप्त 
ह्वर्गादि प्राप्तिृपफल, से निराला ही फल है। इसीलिए इसे पृथक 
अप्रतिबन्ध फल कहा गया | इसलिए उद्गीथ आदि उपासना कर्मा गाश्नित 
होते हुए भी फलश्रुति के अनुसार विशिष्ट फलवाली हैं, “गीदोहनन्याय!'' 
के अनुसार संपूर्ण कर्मों में उदगीथ आदि उपासनाओं का उंपसंहार करना 
चाहिए । 


१८ प्रदानाधिकरंण:-- 
प्रंदांनवर्देव तदुक्तम्‌ ।३।३।४२॥ 
दृहूर विद्यायां तंद्य इह्दात्मानंमुंबिंध बंज॑न्त्येतांश्च संत्यान्‌ 
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कामान्‌ “इति दहराकाशस्थ परमात्मन उपासनमुक्तवा एतांश्च 
सत्यान्‌ कामान्‌” इति गुणानामपि पृथगुपासनं विहित॑ तन्न संशय, 
गुणचिन्तनेडयि. तद गुणविशिष्टतया. दहरस्यात्मनश्चितन 
मावत्ततनीयम, उत नेति? दहराकाशस्येवापहतपाप्मत्वादीनां 
गुणित्वात्तस्य च सहृदेवानुसंघातुं_ शक्यत्वाद गुणाथन्तचितनं- 
नावर्त्ततीयम्‌ । 
दहर विद्या में -/जो इस लोक में इस आत्मा को और उसके सत्य- 
कामादि गुगों को जानकर” इत्यादि में दहराकाश परमात्मा की उपासना 
बतलाकर “सत्यान्‌ कामान्‌'से इन गुणों कीभी उपासना का विधान किया 
गया हैं । यहाँ संशय होता है कि-ग्रुणों के चिन्तन के समय, उन गुणों से 
विशिष्ट दहराकह्ाश का चिन्तन भी आवश्यक है या नहीं? दहराकाश 
परमात्मा ही जब निष्पापता आदियगुणों के आश्रय हैं, तो उनका एकबार 
चित्तन करने से ही कार्य चल सकता है तो गुणों के साथ बार बार 
न्‍न्तन करना आवश्यक नहीं है । 
पिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-“प्रदानवदेव” इति । प्रदानवदा- 
वर्तनीयमेवेत्यथ: । यद्यपि दढ्वराकाश एक एवापहतपाप्मत्वादि- 
गुणातां गुणी, स च॒ प्रथम चिस्तितः, तथापि स्वरूपमान्नात्‌ 
गुणविशिष्टाकास्य भिन्‍नत्वात्‌ “पपहतपमाप्मा विजर: * इत्यादिनां 
गुणविशिष्टतया चोपास्यत्वेत विहितत्वातपू वंस्वरूपेणानु संहितस्या*- 
पहतपाप्मत्वादि विशिष्ठतयाश्नुसंघानाथंमावृत्ति: कर्चव्या-यथा+ 
“इंद्रायराशे पुरोडाशभेकादश कपालं तिव॑पेत्‌ “इंद्रायाधिराजा य/ 
इंद्रायस्वराशे” इतीन्द्रस्येव राजत्वादिगुणविशिष्टत्वेशप तत्तदगुण* 
संबंध्याकारस्य भिन्‍नत्वात्‌ । प्रदानावृत्तिः क्रियते; तदुक्त सांक्षणे- 
“नाना वा देवता प्रथक्त्वात्‌” इति । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “प्रदानवदेव” श्लुत्र प्रस्तुत करते हैं 
अर्थात्‌ प्रदात विधि की तरह, बार बार चिन्तन कर्त्तव्य है। यद्मपि 


( १०३२६ ) 


दहराकांश ही एकमात्र निष्पापता आदि विशिष्ट गुणों के गुणी होने से 
प्रथम चिंतित होते हैं, फिर भी दहराकाश का जो स्वाभाविक छूप है 
गुणविशिष्ट रूप से वह निश्चित ही भिन्‍न है। “अपहतपापष्मा” 
इत्यादि वाक्य में-गुणविशिष्ट रूप से उनकी उपासना का विधान 
किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-अविशेषित रूप से उपासित 
दहर का निष्पाप” आदि विशिष्ट गुणों सहित पुत: चितन करना चाहिए । 
जैसे कि-“ राजा इंद्र को ग्यारह पात्रों में पुरोडाश अपित करो "अधिराज 
इद्र को “स्व्रराट्इन्द्र को” इत्यादि में राजगुण विशिष्ट इन्द्र को अधिराज, 
स्वाराज इत्यादि विशिष्ट गुणों से बार बार प्रदान करने की आवृत्ति की 
गई है, वेसे ही उक्त चितन की बार बार आवत्ति का विधान है। पर्वेकांड 
के संकर्षण में कहा भी गया है-विशेष विशेष आकृतियों की पृथकता से 
देवता की भी पृथकता होती है।” 


१६९-लिगभुयस्त्वाधिक रणः--- 


लिगशभृयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।३।३।४३॥ 


तेत्तरीया दहरविद्यानंतरमधोयते “सहस्नशीष॑ देवं विश्वाक्ष॑ 
विश्वशंभुवम्‌, विश्व॑ नारायण देव॑ प्रक्षरं परम प्रभुग” इत्यारभ्य 
“भसो5क्षरः परम: स्व॒राट” इत्यन्तम। तत्र संशय:, कि पूव॑प्रक्ृत 
विद्ययेकविद्यात्वेन तदुपास्य विशेषनिध रणमनेत क्रियते, उत सब्वे 
व्रेदांतोदित परविद्योपास्यविशेष निर्धारणमिति? कि युक्तम? दहंर- 
विद्योपास्यविशेष निर्धारणमिति । कुतः? प्रकरणात्‌ । पूर्व स्मिननु- 
वाके दहरविद्या हि प्रकुत्ता-“दहरं विपाप्म॑ परवेश्मभूतं यत्पुंडडरीकं 
पुरमध्यसस्थम्‌, तत्रापि दक्व॒ गगन विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासिं- 
तव्यम्‌ ।” इति, अस्मिंश्चानुवाके-“पद्मकोशप्रतीकाश हुंदय॑ 
चाप्यधोमुखम्‌” इत्यादिना, हृदयपुडरीकाभिधानमस्यनारायणा- 
नुवाकस्य दहरविद्योपास्यनिर्धा रणाथंत्वमुपोदवलय॒तीति । 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ में-दहरविद्या के बाद कहा गया है-“सहूस्नशिं र- 


[| १०३१७ ) 


वाले विश्वदर्शी, विश्वकारण, विश्वात्मक, परंप्रभूनिविकार देव नारायण 
को” इत्यादि से प्रारंभ करके “वही निरतिशय प्रकाशमान अक्षर है!” 
यहाँ तक । इस पर संशय होता है कि-पूर्वे प्रस्तावित दहरविद्या के साथ, 
उसी से संबंधित, उपास्यगत कोई विशेष निर्धारित उपासना है अथवा 
सभी वेदांतों में कही गई परविद्या के उपास्य विशेष की उपासना का 
निर्धारण है?कह सकते हैं कि दहरविद्योपास्यथ का चिर्वारिण है, ऐसा उसी 
प्रकरण में वर्णन है । इसके पूर्व के अनुवाक में दहरविद्या का ही वर्णन 
है । “निष्पाप दहर अर्थात्‌ सूक्ष्म हृदय ही परमेश्वर का वासस्थान है। 
जो कि देह में पुण्डरीक नाम से प्रसिद्ध है, उसके मध्य में भी सूक्ष्म 
ग्राकाश है उसमें जो स्थित है, उसी की उपासना करना चाहिए” 
इत्यादि इसी-अनुवाक में-“परदमकोश की आक्ृतिवाला अधोमुख हृदय 
है”” इत्यादि के उपास्य ही, नारायण अनुवाक में भी उपासनीय हैं। 


एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे-लिगभूयस्त्वात्‌ू-तति । अस्य निखिल 
परविद्योपास्यविशेषनिर्धा रणाथ॑त्वे भूयांसि लिगानि दृश्यंते, तथाहि 
परविद्यास्वक्षरशिवशम्भुपरब्रह्मा परज्योति: परतत्त्वपरमात्मादि गाब्द 
निर्दिष्टमुपास्यं वस्त्विह तैरेव शब्देरनद्य तस्य नारायरत्वं विधीयते, 
भूयसीषु॒विद्यासू श्रुताननूद्य नारायणत्व वधानभूयस्त्वं नारायण 
एवं सर्वंविद्यासूपास्यमस्थुलत्वादिविशेधितानंदादिगुणक॑ परंतब्रह्मति 
विशेष निणंये भूयः बहुतरं लिग भवति । अन्न लिग शब्द: चिह्नपर्याय: | 
चिह्न॒मूतं वाक्य बहुतरंमस्तीत्यर्थ: । तद्‌ ८ प्रकरणाद वलीय: । 
तदप्युक्त प्रथमकांडे-'श्रुतिलिगवाक्यप्रक रणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौव॑ल्यमथविप्रकषंणात्‌” इति । यक्तक्त- पदुमकोषप्रती काशम्‌” 
इत्यादि वचन दहरशपषत्वमस्योपोद्वलयति-इति । तत्न, बलीयसा 
प्रमाणन सर्वविद्योपास्यनिर्धारणायंत्वेबवधृते सति दहरविद्यायामपि 
तस्येव नारायरस्योपास्यत्वेन तदवचनोपपत्तें: । 


इस मत पर-“लिगभयस्त्वात्‌” सूत्र प्रस्तुत करते हैं। समस्त पर- 
विद्या के उपास्य विशेष के निर्धारणता के द्योतक अनेक नाम प्रस्तुत 


( ौै०शेध ) 


किए गए हैं, जैसे कि-परविद्याओं में, अक्षर-शितव-शम्भ्‌-प रब्रह्म 
परज्योति, परतत्व, परमात्मा श्रादि शब्दों से निरदिष्ट उपास्य, यहाँ उन्हीं 
शब्दों से अनूदित नारायण रूप से उपास्य कहे गए हैं, परविद्या प्रतिपादत 
अनेक श्रतियों में जिन गुणों का उल्लेख किया गया है, वे ही सब गुण, 
यहाँ नारायण के लिए पुत्र: कहे गए हैं, इससे ज्ञात होता है कि- 
सभी विद्याओं के उपास्य नारायण ही अस्थूलता आदि विशेषित 
आनंद गृण वाले परब्रह्म हैं। इसके निर्णय में अनेक “लिंग! हैं। लिग 
णब्द चिह्न का पर्यायवाची है, अर्थात्‌ उस चिह्न के अनेक वाक्य मिलते 
हैं । वाक्य प्रकरण से प्रबल हैं । पूर्व॑मीमांसा के प्रथम क्राण्ड में इसका 
नियम इस प्रकार बतलाया गया है-अति, लिग, वाक्य, प्रकरण स्थान 
और समाख्या इन सभी कारणों के उपस्थित होने पर पूर्व की अपेक्षा पर 
कारणों से अर्थ करने से विलंब होता है इसलिए पूर्व से वर कारण निवेल 
है ।” जो यह कहा कि-पद्मकोश प्रतीकार्श इत्यादि इन दडरोपासता 
के शेष प्रकरण में आया है अत: उसी का वोधक है, सी बात भी नहीं हैं; 
बलवान लिंग प्रमाण द्वारा स्व विद्योपास्यता के निर्णीत हो जाने पर यह 
समझना चाहिए कि-दहरविद्या में वही नारायण, परदुमकोश में उपास्य' 
कहे गए हैं ! 

नच “सहस्रशीर्ष” इत्यादि द्वितोया निर्देशेन पूर्वाचुब/ाकोदितो- 
पासिना संबंध शंकनीय: “तस्मिन्यदंतस्तदुपासितव्यम्‌ए इत्यूपासित 
गतेन क्ृतप्रत्ययेनोपास्यस्य कर्मणो5भिहिलत्तवात्‌ तदुपास्थे द्वितीयालु- 
प्ले: । “विश्वमेवेदंपुरुष: “तत्त्वं नारायण: पर:” इत्यादि प्रथमा 
निर्देशाच्च  प्रथमार्थ द्वितीया वेदितव्या। “अच्तवहिश्चतत्मव 
ध्याप्यनारायणः स्थित” तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सब्रह्मा स शिव: सेन्द्र: सो5क्षरः परम: स्व॒राट” इति 
निर्देशे: सवंस्मात्‌ परोनारायण एवं स्वत्रोपास्य इति निर्णीयिभान- 
त्वाच्च प्रथमार्थे द्वितोयेति निश्चीयते । 


सहसंशीर्षम्‌ में किये गए द्वितीया विभक्ति के निदंश के आधार 
पुर पूर्वानुवाक वर्णित उपासना के संबंब की शंका भी नहीं की जा सकती 


( १०३६ हऐ?"ै 


“तस्मिनयदंतस्तदुपासितव्यम” इत्यादि वाक्य में जो उपासना में 
कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह कम भूत उपास्य का बोधक है 
द्वितीया विभक्ति का नहीं । इसी प्रकार “सहसख्रशीर्षम्‌” में कर्मपद में 
द्वितीया विभक्ति नहीं है अपितु प्रथमा स्थातीय द्वितीया है। 
जैसे कि-“विश्वमेवेद॑ पुरुषम “तत्त्व नरायण: पर:” इत्यादि में प्रथमा 
स्थानीय टद्वितीया है। “तारायण ही सब वरतुओं में बाहर भीतर व्याप्त 
हैं” उसकी ज्योति में परमात्मा स्थित हैं, वहीं ब्रह्मा-शिव-ह द-अक्षर 
परम और स्वप्रकाश है इत्यादि से सब जगह नारायण ही परम उपाय 
के रूप में निश्चित होते हैं कि-उक्त पद में प्रथमा स्थानीय द्वितीया 
विभक्ति है। 


२० पर्वेबिकल्पाधिक ररणः--- 
पृ्वंविकल्ये: प्रकररात्स्यात्‌क्रिया सानसवत्‌ ।३।३।४४॥ 


वाजसनेयके अग्निरहस्ये. मनश्चितादयोंडग्तय:  श्रयंते 
“मनश्चितोवाकचित: प्राणचितः चक्षश्चितः श्रोत्राचित: कर्मचित्तो५- 
ग्निचित:” । तत्र संशय: किमेते मनश्चितादय: सांपादिकत्वेन विद्या- 
रूपा प्रमत्य: क्रियामय क्रत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपा आहोस्वित्‌ विद्या 
मयक्रत्वनुप्रवेशेन विद्यारूपाएव ? इति विशये. क्रियारूपत्वं- 
तावदाह-पूर्व विकल्प: इत्यादिना। चित्याग्तित्वेत संपादितानामैषां 
मनश्चितादीनां क्रत्वनुप्रवेशसाकांक्षाणां स्वदेशे क्रतुविध्यभावात्‌ 
पृवेत्र. असदवा इदमग्र आसोत्‌” इत्यादिनेष्ट कवचितस्यारगने: 
प्रकृतत्वात्‌ तस्थ च क्रियामयक्रत्वव्यभिचारित्वेन तत्र क्रतु 
सन्निधानात्ततप्रकरण. गृहीता मन ब्वादयस्तेनेष्टकचितेना- 
ग्निना विकल्प्यमाना: क्रिया रूपा एवस्यु:। विद्याख्याणामपि 
क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेत क्रियारूपत्व॑ मानसग्रहवदुपपद्यते । यथाद्वाद- 
शाहे अविवाक्ये दशमेह_हनि मानसग्रहस्य मनोनिष्पाद्यग्रहणा- 


( १०४० ) 


सादनस्तोत्रशस्तप्रत्याहरणभक्षएल्रेव विद्यारूपस्थापि क्रियामय 
क्रत्वंगतया क्रियारूपत्वं, तथेहापि । 


वाजसनेयक के अग्निरहस्य में ममबश्चितादि अरग्नियों का ऐसा 
वर्णन मिलता है-“मनश्चिदू-वाकचिद-प्राणचिद्-नेत्रचित्‌-श्रौतचित्‌- 
कम चित्‌ और अग्निचित्‌” इत्यादि । इस पर संशय होता है कि-मनश्चिद्‌ 
आदि, मानस संकल्प संपादित विद्यारूप अग्नियाँ, क्रियामय यज्ञ संबंधी 
क्रियाय हैं अथवा ज्ञानमय यज्ञ की अन्तर्भत विद्या हैं? इस पर कह सकते 
हैं कि-क्रियारूप ही हैं “पूवं विकल्प” इत्यादि सूत्र में उक्त मत का ही 
प्रतिपादन किया गया है । 


चयन योग्य अग्निरूप से परिकल्पित मतश्चित्‌ आदि यज्ञ विशेष 
में अंतरभृत हैं ऐसी आशंका होती है, इतका यज्ञ प्रकरण में तो कोई यज्ञ 
विधि रूप से उल्लेख मिलता नहीं । प्रकरण के पूर्व के “यह सारा जगत 
अमत्‌ ही था” इत्यादि वाक्य में, इष्टचित्‌ अग्नि का उल्लेख मिलता है 
जिससे ज्ञात होता है कि-क्रियात्मक यज्ञ के साथ उस अग्नि का अव्य- 
भिचारी (प्राकृत) संबव है। इसलिये उक्त प्रसंग में भी क्रियामय यज्ञ 
का प्रसंग समझना चाहिये । इस प्रसंग में कही गई मनश्चित आदि भी 
यज्ञोय अगिनि के साथ प्रकरान्वर से कल्पित हैं, इसलिए क्रियारूप ही हैं । 
मानस अर्थात्‌ चिन्तामय ग्रह की तरह मनश्चित्‌ आदि ज्ञानात्मक होते 
हुए भी क्रियात्मक यज्ञ से संबंद्ध होने से क्रिया रूप ही कहौ जावेंगी। 
जैसे कि-बारह दिन में पूर्ण होने वाले यज्ञ में दसवें दित मानसग्रह 
(हवनीय द्रव्याधार पात्र विशेष मन) की कोई विधि (अर्थात मन को 
कसे पात्र बनाया जाय) न होते हुए भी; मन से दी ग्रहण-उत्पादन 
स्तोत्र-शस्त्र (स्तोत्र विशेष प्रत्याहुरण और भक्षण का विधान बतलाया 
गया है तथा विद्यारू्प होते हुए भी इसे क्रियामय यज्ञ का अंग होने से 
क्रियारूप माना गया है, वसे ही उक्त प्रसंग है । 


प्रतिदेशाच्ल ।३।३।४१५॥। 


इत्यश्चेष्टकब्ितेनाग्निना मनस्चितादीनां विकल्प: क्रियारूपत्व॑ 
जब हे हि 
चावगम्पते- तैषामेककएवं तावान्‌ यावानसौ पूवे.” इति पर्वे- 


( १०४१ ) 


स्येष्टकचितस्था ग्नेरवीर्य मनश्चितादिष्वतिदिष्यते, तेन तुल्यकायेंत्वाद 
विकल्प: तश्चेष्टकचित्‌वत्तत्कतुनिवंतंनेन तदंगभूता: मनश्चितादय: 
क्रियामय ऋत्वनुप्रवेशेन, क्रियारूपा एवेति । 


इसलिए भी-इष्टकचित्‌ आदि से-मनश्चित्‌ आदि विकल्पों को 
क्रियारूपता ज्ञात होती है कि-/इन मनश्चित्‌ आदि में एक एक का 
उतना ही परिमाण है जितना कि पूर्वोक्त अग्नि का परिमाण है” इत्यादि 
में-मतश्चित आदि अग्गियों में, पूर्वोक्त यज्ञांग अग्नि का वीय॑े अर्थात्‌ 
फलसाधन शक्ति, अतिदिष्ट है। जब दोनों का एक सा ही कार्य है तो, 
इनमें तदनुरूप विकल्प भी होगा। इष्टकचित्‌ अग्नि जेसे यज्ञ निर्वाह 
है मनश्चित्‌ आदि भी उसी प्रकार यज्ञ निर्वाहक् हैं। इसलिए ये क्रिया- 
रूपा ही है । 


एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-इस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 


विद्येव तू निर्धारणादुदशंनाच्च [३।३।४६॥ 


तु शब्द: पक्ष व्यावत्तंयत्ति, यदुक्त मनश्चित्तादय: क्रियामय 
क्रत्वनुप्रवेशेन क्रियारहपा एवेति, नैतदस्ति । विद्यारूपाएवैते- 
विद्यारूपक्रत्वन्वयिन इत्यथे: । कुत: ? निर्धारणाद्‌ दशनाच्च 
निर्धारणं तावत-'ते है ते विद्याचित्‌ एब विद्यया हैवैते एबंविद- 
श्विता भवंति” इति। वाह्मनश्चक्षुरादि व्यापाराणामिष्ट 
कादिवत्‌ चयनानुपपत्तेम॑नसा संपादिताग्नित्वेत विद्याख्पत्वे सिद्धेषपि 
“विद्याचित्‌ एव” विद्यया हेवैते” इति चावधारणं विद्यामय 
क्रत्व्वयेन श्व्द्यारूपत्वज्ञापनार्थंमिति निश्चीयते । दृश्यते चाज्रे 
वैषां शेषी विद्यारूप: क्रतुः “ते मनसैवाधीयन्तमनसैवाचीयन्त- 
मनसैष्‌ ग्रहा अग्रह्मन्त मनसास्तुवन्तु मनसाशंसन यत्‌कि च यज्ञे 
कम क्रियते, यत्‌॒किच यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु मनोमयेषु मनश्चित्सु 
मनोमयमक्रियत” इति । इष्टकचित्तेष्वर्निषु यत्‌ क्रियामयं यज्ञीयं 


( १०४२ ) 


कम क्रियते, तन्‍्मनोनिव॑त्यंषु मनश्चिताद्यर्तिषु मनोमयमेवाक्रिय- 
तेति वचनात्‌ ऋतुरपि विद्यामयोज्त्र प्रतीयते | 


तु शब्द पक्ष का व्यांवतेंक है। जो यह कहा कि-क्रियामय यज्ञ 
से संबद्ध होने से क्रियारूप हैं। सो ऐसा नहीं है ये विद्यारूप ही हैं 
अर्थात्‌ विद्यामय यज्ञ से संबद्ध हैं। ऐसा ही शास्त्रों में उल्लेख है “ये 
अग्नियाँ विद्याचित ही है क्‍योंकि ये ज्ञान संपन्न पुरुष से समाहत हैं। ” 
वाक्यमनचक्ष आदि की क्रियायें कभी यज्ञीय अग्नि कौ तरह चयन नहीं 
की जा सकती, इसलिए इन अग्नियों को मनःकल्पित मानस अग्नि के 
रूप में ही समझता चाहिए । इस प्रकार इनकी विद्यारू्पता सिद्ध हो 
जाने पर भी पुनः “विद्याचित्‌ एवं” विद्या हैवेते” इत्यादि से 
इनकी विद्याह्पता का अवधारणा किया गया है। जो कि इनकी विद्या- 
मय संबंधी होने की पुष्टिमात्र है। ऐसा ही श्रतिवाक्यों में अग्नियों के 
अंगीरूप विद्यात्मक यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है-“ वे मन से ही अध्य- 
यन करते हैं मत से ही चयन करते हैं मन के सहयोग से ही हवनीय 
द्रव्यों का संग्रह करते हैं मन से ही स्तव और मन से ही आशंसा 
करते हैं अधिक क्‍या यज्ञ में जो कुछ भी कत्तंब्य हैंवे सब मनोमय 
चितात्मक मनश्चित्‌ यज्ञ में मनोमय ही होते हैँ ” इत्यादि में स्पष्ट 
बतलाया गया कि-इष्टकचित्‌ अग्निमय यज्ञों में जो भी क्ियायें की 
जाती हैं वो सब मन से संपाद्य मनश्चित्‌ आदि अग्गियों में, मनोमय ही 
की जाती हैं । इससे सिद्ध होता है कि-यहाँ भी विद्यामय यज्ञ का ही 
प्रसंग हैं! 


नन्‍्वत्र विधिपदा श्रवणात्‌ फलसंबंधाप्रतीतेश्चेष्टकचिता्न्यु 
पस्थापितक्रियामयकरतुप्रकरणात्‌. विद्यामयक्रत्वन्वयेन विद्या- 
रूपतैषां वाध्यते-नेत्याह- 

(तर्क) उक्त प्रसंग में कोई विधिवाची पद या स्वतंत्र फल का 
निर्देश नहीं है, इसलिए क्रियामय यज्ञ का ही प्रकरण समझ में आता है 


क्रिया के साथ इनका संबंध भी दिखलाया गया है जिससे विद्या- 
रूपता बाधित हो जाती है। इस तक का निरसन करते हैं- 


( १०४३ )) 
श्र॒त्यादिबलीयस्ट्वाचच न बाघ: ।३।३।४७॥ 


श्रतिलिगवाक्यानां प्रकरणादबलोयस्त्वेन श्र॒त्याद्यवगत 
ऋतुरेषां तदन्वयश्च दुबलेन प्रकरणंन बाधितुं न शक्यते। श्रति 
स्तावत्‌ 'तिहैते विद्याचित्‌ एव” इति। तां विवृणोति-“विद्या हैवैते 
एवंविदश्चिता भवंति” इति। विद्यया विद्यामयेन ऋतुन; संबद्धा 
मनश्चितादयश्चिता भवंतोत्वथें: 'तान हैतानेबंविदे सवंदा सर्वाणि 
भूतानि चिन्वन्त्यति स्वपते” इति लिगम्‌ ! वाक्य च “एवं विदे 
चिन्वंति” इति । समभिव्याहारों वाकक्‍्यम्‌। एवं विदे विद्यामय- 
क्रतुमते स्वदा सर्वाणि भूतानि, चिन्व॑ंतीत्यर्थ: सर्वेभूतकत्तुक 
सर्वेकालव्यापि चयनं॑ मनसा संपादितं परिमितकत्तु काल क्रियाम- 
येष्टकचितकायंद्वारिण क्रत्वनुवेप्रश संभवमलभमानं विद्यामय कऋत्वनु- 
प्रवेशे लिगं भवति । 
श्रुति लिग वाक्य आदि प्रकरणों के बल से-श्रुत्यादि से ज्ञात यह 
कदापि बाधित नहीं हो सकता | श्रृति में जेसे-“ये सब विद्यामय हो हैं” 
इसका और भी विस्तार किया गया है जसे-“छइस प्रकार ज्ञान संपन्न 
व्यक्ति समस्त अग्नियों को ज्ञान द्वारा ही चयन करता है” अर्थात ज्ञान- 
ययज्ञ के साथ संबद्ध मनश्चित्‌ आदि अग्नि, मानस चिन्तन द्वारा ही 
संपादित होती हैं। इसी अ्थं का बोधक लिंग भी है-ऐसे ज्ञान संपन्न 
व्यक्ति के लिए ही समस्त भूतवर्ग सदा, समस्त अग्नियों का चयन करके 
सोते हैं |” “एवं विदे चिन्वंति” वाक्य भो उक्त लिंग के अर्थ का ही ग्राहक 
है-अर्थात्‌ ऐसे विद्या संपन्न व्यक्ति के लिए ही समस्त भूत समुदाय चयन 
करते हैं। पद समाप्ति को ही वाक्य कहते हैं। समस्त भूत समुदाय से 
मन ही मन किया गया अश्निचयन कभी क्रियामय यत्र में संभव नहीं 
है-क्योंकि जिसका कर्त्ता, काल और क्रिया सभी परिमित हैं ऐसा मनः:, 
संपादित चयन, मनश्चित्‌ आदि; विद्यामान यज्ञ का ही लिंग है। 
यच्चेदमृक्त-विधिप्रत्ययाश्षवणात्‌ फलसंबंधा प्रतीतेश्च क्रिया- 
मयातक्तो रन्य5्त्र विद्यामयः ऋतुनंसं मवति-इति-तत्राहु- 


( रैण्ड४ड ) 


जो यह कहा कि-किसी प्रकार की विधिया प्रत्यय का उल्लेख नहीं 
मिलता और न फल विशेष का ही उल्लेख मिलता है इसलिए यह 
क्रियामय यज्ञ के अतिरिक्त-विद्यामय यज्ञ नहीं हो सकता । इसका उत्तर 


देते हैं- 
अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथकत्ववद्धष्टश्चतदुक्तम्‌ | ३।३।४८॥ 


इष्टकचितान्वयिन: क्रियामयात्‌ क्रतोबिद्यामयोब्य ऋतु: 
पृथक्त्वेन अनुबंधादिभ्यः: पृथक्त्वह्वेतु भ्योब्वगभ्यते । प्रनुबंधाः 
यज्ञानुबंधिनो ग्रहस्तोत्रशास्तञादयः “मनसैषु ग्रहा अग्रह्मन्त मन- 
सास्तुवंत मनसाशंसन्‌” इत्यादिता प्रतिपादिताः। आदि शब्देन 
श्र॒त्यादयः पर्वोक्ता गृह्यन्ते । श्र॒त्यादिभिः सानुबंध: विद्यामयत्रतु: 
पृथगवम्यत इत्यथे: प्रज्ञांतर पृथकत्ववत-यथा प्रज्ञान्तरं दहरविद्यादि 
क्रियामयात्‌ ऋ्रतो: पृथर्भूतं श्रुत्यादिभिरवगभ्यते, एवमयमपि । एवं 
चानुबंधादिभिः पृथर्भूते विद्यामये यज्ञेडबगते सति विधि: परि- 
कल्प्यते । दुष्निश्चानुवाद सरूपेषु कल्प्यमानो विधि: । तदुृक्त- 
“वचनानित्वपूवत्वात्‌” इति । फल च-तेषामेकेक एवं तावान्‌ 
यावानसौ पू्व:” इत्यतिदेशात्‌ स्वक्रतुद्वारेण फलमित्यवगम्यते । 


इष्टकचित्‌ क्रियात्मक यज्ञ से, यह विद्यामय यज्ञ पृथक है, ऐसा- 
पृथकता के ज्ञापक अ्नुबंधादि से ज्ञात होता है। यज्ञ संबंधी ग्रह को 
अनुबंध कहते हैं जो कि-स्तोत्र शास्त्र आदि हैं। जेसे कि-“मन ही सन 
ग्रहों का ग्रहण करते हैं तथा-मन ही मन स्त्रोत्र तथा आशंसा करते हैं" 
इत्यादि सूत्र में-आदि से तात्पयें श्रुति इत्यादि से है; अर्थात्‌ अनुबंध 
युक्त श्रुति आदि से-इस विद्यामय यज्ञ की पृथकता ज्ञात होती है। जैसे 
कि-श्रुतिलिंग आदि प्रमाणों से”? दहर आदि अन्य विद्यायें जैसे क्रियामय 
यज्ञ से पृथक प्रतीत होती हैं, वेसे ही यह भी है। अनुबंध आदि कारणों से 
विद्यामय यज्ञ की पृथकता सिद्ध हो जाने पर इस विषय में विधि कल्पना 
भी की जा सकती है। अनुवाद स्वरूप वाक्‍्यों में विधि कल्पना देखी भी 
जाती है । ऐसा ही उल्लेख भी है-“अपूये या प्रमाणांतर प्रसिद्ध विषय के 


( १०४४५ ) 


ज्ञापक सामान्य वचन भी विधिरूप से कल्पित हो सतते हैं ।“पूव॑वर्त्ती 
यज्ञ जिस परिमाण में फलदायक हैं उसी परिणाम में ये सब, एक एक 
फलदायक हैं” इत्यादि में पूर्वोक्त ऋ्तुफल के अतिदेश से ज्ञात होता है 
कि-इष्टकचित अग्नि से जो फल प्राप्त होता है मनश्वित्‌ आदि से भी 
वही मिलता है । 


यत्पुनरतिदेशेन तुल्यकायंत्वावगमात्‌ क्रियामय ऋत्वनुप्रवेशो 
प्रवगम्यत इत्यूक्तम्‌ | तत्राह- 
और जो यह कहा है कि-अतिदेश से दोनों की तुल्यकारिता प्रतीत 


होने से मनश्चित्‌ आदि भी क्रियामय यज्ञ संबद्ध ही ज्ञात होते हैं। इसका 
उत्तर देते हैं-- 


न सामान्यादप्युपतब्धम् त्युवन्न हि. लोकापत्ति: ३॥३४६॥। 
नावश्यमतिदेशादवान्तरबथ्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्यं॑ 
येन क्रियामयक्रत्वनुप्रवेश एवां स्यात्‌, यस्मात्कस्माच्चित्सामान्य- 
मात्रादतिदेशोपलब्धे:। उपलभ्यते हि-स एघ एवं मृत्यु एप 
एतस्मिन्‌ मंडलेपुरुषः “इत्यादिषु संहतृत्वादिसामान्यमात्रादतिदेश:, 
नहि तत्र मंडलपुरुषस्य मृत्युवत्तल्लोकापत्ति:, तद्देशप्राप्तिरपि भवति, 
एवमिहांपि मनश्चितादीतामिष्टकचितारिनवद्‌ भावातिदेशमाजत्रं« 
णेष्टकचितारितिदेशरूप क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेनापि न भवितंव्यम्‌ । 
ध्रत इच्टक्चितारने: स्वक्रतुद्दा रेण फलमित्यतिदेशादबगम्यते । 
अतिदेश के प्रधान कार्य में तुल्यता हो सकती है, उपंकायं में भीं 
तुल्यता हो ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर मनश्चित्‌ आदि 
को क्रियामय यज्ञ का अंग माना जा सके। किसी न॑ किसी सामाश्य 
सादृश्य में ही अतिदेश होता है। जैसे कि-“यह जो आदित्य मंडल में 
पुरुष है, यही वह मुंत्यु है। “इसमें केवल संहारकत्त त्व के सांदुश्य॑ के 
आधार पर अतिदेश है । मृत्यु का जो देश या काल है मंडल पुरुष उसे 
प्राप्त भी करे ऐसां कोई साहश्य नहों है। इसी प्रकार यहाँ भी मनश्चितू 


( १०४६ ३ 


आदि का इृष्टकचित से साधम्य मात्र में ही अतिदेश है; इष्टकचित्‌ 
अग्नि स्थानीय मनश्चिदादि भी हैं इसलिए क्रियामय यज्ञ में उनकी 
गणना की जाय ऐसा कोई सादश्य नहीं हैं। इष्टकचित्‌ अग्नि को यज्ञ 
क्रिया से जो फलाबाप्ति होती है वही मनश्चिदादि विद्यामय क्रिया से 
भी सहज प्राप्त हो जाती है, यही उक्त अतिदेश का तात्पय॑ है। 


परेरश च शब्दस्य तादविध्यं भुयस्त्वात्त्वनुबंध: ।३। ३।५०॥ 


परेण च ब्राह्मणनास्यापि मनश्चिताय्भिधायिन: शब्दस्य 
तादविध्यं-तदविधत्वं, विद्यामय प्रतिपादित्वमवगमभ्यते । परेश हि 
ब्राह्मणगंन अ्रयंवावलोक एपोइग्निचितस्तस्थाप एवं परिश्रिता:” 
इत्यादिना स यो हेतदेवं वेद लोक॑ पृणानामेन भूतमेतत्सवंमभि- 
संपद्यते” इति पृथकफलविद्यंव विधीयते, तथा वैश्वानर विद्यादौ 
च विद्युव विधीयते । अतोउग्तिरहस्यस्य क्रियेकविषयत्वं नास्ति । 
एवं तहि विद्यामया मनश्चितादयो वृहदारण्यके5नुबद्धव्या:, 
किमर्थमिहानुबध्यंते, तन्नोच्यतेभूयस्त्वात्वनुबंध:, इति । मनश्चिता- 
दिपु संपादनीयानामस्त्यंगानां भूयस्त्वात्संस्तिषाविहातुबंध: कृत: । 


परवर्त्ती ब्राह्मण वाक्य के, मनश्चिदादिबीधक शब्दों से विद्यामय 
धेश को प्रतिपादकता ज्ञात होती है। जैसा कि-“यह लीक ही अग्निचित्‌ है 
जल इसे परिवेष्टित किये हैं ” जो इसको उक्त प्रकार से जानते हैं वे 
जागतिक वृतियों को प्राप्त करते हैं” इत्यादि से पथक फल विद्या का 
विधान किया गया हैं। इसी प्रकार वैश्वानंर आदि विद्याओं का भी 
पृथक निदेश किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि-क्रियानुष्ठान हों 
अग्नि रहस्य का एकमात्र विषय नहीं है। आप कह सकते हैं कि-यद्िं 
ऐसा ही था तो ब्ृहदारण्य में इसका उल्लेख होना चाहिए था, कमंकाण्डं 
के प्रकरण में इसके उल्लेख का क्‍या प्रयोजन है? इसका उत्तर सूत्रकार 
'भयस्त्वादनुबंध:” इस सूत्रांश से देते हैं अर्थातं-मनश्चिदादि अग्नियाँ 
सैं; पज्ञांग अग्नियाँ, अधिकांश में विद्यमान हैं, इसलिए इनका इस प्रकरण 
सैं उल्लेख है! 


( १०४७ । 
२१. शरीरेभावाधिकररए:-- 


एक आत्मन: दरीरे भावात्‌ १३।३।५ १।। 


सर्वासु परविद्यासूपास्योपासनस्वरूपवदुपासकस्वरूपस्यापि 
ज्ञातव्यत्वमुक्त- आ्याणामेव चैवमृपन्यास: प्रश्नश्च” इत्ति वक्ष्यति 
चास्य प्रत्यगात्मन: परमात्मकत्वेवानुसंधानम्‌ 'आत्मेति तुपगच्छ॑ति 
ग्राहयंति च” इति। किमय॑ प्रत्यगात्मा ज्ञाताकर्त्तामोक हा मुत्र- 
संचारक्षमोइनुसंघेय.,. उत  प्रजापतिवाक्योदितापहतपाप्मत्वादि- 
स्वरूप: ? कि युक्तम्‌ ? ज्ञातृत्वाद्याकारमात्र इत्येके मन्यंते, कुतः ? 
असस्‍्योपासकस्यात्मन: शरीरेभावात्‌, शरीरे वर्त्तमानस्य तादुशमेव- 
रूपम्‌ , तावतैवानूसंघनेन तत्फलसिद्धयुपपत्त श्व । नहि कर्मस्व- 
घिकृतानां स्वर्गादिफला्थिनां ज्ञातृत्वाद्यति रेकेण फलानुमवदरायां 
यादुश रूपम्‌, तादुश रूपं॑ साधनानुष्ठानदशायामनुसंधातव्यम्‌ , 
तावतैव साधनानुष्ठानतत्फलयो: सिद्ध रतिरिक्तानुसंघाने प्रयोजना- 
भावात्‌ , तदविशेषादिहापि तथैव । ननुचात्र “ययात्रतुर्रास्मिल्लोंके 
पुरुषोभवति तथेतः: प्रेत्पय भवति” इति विशेषवचनादपहतपाप्म- 
व्वाद्याकार एवानुसंघातव्य इत्यवगम्थते, मेैवम्‌ “तं यथधायथोपासते” 
इत्यूपास्यविषयत्वात्तस्य । 


सभी परविद्याओं में उपास्य और उपांसनाओं के स्वरूप की तरह 
उपासक के स्वरूप को भी ज्ञातव्य कहा गया है। “तीनों के स्वरूप के 
विस्तार का प्रश्त किया” इत्यादि से यही मत स्थिर होता है। ““आत्में- 
तितूपगच्छुंति ग्राहयंतिच” सूंत्र भी जीवात्मा में परमात्मभाव के चिल्त॑न॑ 
का विधान बतलाता हैं । इस पर संशय होता है कि-यह जीवात्मा हीं 
ज्ञाता कर्ता भोक्ता तथा इहलोक परलोक क्षम कहा गया है अथवा प्रजा“ 
प्रति वाक्य में निष्षमापता आदि गुणों वाला कहाँ गया है? इस पर 
एक का कथन है कि-ज्ञातृत्वादिविशिष्ट जीवात्मा हूं यहाँ विवक्षित हूँ, 


( (व्ड८ ) 


क्योंकि-उपासक के शरीर में उसकी सत्ता रहती है, अर्थात्‌ शरीर में 
उसका अपहत्तपाप्मता आदि गुणों से संपन्न रूप वतंमान रहता है 
ज्ञातत्व आदि धर्मों का चिन्तन और फलसिद्धि भी शरीौर स्थिति में ही 
होता है। जो कर्मातुष्ठान के अधिकारी और स्वगेंफलामिलाषी हैं, फलानु- 
भवेकाल में उनका जेसा' स्वरूप अभिव्यक्त होता है, साधमानुष्ठान काल 
में वेसे ही स्वरूप का चिन्तन आवश्यक नहीं है। क्योंकि-चिन्तन द्वारा 
ही जब उनका साधनानुष्ठान और उसका फल संपन्न हो जाता है तो 
उसके अतिरिक्त चिन्तन का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, वैसे ही 
उपासक की स्थित भी है कोई विशेष बात नहीं है ज्ञातृत्व आदि विशिष्ट 
जीवात्मा के स्वरूप का ही चिन्तन करना चाहिए। अब प्रश्न होता है 
कि- साधक इस लोक में जंसी उपासना करता है, मरणोपरान्त बसी ही 
अवस्था प्राप्त करता है” इत्यादि से तो यही ज्ञात होता है कि-निष्पापता 
आदि विशिष्ट आकार का ही चितन करना चाहिए; सो बात नहीं है, 
“उसे जसे-जेसे भजते हैं” इत्यादि में उपास्य विषयक विज्ञप्ति है, उपासक 
विषयक नहीं । 

सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्मे-इस मत पर सूत्रकार सिद्धान्त 
प्रस्तुत करते हैं-- 


व्रतिरेकस्तद्‌भ्ावश्रावित्वान्वतृपलब्धिवत्‌ ।११३।५२॥। 


ने त्वेतदस्ति-यत्‌ ज्ञातृत्वाद्याकार एवानुसंघेय इति श्रस्या- 
त्मन: संसारदशाया: मोक्षदशायां यो व्यतिरेक:, सोउपहतपाप्म- 
त्वादिकोड्नुसंघेय,, श्ररय मोक्षदशायां यादृशं रूपं, तादृग्ूूप एव 
डपासन वेलायामात्माध्नुसंघेयः इत्यथ: कुत: ? तदभावभावित- 
त्वात्तदरूपापत्त: । “यथाक्रतुरास्मल्लोंके पुरुषों भवति तथेत: 
प्रेत्य भवति” त॑ यथोयथोपासते तथैव भवति” इति यथोपासनमैव 
हिं प्राप्ति: अयते । 


.. बात उक्त श्रकार की नहीं है अपितु जतृत्व आदि विशिष्ट 
भाकार को ही चिन्त्य बतलाया गया हैं। इस जीव का संसार दशा और 


( शरै०्डह8 ) 


मोक्ष दशा का जो भेद है वह अनुसंघेय निष्पापता आदि विशिष्ट आकार 
से ही है। अर्थात्‌ इसका मोक्ष दशा का जेसा झूप है, वेखे ही रूप का 
उपासना के समय आत्मा में अनुसंधान करना चाहिए। उस रूप की 
प्राप्ति के लिए तद्भावभावित द्वोना चाहिए । “पुरुष इस लोक में जसा 
अनुष्ठान करता है मरणोपरान्त वेसा ही होता है “उसको जंसे-जसे 
भजता है वसा ही होता है” इन वाक्यों में उपासनानुसार ही फलाबाप्ति 


बतलाई गई है । 


न च परस्वरूपमात्रविषयमेवेदमिति वक्त शक्यते, प्रत्यगात्म- 
नोध्प्युपास्यभूतपरब्रह्मश रीरतयोपास्यकोटिनिक्षिप्तत्वात्‌ । प्रतः 
प्रजापतिवाक्योदितापहपाप्मत्वादिगुणक प्रत्यगात्मशरी रप रमात्मोपास 
नस्य तथारूपमेव प्राष्यमित्युक्त भवति | अतएव “एवं क्रतुर्ाँ- 
मुंलोक॑: प्रेत्यभिसंभवितास्मि” इत्युच्यते । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मा 
प्राप्याकार एवानुसंघेय: । 

ऐसा नहीं कह सकते कि यह वाक्य परमात्म विषयक ही है। 
जीवात्मा, उपास्य परमात्मा का शरीर ही तो है इसलिए उसे थी उपास्य 
श्रेणी के अंदर ही समझना चाहिए । कथन यहू है कि-प्रजापतिवाक्य में 
उल्लेख्य निष्पापता आदि गुणों वाले जीवास्मा के शरीरी परमात्मा को 
उपासना का, वैसा (निष्पापता आदि गुणों बाला) ही रूप प्राप्पय बतलाया 
गया है। इसीलिए “मैं यहाँ जैसा संकल्प वाला हूँ परलोक में बसे ही रूप 
का होऊँगा” इत्यादि कहा गया। इस श्रृति से ज्ञात होता है कि-जीवात्मा 
का प्राप्य आकार ही भनुसंघेय है | 

उपलब्पिवत्‌-यथा ब्रह्योपलब्धिविहिता, यैथावंस्थितब्रह्म॑* 
स्वरूपविषया, तथात्मोपलब्धिरपि यथावस्थितात्मस्वरूप ब्रिषयेत्यथ:। 
कमस्वात्मस्वरूपानुसंधानं कमौगम्‌” यजेत्‌ _ स्वगंकाम इति 
कर्मानुष्ठानभेव हि फलाय चोद्यते । देहातिरित्तज्ञातृत्वाद्याका रात्माव- 
गति: कालांतरभाविफलसाधनकर्माधिका राथेति तावश्मात्रमेंव॑ 
तत्रोपेक्षितमिति न किचिदपहीनम्‌ । 


| १०४५८ 3 


जेसे कि-ब्रह्मोपलबि्धि, ब्रह्मम्वहूपविषया होने पर ही यर्थाथ रूप 
से संभव है, वैसे ही श्रात्मोपलब्धि भी, आत्मस्वरूपविषया होने पर ही 
यथार्थ हो सकती है | कर्मानुष्ठान में. आत्माच्रितन कम का हो एक अंग है 
“स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए” इत्यादि में शुद्ध कर्मानुष्ठाय ही 
फलोत्पादन में विहित है | देदातिरिक्त ज्ञातृत्वादिविशिष्ट आत्मा की जो 
अनुभति होती है, वह कालान्‍्तर में होने वाले, फल के उपाय स्वरूप 
कर्माधिकार की द्योतिका मात्र होती है, वहीं इसकी अपेक्षा रहती है 


२२ प्रंगावबद्धाधिकररण:--- 


अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिबेदस ।३।३।५३॥ 
“ग्रोमित्येतदक्षर मुदगी थमुपासीत्‌” लोकेषुपंचविधंसा मो- 
पासीत्‌” उक्थमुक्थमिति वे प्रजाबदंति तदिदमेवोक्थम इयमेव 
पृथ्वी 'ग्रयंवाव ल्लोक एषोडरितचित:” इत्येवमाश्या: क्रत्वंगाश्रया 
उपासना भवंति, ता: कि यासू शाखासु श्र॒यंते, तास्वेव नियता:, 
उत सर्वासु शाखासूदगीथादिषु संबध्यंत इति विचार: । सवंवेदांत 
प्रत्ययत्वे स्थितेष्पि प्रतिवेद॑ स्व॒रभेदादद्गीथादयों भिद्यंत्रे इति 
तंत्र तत्र व्यवतिष्ठेरन्मिति युक्ता शंका कि युक्तम्‌? व्यवतिष्ठे रन्निति, 
कुंतः:ः उदगीयमुपासोत्‌” इति सामान्येनोदगीय संबंधितया 


श्रुतायास्तस्यामेवशाखायां स्वरविशेषयुक्तस्पोद्गीयविशेषस्य 
तस्निधानातस्मिस्तेव विशेषे पर्यवततानं युक्तमिति एवमादास्तास्वेव 
शाखासू व्यवतिष्ठेरन्निति । 


“औम इस अक्षर की उद््‌गीथ रूप से उंपांसना करी” “लोंकों में 
पाचि प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिए” प्रजा जिसे उक्‍्थ कहती 
है, वह उक्थ ही पृथ्वी है“यही लोक में “अग्निचित्‌ है” इल्यादि यज्ञांग 
उपासनायें हैं। प्रश्न होता हैं कि-ये जिन शाखाओं में कहीं गई हैं वहीं के 
लिए नियंत है, अथवा सभी शाखाओं में उद्गीथ शभ्रांदि में संबद्ध हैं ? की 
प्कते हूँ कि-जहाँ जहाँ वर्णन है वहीं नियत हैं। जैसे-“उद्‌गीथ मुपासीतू” 


( १०४१६ ) 


इत्यादि में सामान्यतः उदगीथ संबंधी उपासना सुनी जाती है, किसी 
शाखा में स्वरविशेष युक्त उदगीथ विशेष का उल्लेख मिलता है। इसलिए 
ऐसी ही अन्यान्य उपासनायें भी अपनी अपनी शाखाओं में ही विशेष 
उपयुक्त हैं। उपासना का छसी मैं पर्यंवसान उपयुक्त है। 


सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्हे-“अंगावबद्धास्तु” इति। तु 
शब्द: पक्ष व्यावत्तंयति, नहि. उदगीथाग्यंगाववद्धा उपासनास्तास्वेष 
शाखासव्यवतिष्ठेन्‌, अपितु प्रतिवेदं संबध्येरन्‌ सर्वासु शाखास्वित्यर्थ: । 
हि शब्दो हेती । यस्माच छत्येवोदगीयाद्य गमाञावबद्धा, तस्माश्चश्रोद- 
गीथादय:, तत्र सववेत्र संबंध्येरन्‌ यद्यपि स्वरभेदेनोदगीयथ व्यक्ययो- 
मिच्चन्ते, तथापि सामान्येनोदगीथ श्र॒ुत्या स्वाव्यक्तय: सन्निहिता 
इति न क्‍्वचिद व्यवस्थायां प्रमाणमस्ति। सवशाखाप्रत्ययन्यायेन च॒ 
सर्वाव्‌ शाखासू क्रतुरेक:। अतः सर्वासु शाखास्वेकस्य क्रतो: 
सन्निधानात्‌क्रत्वंगभूतोदगीथादयोषपि सन्निहिता इति नैकस्य 
सन्तिधिविशषो5स्तीति न व्यवस्था । 


इस पर सृत्रकार सिद्धान्तरूप से “अंगाववद्धास्तु” इत्यादि सत्र 
प्रस्तुत करते हैं । तु शब्द शंका का समाधान करता है। उदगीथ आदि 
उपासनायें केवल उन्हीं शाखाओं में ही युक्त नहीं हैं अपितु हर श्र॒ति 
से संबद्ध हैं अर्थात्‌ सभी शाखाओं से सबद्ध हैं। जिन कारणों से श्रुति में 
इन्हे शाखामात्र से आबद्ध बतलाया गया है, उन्हीं कारणों से उद्गीथ को 
भी सभो शाखाओं से संबद्ध कहां गया है। यद्यपि स्वर भेद से प्रत्येक 
शाखा में उदगीथ भिन्न भिन्न रूप से वर्णित है फिर भी सामान्य रूप से 
उद्गीथ नाम सभी शाखांझों में एक ही उपासना का वाचक है उपासना 
संबंधी व्यवस्था का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। “सवंशाखा प्रत्ययन्याय”” से 
ज्ञात होता है कि-समस्त शाखों का यज्ञ एक है, सभी शाखाओं में एक ही 
यज्ञ के सानिध्य होने से, उसी यज्ञ की अंगरूप उंदगीथ श्रादि स्वतः हीं 
बहाँ सन्निहित रहती हैं, इनकी शाखाओं में, कोई स्वतंत्र स्थिति तो रहती 
तद्ठीं जिससे इनकी भिन्न व्यवस्था की जा सके | 


( १०४५२ ) 
संत्रादिवदवाबविरोध: ।३।३॥५४॥ 


वा शब्दश्चार्थ, ग्रादिशब्देन, जातिगुणसंख्यासादृश्यक्रमद्रव्य 
कर्माणि गृह्यंते, यया मंत्रादीनामेैकैकशाखास्वाम्नातानामपि शेबिण: 
क्रतो: सवंशाखास्वेकत्वेन यथायथं श्रत्यादिभिः सर्वासु शाखासु 
विनियोगो न विरुध्यते तदवदिहाप्यविरोध: । 

सूत्रस्थ वा शब्द च अर्थ में प्रयुक्त है। आदि शब्द, जाति-गुण-संख्या- 
सादुश्य-क्रम-द्रव्य और कर्म का ग्राहक है। मंत्र आदि का जैसे शाखा 
विशेष में पठित होते हुए भी, उनके अंगी, प्रधान यज्ञ के, सभी शाखाओं 
में एक होने से उनका सभी शाखाओं में विनियोग करना विरुद्ध नहीं 


होता; वसे ही यहाँ भी उक्त यज्ञांग उपासनाओं का कोई विरोध 
नहीं होता । 


२३-भुमज्या यस्त्वाधिक र रप:--- 


सुमन: कतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति ।३।३॥५४५॥ 


“प्रावोनशाल श्रौपमन्यव . इत्यारभ्य वैश्वानरविश्या 
प्रान्नाता, तत्र वैश्वानरः: परमात्मा त्रेलोक्यशरीर उपास्य: श्रुत: 
स्वलॉकादित्यवाथ्वाकाशाप्पूथिव्यवयव:, तत्र च झौमूर्धा, ग्रादित्य 
इचल्षुं), वायु: प्राण, श्राकाशः: संदेह: मध्यकाय इत्यथे:, श्रापो 
वस्ति:, पृथ्वीपादावित्यवयवंविशेषा: | तब संशय:, किमस्य त्रेलोक्य 
शंरीर॑स्य व्यंस्तस्पोपासन कत्त॑व्यम्‌ उत व्यस्तस्य समस्तस्य च आअ्रथ 
समस्तस्येवेति? कि युक्तम्‌? व्यस्तस्येति, कुतः? उपक्रम व्यस्तोपासनों- 
पदेशात्‌ । तथाहि उपदिश्यते झऔपमन्यवादयः किलोहालकष५ष्ठा: 
केकयमश्वपतिमुपसच्य “आत्मान॑मेवेमंवेश्वानरं संप्रत्यंध्येषितमेव नों 
अहि” इति पत्रच्छु;। स च तेभ्यः प्रत्येक स्वोपास्यान्‌ दुप्रभृतीनुक्त- 
अदभ्यों मूर्वादिषु व्यस्तेषूपासनं तन्न तत्र फल चोक्तवान्‌ “अत्यन्न॑ 


( १०४३ ) 


वश्यति प्रियं मवत्यस्य ब्रह्मव्चंस कुले य एतमेवमात्मानं बेश्वानर- 
मुपास्ते मूर्धात्वेष आत्मन इति एष वें सुतेजा झात्मा वेश्वानरः” 
इत्यादिना । तेघुतेष॒पासनेषृपास्यस्थ वेश्वानरत्व॑ चाह | अ्तो 
व्यस्तस्योपासन कर्चव्यम्‌ । 


“प्राचीनशाल” आदि में जो वेश्वानर उपासना का उपदेश है 
उसमें, वेश्वानर परमात्मा त्रेलोक्य शरीर वाला उपास्य कहा गया 
है। उसमें भी-दछाय लोक-आदित्य-वायु-आकाश-पृथ्वी आदि अ्रवयव 
रूप से बतलाए गए हैं, द्यू लोक उनका मूर्धा, आदित्यनेत्र वायु प्राण, 
आकाश मध्य शरीर, जल कटि प्रदेश, पृथ्वी चरण स्थानीय है । 
इस पर संशय होता है कि-त्रेलोव्य शरीर वेश्वानर के प्रत्येक अंग 
की पृथक पृथक्‌ उपासना करनी चाहिए अथवा श्रवयव और संपूर्ण देह 
दोनों की करनी चाहिये या केवल समस्तदेह ही की करनी चाहिए? कह 
सकते हैं कि-अलग अलग अंगों की ही करती चाहिए, उपक्रम में ऐसा ही 
उपदेश दिया गया है । उहालक को लेकर उपमन्यु आदि छःव्यक्ति केकेया- 
घिपति राजा अश्वपति के यहाँ गए और जिज्ञासा की कि- इस समय केवल 

आप ही वेश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं,हमें उसके स्वरूप का उपदेशकरिये” 
इसके बाद उन लोगों ने भपने अपने उपास्य द्य लोक आदि का उल्लेख 
किया तब अश्वपति ने उन सब को उन अंगों की उपासना और उसका 
फल का माहात्म्य बतलाया “वे उपासक, अन्न का भोग करते हैं, प्रियदर्शन 
करते हैं, उनके वंश में ब्रह्म तेज संपन्न व्यक्ति जन्म लेते हैं,जो ऐसी वैश्वा- 
नर की उपासना करते हैं ' इत्यादि से उन उपासनाओं में उपास्य, 
वश्वानरत्व की ही सिद्धि की। इससे स्पष्ट होता है कि-अलग 
अलग उपासना ही करनी चाहिए । 


परत्र “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते” इति । युप्रभृतिप्रदेशावच्छिन्लमात्रे वेश्वानरे उत्तस्य 
मूर्धाञ्यपासनस्थ समासेनोपसंहार इत्यवगंतव्यं अपर भाह-एवमेव 
समस्तस्याप्युपासनं कार्यमिति, पृथकूफलनिदशात्‌ “यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमान्रसभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स. सर्वेषु लोकेषु 


( १०५४ ) 


सर्वेष भूतेषु स्वर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति” इति । न चैतावता वाक्यमेद:, 
यथा भूमविद्योपक्रमे नामाद्यपासनं तत्तत्फलंचाभिधाय “एष तु वा 
पग्रतिवदति यः सत्येनातिवदति” इत्यादिता भूमविद्यामुपदिश्य 
“स स्वराड भवति तस्य सर्वेषुलोकेषु कामचा रो भवति” इति तत्फलं 
बव्यपदिशति,तत्र भूमविद्यापरत्वेषपि वाक्यस्य नामायवान्तरोपासनं 


तत्तत्‌फलं चांगीक्रियते, तथा इहापीति । 


दूसरी जगह “जो प्रदेशमात्र इस वेश्वानर आत्मा की उपासना 
करता है” इत्यादि में दर लोक आदि प्रदेश परिच्छिन्न वेश्वानर के संबंध 
सें कही गई उपासना का संक्षेप में उपसंहार किया गया है दूसरा मत है 
कि-व्यष्टि की तरह समष्टि की भी उपासना करनी चाहिए। उसका पृथक 
फल बतलाया गया है “जो व्यक्ति प्रादेश परिमित बेश्वानर की इस प्रकार 
उपासना करते हैं, वे सभी लोकों में सभी प्राणियों में, सभी भतों में अन्न 
भोग करते हैं ।” इत्यादि, समस्त और व्यस्त उपासना मानने पर वाक्य 
भेद की संभावना भी नहीं है। जैसे कि-भूमाविद्या के प्रकरण में नाम 
आदि की स्वतंत्र उपासना और उसका फल बतलाने के बाद “जो सत्य- 
वादी है वही अतिवादी है” इत्यादि से भूमाविद्या का उपदेश करक्रे “वे 
स्वच्छंद हो जाते हैं, सभी जगह उनकी यथयेच्छ गति हो जाती है” इत्यादि 
से भूमा का स्वतंत्र फल भी बतला दिया गया है। जेसे उसमें भूमा के 
सानुषंगिक ताम आदि की पृथक उपासना और फल का उल्लेख है, वैसे 
ही यहाँ इस वेश्वासर विद्या में भी है । 


सिद्धान्त:--एवं प्राप्तेडभिधीयते-भूभ्त:, विषपुलस्य समस्तस्येंव 
ज्यायस्त्वं, प्रामाणिकत्वमित्य्थंट, एकवाक्यत्वावगते:। तथाहि 
“प्राचीनशाल झऔपमन्यव:, इत्युपक्रम्य 'उद्दालकों ह वै भगवंतों 
अयमारुणिसं प्रती म मात्मानं वेश्वानरमध्येति त॑ हंताभ्यागच्छाम” 
इति वेश्वानरात्मवुभुत्सयौपमन्यवादयः: पंच महषंय: तमुहालक- 
मुपेल्य तलबवेश्वानरात्मवेदनमलभमानास्तेन च सहाश्वर्पातं केकय॑ 
 बेश्वानरात्मबेदिनमुपसंगम्य “आत्मानमेबेम॑ वेंश्वानरं संप्रत्यधेषि 
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तमेव नो ब्रृहि” इति पृष्टवा तत्सकाशात्‌ परमात्मानं वेश्वामर 
स्वलकादिपृथिभ्यन्तशरीरम॒पास्यमवगम्य तत्फल॑ चर सर्वलोक 
सवंभूत सर्वात्मात्रभूतब्रह्मानुभवमवगतवन्त इत्युपसंहारतो वाक्य- 
स्यकत्वमवगम्यते । एवमेक्यवाक्यत्वेडबगते सत्यवयवविशेषेष- 
पास्तिवचनं फलनिर्देशश्च समस्तोपासनैकदेशानुवादमा त्रमिति 
निश्चीयते । 


भूमा का तात्पयें विपुलता अर्थात्‌ समस्त से है, ज्यायता का 
तात्पयं प्रामाणिकता अर्थात समस्त प्रसंग की एक वाक्‍्यता है। जेसा कि 
“प्राचीन शाल” इत्यादि से प्रारंभकर “ हे भगवान्‌ अरुण पुत्र उद्यालक 
ही इस वेश्वानर आत्मा को जानते हैं, हम उनके निकट ही गमन करें” 
इस प्रकार वे उपमन्यु आदि पाँचों ऋषि वेश्वाशर विद्या की प्राप्ति की 
आशा से अरुणि के पास गए वहाँ भी वेश्वानर रहस्य को न पाकर 


उनके साथ महाश्वपति केकय के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं कि- 
“इस समय वेश्वानर आत्मा को केवल आप ही जानते हैं, आप हमें 


उसका ठपदेश दें” इसके बाद झश्वपति से स्वेंग से पृथ्वी तक वेश्वानर 
शरोरी की उपास्यता समझ कर उसके फलस्वरूप, सर्वलोक, सर्वेभूत 
सर्वात्मा का अन्न स्वरूप ब्रह्मानुभव भी किया इस प्रकार समस्त प्र क- 
रण की एकवाक्यता है। एकवाक्यता के निश्चित किये जाने पर ही 
प्रधान अंगी बेश्वानर के अवयवों का पृथक्‌ उपदेश और फल निदंश किया 
गया है जोकि-समस्त वंश्वानर उपासना के एकांश का पुनरल्‍लेख 
मात्र ही निश्चित होता है । 


क्रवुवत-यथा-“विश्वानरं द्वादश कपालं निव॑पेत पुत्रे जाते” 
इति विहितस्थेव ऋतो रेकदेशा: “यदष्टाकपालोभवति” इत्यादि 
भिरनूथंते, तथा समस्तोपासनमेव न्याथ्यम्‌ न व्यस्तोपासनम्‌ 

जैसे कि--“पुत्र के जन्म होने पर द्वादशकपालों में वेश्वानर यज्ञ 


करना चाहिए” इत्यादि में विहित यज्ञ विधिका “यदष्टाकपालो भवति”” 
इत्यादि में-एकांश में अनुवाद मात्र ही किया गया है । बसे ही उक्त 
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बात भी है। इसलिए समस्त उपासना ही नन्‍्याय्य है व्यस्त उपासंना 
नहीं । 

तथाहि दशंतीयं श्रतिः ब्यस्तोपासने श्रनर्थ ब्रुवती- मूर्चा 
ते व्यपतिष्यथ्न्मां नागमिष्य:” इति “अन्धोड्मविष्यो यन्मां 
नागमिष्य:” इत्यादिका । गझ्रत इृदमप्यपास्त यब्तामायुपासन 
साम्यमुक्तम्‌। तत्र हि. नामायुपासनेष्व॒नर्थों न श्रुतः, नामाद्य पा- 
सनेभ्यो भूमोपसनस्थातिशयितफलत्वं श्रुतम्‌ “एप तु वा अआति- 
वदति य: सत्येनातिवदति” इति। तत एवं तन्न भूमाविद्यापरत्वेडपि 
वाक्यस्य नामाद पासनानां सफलानां विव्षितत्वं, अ्रच्यथाअति 
शयितफलत्वनिमित्तातिवादेन भूमविद्यास्तुत्यनुपपत्तेड,.. श्रत: 
समस्तोप|सनभेव न्‍्यायम्‌ । 


श्रुति भी व्यस्तोपासना की अनिष्टता बतलाती है--*यदि तुम 
मेरे निकट न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता” यदि तुम न आते 
तो अंधें हो जाते” इत्यादि। नाम आदि उपासना के साथ साम्य कहा 
गया है, यह कथन भी उक्त विवेचन से निरस्त हो जाता है वहाँ जो 
नाम आदि की उपासना कही गई है, उसका कोई अनिष्ट फल नहीं 
बतलाया गया है, नाम आदि उपासना के बजाय भूमा उपासना के 
फलाधिकार का उल्लेख मिलता है। जेसे को-“जो सत्य बोलते हैं वे 
अतिवादी हैं” भूमा विद्या के प्रतिपादक वाक्य से, नामादि की उपासना 
ओर उसका फल विवक्षित है। अन्यथा अतिशयित फल बतलाने वाला 
अतिवादी वाक्य भूमा विद्या का स्तुत्यवाक्य नहीं हो सकता | इसलिए 
समस्तोपासना ही न्याय है । 


२०. दाब्दादिभेदाधिकरण:--- 
नाना शब्दादिभेदात्‌ ।३।३।५६॥। 


इह ब्रह्मविद्या: सर्वा: ब्रह्मप्राप्तेकरूपमोक्षेकफला: सदुविद्या- 
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भूमविद्यादह रविद्योपको सलविद्याशांडिल्यविद्यावेश्वान र क्द्या नंद मय-- 
विद्याक्षरविद्यादकाएऋशाखागता:शा खांतरगताश्चो दाह रण म्‌ ,श्रन्या: 
प्राणाद्य कविषयफलाश्च । किमत्र विद्यक्यम्‌ उत विद्याभेद इति 
संशय्यते ? अतन्रेवासां परस्परभेदे समर्थतेः सति एकस्या 
दहरविद्यादिकाया: सववेददांतप्रत्ययन्याय: । कि युक्तम्‌ 
विद्य क्यमिति, कुतः ? वेचस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌, वेद्यं हि विद्याया 
रूपम्‌ , अ्रतोरूपक्यात्‌ विद्यक्यमिति । 


सद्विद्या-भू माविद्या-दह रविद्या-उपकोसलविद्या--शां डिल्य विद्या- 
वेश्वान रविद्या-आनंदमयविद्या-अक्ष रविद्या आदि सभी विद्याओं का एक- 
मात्र फल, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष ही है। ये विद्यार्यें चाहे एक शाखागत 
हो या विभिन्न शाखागत हों, इस सूत्र में सभी पर विचार किया जायेगा । 
एक विषयक और एक फल वाली प्राण आदि पर भी विचार प्रस्तुत करेगे। 
संशय करते हैं कि-ये विद्यायें एक हैं या भिन्न ? इनके परस्पर भेद का 
समर्थन होने से, दहर विद्या आदि प्रत्येक का सर्ववेदांत प्रत्यय ही न्याय्य 
है । कह सकते हैं कि-विद्या्यें सब एक हैं, क्‍योंकि सबका उपास्य एक है 
वेय ही तो विद्या का रूप होता है, इसलिए वेद्य क्यः होने से विद्य क्‍्य 
होगा । 





सिद्धान्त:---एवं प्राप्तेडभिघीयते-नाना इति। नानाभूता 
विद्या,, कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ू-प्रादिशब्देनाभ्याससंख्यागुण प्रक्रिया 
नामधेयानि गृद्यन्ते, शब्दान्तरादिभिरत्र विधेयभेदहेतवोध्नुबंध 
भेदा: दृश्यच्ते, यद्यपि वेदोपासीत्येत्यादय: शब्दा: प्रत्ययावृत्यभिधा- 
यिनः. प्रत्ययाश्च ब्रह्मकविषया:, तथापि तत्प्रकरणोदित प्रकरणोदित जगदेक * 
कारणत्वापहतपाप्मत्वादिविशेषणविशिष्टब्रह्म विषय प्रत्ययावृत्यबोधिन: 
प्रत्ययावृत्तिह्पा:. बिद्या भिन्‍्दंति। ब्रह्मप्राप्तिहूपफत्रसंबंध्यु- 
पासनविशेषाभिधायीनि न निराकांक्षाणि वाकयानि प्रति- 
प्रकरणंविलक्षणविद्याभिधायीनीति निश्चीयते । श्रस्मिन्नर्थ- 
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“शब्दान्तरे कर्म॑ भैद:” इत्यादिश्नि: पूर्वकांडोदितै: सूत्रे: सिद्धे डपि 
पुनरिह प्रतिपादन वेदांतवाक्यानि अ्रविधेयज्ञानपराणीति कुदृष्टि 
निरसनाय । ग्रतो विद्याभेद इति स्थितम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “नाना” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं । कहते हैं विद्यायें भिन्न हैं, इनमें नामों का ही भेद है सूत्र में आदि 
शब्द से अभ्यास-संख्या-गुण-प्रक्रिव-नाम जआादि अभिधेय हैं। शब्द भेद 
आदि के कारण, उपास्य के भेद के ग्राहक, अनुबंध का भी भेद देखा 
जाता है। यद्यपि “वेद” उपासीत” आदि शब्द ज्ञानात्मक उपासना की 
पौन: पुन्यता के ही बोधक हैं। तथा-प्रत्यय भी ब्रह्म विषयक ही हैं, फिर 
भी विभिन्न प्रकरणों में कहे गए जगदेककारणता, निष्पापता आदि 
विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म विषयक, ज्ञानानुशीलन बोधक, ज्ञानवृत्ति 
स्वरूप वाक्य, विद्या में भेद कर देते हैं। ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के संपा- 
दक, उपासना के बोधक, वाक्य प्रत्येक प्रकरण में, निराकांक्ष रूप से 
वर्णित हैं इसलिए प्रति प्रकरण में, एक विलक्षण विद्या की प्रतीति कराते 
हैं । यद्यपि कर्मकाण्ड के “शब्द से कर्म भेद होता है” इस सूत्र से उक्त 
विषय सिद्धान्त रूप से निर्णीत हो जाता है, फिर भी घेदांत वाक्‍यों में 
भिन्न विधि का विधान नहीं मिलता । इसलिए उक्त प्रसंग को 
उठाया गया, जिससे उक्त विषय में जो अआ्रमक दृष्टिकोण है, वह ठीक 
हो जाय ; इसलिये विद्याभेद हीं निश्चित होता है। 


२५. विकल्पाधिकर खणः:-- 


विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ | ३।३।४७॥ 


ब्रह्मप्रासिफलानां सदविद्यादहरविद्यादीनां नानात्वमुक्तम्‌ , 
इृदानीमासांविद्यानामेकस्मिन्‌ पुरुषे. प्रयोजनवत्वेन समुच्चयो5पि 
संभवति । उत प्रयोजनाभावाद्‌ विकल्प एवं ? इति विशये कि 
युक्तम्‌ ? समुच्चयो5उपि संभवतीति, कुतः ? एकफलानां भिन्‍वशास्त्रा- 
र्थानपि समुच्चयदर्शनात्‌ । च्श्यते हि. एकस्येंव स्वगवदि: 
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साधनानामग्निहोत्रदशंपू्णमासादीनां तस्‍्येंत्र स्वस्थ भूयस्त्वापेक्ष- 
यंकत्र पुरुषे समुच्चय:, एवमिहापि ब्रह्मानुभवभूयस्त्वापेक्षया 
समुच्वयो5पि संभवतीति । 


ब्रह्म प्राप्ति रूप फलवाली सद्विद्यादहरविद्या आदि की भिन्नता 
बतला दी गई । शझ्ब संशय होता है कि-एक ही पुरुष के लिए, ह 
विद्याओं के अनुष्ठान का प्रयोजन है या नहीं ? यदि सब के अनुष्ठान 
का प्रयोजन महीं है तो एक ही विद्या को साधना से कार्य चल जावेगा । 
कह सकते हैं क्रि-सभी उपासनाओं का अनुष्ठान आवश्यक है. क्योंकि- 
भिन्न शास्त्र वाक्‍यों में सभी उपासनाओं का एक ही फल बतलाया गया 
है । जेसे कि-एक ही स्वर्गादि फल के साधन अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास 
आदि यज्ञों का अनुष्ठान, फल प्राप्ति के लिए करते देखा जाता है। 
वेसे ही तब्रह्मानुभतिछप फल की प्राप्ति के लिए सभी उपासनाओं का 
अनुष्ठान कत्त व्य हो सकता है। 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्ह्-विकल्प एव-न समृच्यय 
संभवतीति । कुतः ? अविशिष्टफलत्वात्‌-सर्वासां हि ब्रह्म- 
विद्यानामनवधिकातिशयानंद बह्यानुमव: फलमवि शिंष्ठ श्रयते ब्रह्म- 
विदाप्तोधि परम्‌ स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्य” यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि, 
तदा विद्वान प्ृण्यपापे विधूय निरंजन: परम साम्यमृपैति” 
इत्यादिभ्य:। ब्रह्म हि स्वस्थ परस्य च स्वयमनुभूयमानमनवाधि- 
कातिशयानंनन्‍द॑ भवति । स॒ ]च ताच्शो ब्ह्मानुभव एकयाविद्य- 
याञवाप्यते चेतू-किमन्येयेति न समुच्चय संभव: स्व्गदि हि देशत: 
कालत:स्वरूपतश्व. परिमितत्वेन तत्र॒ देशाद्रपेक्षया मूयस्त्व- 
संभवात्तदर्थिन: समुच्चय: संभवति, इह तु तद्विपरीत स्वरूपे ब्रह्म रिग 
तन्‍न संभवति | सर्वाश्च विद्या: ब्ह्मानुभवविरोध्यनादि कर्मा- 
विद्यानिरतन मुखेन ब्रह्मप्रासिफला इत्यविशिष्टफन्नत्वात्‌ सर्वासां 
विकल्प एवं । 


( १०६० ) 


उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-किसी एक के ही अनुष्ठान 
का विधान है, सबके अनुष्ठान का नहीं | सभी उपासनाओं का एकसा 
ही फल होता है, अर्थात्‌ सभी ब्रह्मविद्याओं का अत्यधिक आनंदब्रह्मा- 
नुभव रूप फल, सामान्य रूप से बतलाया गया है। “ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म 
को प्राप्त करता है” वह ब्रह्मत्त और निष्काम श्रोत्रिय का आनंद है 
“दिव्यदर्शी पुरुष जब, सुवर्णवर्ण वाले जगत्‌कर्त्ता ओर वेद प्रसृ पुरुष 
जगदीश्वर को देख लेता है, तब वह विद्वान्‌ पुण्यपाप से छंटकर निर्दोष 
होकर, अनिवेचनीय सर्वोत्तम ब्रह्म की समता प्राप्त करता है ।” इत्यादि 
ब्रह्म स्वयं या दूसरे के द्वारा अनुभूत होने पर अतिशय आनंद प्रदान 
करता है। उसका वैसा अनुभव जब एक ही विद्या के अनुष्ठान से हो 
जाता है तो भनेक विद्याओं की उपासमा की आवश्यकता ही क्या है ! 
इससे सिद्ध होता है कि-सभी की उपासना संभव नहीं है । स्वर्ग आदि 
तो देश काल स्वरूप से परिमित हैं, इसलिए देश कालादि को तरह उनमें 
वद्धि काम्त भी संभव हैं, इसलिए अनेक कर्मातृष्ठानों की आवश्यकता 
होती है, किल्तु अपरिमित ब्रह्म में तो वेसी संभावना नहीं है । जब सभी 
विद्यायें, ब्रह्मानुभूति के प्रतिबंधक अज्ञान का निवारण कर ब्र॒ह्ममप्राप्ति 
कराती हैं तो सभी की उपासना के अनुष्ठान का प्रयोजन ही क्‍या है! 
अपितु किसी एक के अनुष्ठान से ही फलावात्ति ही जायगी। 


ब्रह्मप्रापिब्यतिरिक्तफलाविद्य: स्वर्गादिफलकमंवद्‌ यथेष्टं 
विकल्पेरन्‌ , समुच्चीये रन्वा, तासां परिभितफलत्वेन भूयस्त्वापेक्षा- 
विभवात्‌ । तदाह--- 


जो विद्यायें, ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न काम्यफल की साधिका हैं, वह 
तो इच्छानुसार समुच्चय रूप से या वैकल्पिक रूप से अनुष्ठेय हो सकती 
हैं क्‍यों कि-उतका तो परिमित फल होता है, अतः उनमें बाहुल्य भी 
अपेक्षित हो सकता है? इसका उत्तर देते हैं-- 


काम्पास्तु यथाकाम समुच्चीयेरन्त वा पूर्वेहेत्वभावात्‌ ।३।३।५८॥ 


ग्रपरिमसित फलत्वाभावादित्यथः ॥ 


( १०६१ ) 


का म्य विद्याओं का अनुष्ठान, समुच्चय या विकल्प किसी भी 
प्रकार किया जा सकता है, क्‍यों कि इनके अनुष्ठान में अपरिमित फलता 
का अभाव रहता है। अथातु अधिक फल की इच्छा हो तो समुच्चया- 
नुष्ठान करना चाहिए अन्यथा वकल्पिक करना चाहिए। 


२६. यथाश्रयभावाधिक ररणए:---- 
अंगेष यथाश्रयभावः ।३।३।५६।॥। 


उदगीथादिक्रत्वंगेष्वा श्रिता: “ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासी त्‌” 
इत्यादिका विद्या: किमुद्गीथादिवत्‌ क्रत्वथंतया क्रतुषु नियमेनो- 
पादेया:, उत्गोदोहनादिवत्‌ पुरुषाथंतया यथाकाममिति विशये, 
नियमेनोपादेया:, इति युक्तम्‌ । 


उदगीथ आदि, यज्ञांगाश्वित अनेक विद्यायें हैं, संशय होता है 
कि-उद्गीथ की तरह, वो सब भी, यज्ञोपकारक रूप से प्रत्येक यज्ञ में 
ग्राह्म होंगी, अथवा गोदोहनन्याय की तरह, इच्छानुसार ग्राह्मय होंगी ! 
इस पर कहते हैं कि-सभी में ग्राह्म करना ही युक्ति संगत है। 


ननु चासां पुरुषाथ॑त्स्वेनानियमः प्रतिपादित: “ तन्निर्धारणा- 
नियमस्तदष्टे: पृथर्ध्यप्रतिबंध: फलम्‌” इत्यन्न । सत्यम्‌-तदेव 
इढयितुं कैश्चिल्लिगदशंनैः युक्तया चाक्षिप्यते । तत्न हि-तिनोभौ- 
कुरुत: इत्यलियम दशंनात्‌ पृुथकुफलत्वमुक्तम्‌, उपासनाश्रयभूतोदगी* 
थादिवदुपासनानामप्यंगतयोपादाननियमे बहवो हेतव उपलक्यंते 
नहिं श्रत्र “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत”इत्यादिवदुपासना विधि* 
वाक्येफलसंबंध: श्रुयते । “उदगीथमुपासीत्‌” इत्युद्गीथादिसंबंधिंत॑- 
येवोपासनत प्रतीयते । 


जब “तप्षिर्घारणानियमः” इत्यादि सूत्र में बतला चुके हैं कि-पँरुँ- 
घार्थ साधन में, सभी विद्याओं का साधन नियमित नहीं है, तब उक्त बार्त॑ 


( १०६२१ ) 


कंसे संभव ? ऐसा संशय करना ठीक ही है, अब उसी बात को दढ़ करने के 
लिए, विरुद्ध तक उपस्थित करके आक्षप कर रहे हैं । उक्त स॒त्रों में तो 
केवल “तेनोभौ क्‌रुत:” इस श्रुति की सहायता से, उपासना का अनियम 
बतलाते हुए, पृथक फलता का निर्णय किया गया है। परन्तु इस प्रसंग में 
तो- उपासना की आश्रय उदगीथ आदि की तरह जब, अन्य उपासनायें 
भी अंगमात्र ही हैं तब उनको ग्रहण करने में अनेक हेत मिलते हैं। 
“पशुसमृद्धि की कामना से गोदोहत करके चरुपाक करना चाहिये” 
इत्यादि में जेसा काम्य पशु रूप फल विशेष का निदंश है, वेसी यहाँ तो 
किसी विशेष फल के निदंश की बात है नहीं। “उद्गीथमुपासीत्‌”” 
इत्यादि में उद्गीथ संबंधी उपासना ही प्रतीत होती है । 


“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरम्‌” इति 
वत्तमानोपदेशरूपवाक्यान्तराद हि. फलसंबंधो ज्ञायते, स्ववाक्येते 
वाव्यभिचरितत्रतुसंबंध्यदगीथा दिसंबंधेन निनज्ञातित्रत्वंगभावस्य 
वाक्यांतरस्थवत्तंमोीनफलसंबंधनिर्देशो5 थंवादमात्र स्यात्‌ ग्रपापश्लोक 
श्रवरादिवत्‌ । अ्रतो यथोदगीथादय उपासनाश्रयाः ऋरत्वंगतया प्रयोग 
विधिना नियमेनोपादीयन्तेि, यथातदाश्रिताश्चोपासनास्तन्मुखेन 
ऋत्वंगमूता इति नियमेनोपादेया एवं । 


“श्रद्धा श्रोर विज्ञान के साथ जो विद्या का अनुष्ठान करता है 
घही प्रबलतम होता हैं” वत्तं मानता मात्र के बोधंक इस अन्य वाक्य से भी 
छपासना की सफलता ज्ञात होती है, इसलिए उपासना विधायक वाक्य 
मैं, केघल यज्ञ संबंधी उल्लेख होने से ही छपासना की यज्ञांगतां ज्ञात 
होती है, अन्य वाकयों में जो वर्तमान कालीन फल स॑ँबंधी उल्लेख मिलता 
है, वह निश्चित ही, अपापश्लोक श्रवण की तरह अरथंवाद मात्र है। उद्‌- 
गीथ उपासना के आश्रय, उद्गीथ आदि जैसै-प्रयोग विधि के अनुसार 
नियमित यज्ञांग माने जाते हैं, वेसे ही, तदाश्नित उपासनायें भी नियमित 
रूप से यज्ञांग हैं । 


शिष्टेद्च ।३।३।६०॥। 
शि ष््दिः शासंन . विधानमिंत्यथ॑ अं ः ह 'उदगीथमुपासीत्‌! । 


| ईशहईे 3) 


इत्यूदगोथांगतयोपासनविधानाच्चोपादान नियमः ॥ “गोदोहनेन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌” इत्यादिवद्विधिवाक्येडघिका रान्तराश्रवणादु- 
दगीथांग भाव एवं हि विधेय इति गम्यते । 

शिष्टि अर्थात शासन या विधान से भी उपासना के नियम की 
सिद्धि होती है । “उद्गीथमुपासीत्‌ ” श्रुति में उदगीथांगरूप से उपासना 
का विधान बतलाया गया है। “पशु को कामना से गोदोहन द्वारा चरु 
प्रस्तुत करना चाहिए” इत्यादि में जसे अन्य क्रिया के अधिकारी से 
संबंधित गोदोहनाधिकार कहा गया है, वेसा यहाँ तो है नहीं, इससे 
निश्चित होता है कि-- उक्त उपासना, उदगीथांग रूप से ही विधेय है। 


समाहारात्‌ ।३।३।६ १।। 


“होतृषदनाद्ध वापि दुरुदुगीयमनु4माहरति” इत्युपासनस्य 
समाहार नियमो दृश्यते | दुरुदुगीथ वेदनविहोनमुद्गी्थ । वेदन- 
हानावन्येन समाधान ब्र वत्तस्य नियमेनोपादानं दर्शंयति । 

“होतू षदन से दृरुदगीथ को परिपूर्ण करता है” इत्यादि श्रुति से 
उपासना के प्रहण की आवश्यकता परिलक्षित होती है। दुरुद्गीथ का 
तात्पर्य है, उपासना विहीन उद्गीथ। उक्त श्र ति में उपासना के अभाव 


में, श्रन्य के द्वारा भी परिपूर्ण करने का उपदेश देकर, उस उपासना की 
अवश्यग्रहणीयता दिखलाई गई है। 


गुरासाधारणय श्रुतेश्व ।३।३।६२॥ 


उपासनगुणस्य उपासनाश्नयस्थ प्रणवस्थं॑ सोपासनस्य 
“तेनेयंत्रयी विद्या वत्तते, ओमित्याश्रवत्योमितिशंसत्योमित्युद्गायति”” 
इति साधारण्येश्रतेश्वोपासनसमाहारों भम्यते । तिन” इति 
प्रकृतिपरामर्शात्‌ सोपासन एवं प्रणव: सर्वत्र संचरति । अ्रत्त 
उपासनस्य प्रणशवसहभाव तियमदरशंनाअ्चोद्गीथाझ्यपासनामुद्गीथा*« 
दिवन्नियमेनोपादानस्‌ | 


(| १०६४ ) 


“उसके द्वारा ही ये वेद विद्या प्रवत्त होती है, जो <£ कहकर ही 
हो सुनता है, 5« कहकर ही प्रशंसा करता है, *& कहकर ही उदगान 
करता है”? इत्यादि सें--उपासना के आश्रय रूप प्रणव का समानाधिकरण्य 
दिखलाया गया है जिससे उपासना की शअ्रनुव॒त्ति ज्ञात होती है। वाक्य के 
“तेन” पद से, प्रस्तावित विषय से संबद्ध उपासना के साथ प्रणव की सत्र 
अनुवृत्ति ज्ञात होती है, केवल प्रणव की ही नहीं । प्रणव सहित उपासना 
साहचय के नियम से ज्ञात होता है कि-उद्गीथ आदि की तरह उपासना 
का भी हर जगह ग्रहण होगा । 


एवं प्राप्तेर्श नधीयत्ते--- 
उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से सत्र प्रस्तुत करते हैं-- 
न वा तत्सहभावाश्नतेः ॥३।३।६ ३॥ 


न चेतदस्ति, यदुदगीथाद्यपासनानां क्रतुषूदगीथादिवदुपादान 
नियमः, इति। कुत: ? तत्सहभावाश्र ते:, उदगीथांग भावाश्न तेरि- 
व्यर्थ: । अंग भाषे हि सहभाव नियमों भवति । यद्यपि “उदगीथ- 
मुपासीत्‌” इत्यस्मिन्‌ पद समुदायेधधिकारान्तरं न प्रतीयते तथा5पि 
तदनंतरमेव “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोंपनिषदा तदेव वीयंबसर॑ 
भवत्ति” इति विद्याया:क्रतु वीय॑वत्तरत्व॑ प्रतिसाधनभाव: 
प्रतिपादते। तेन क्रतुफलातपृथग भूत फलसाधनभूता विद्या “उदगीथमु- 
पासीत्‌” इति कर्तव्यतया बिधीयते । क्रतुफलात्‌ पृुथ गुभूतफलसाधन- 
तयाथ्वगतस्योपासनस्य क्रत्वंगभूतोदगीथांगतया विनियोगो नोपपद्यते । 
प्रथ उपासनस्याश्रयापेक्षायां सन्तिहित उदगीथ प्राश्रयमाल' 
भंवति । 

यज्ञ में उद्गीथ आदि क्रिया का जैसा अवश्य ग्रहणीयता का 


निथम है, उद्गीथ आदि उपासना में भी, वैसा नियम नहीं है । ऐसी 
कोई सतू सहभाव वाली श्ररति नहीं भिलती, भर्थातृ-उपासवा भी, 


( १०६४५ ) 


उद्गीथ आदि की तरह यज्ञांग है, ऐसी कोई श्रुति नहीं मिलती । अंग 
भांव होने पर ही सहभाव का नियम होता है। यद्यपि “उद्गीथमुपासील!' 
वाक्य में अन्य किसी का अभ्रधिकार प्रतीत नहीं होता, फिर भी इस वाक्य 
के बाद ही “विद्यापृ्वंक जो-कुछ किया जाता है, वही बलवत्तर होता हैं 
इस वाक्य में, विद्या को, यज्ञ से अधिक बलवती रूप से प्रतिपादन किया 
गया है, जिससे ज्ञात होता है कि--उद्गीथमुत्रासीत्‌” इत्यादि श्र ति में 
यज्ञ फल से विशेष अधिक फल साधन के लिए, विद्या की कत्तंग्यता 
बतलाई गई है। यज्ञ फल से भिन्न ही साधक रूप से जब उपासना की 
प्रतीति होती है, तब उदगीथांग रूप से उस उपासना का प्रयोग कदारपि 
संगत नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि-डउपासना मात्र, एक 
आश्रय की अपेक्षा करती है, उद्गीथ उपासना में भी एक आश्रय 
आवश्यक है। सन्निहित उदगीथ ही उपासना मात्र का आश्रय स्थानीय 
सिद्ध होता है। 


उदगीथश्च क्रत्वंगभूत इति क्रतु प्रयुक्तोदगीथाद्याश्नये उपासने 
क्रत्वाधिकारिण एव क्रतोवीयंवत्त रत्वेच्छानिमित्तमिदमधिक रान्‍्तर- 
मिति न क्रतुष तदुपादाननियम: । वीय॑वत्तरत्व॑ च क्रतुफलस्य 
प्रबलकर्मान्तरफलेनाप्रतिबंधं॑ इत्युक्तम्‌। क्रतोरविलंबितफलत्वमि- 
त्वथं: | परणंतादीनां तु “यदेव विद्यया करोति तदेव वीय॑वत्तरं 
भवति” इति विद्याया: फलसाधनत्ववदपापश्लोक श्रवणादिफलं 
प्रतिसाक्षातूसाधनभावो न श्रुत इति कत्वंगभूतजुद्धादंगतया 
विनियोगाविरोधात्तदंगभूतानां फलांतरसाधनभावकल्पनानुपपत्ते- 
सस्‍्तन्न फलश्र तिरथवादमाल स्यात्‌ । 


उद्गीथ, यज्ञ का अंगरूप है, यज्ञ में जिसका अधिकार है उद््‌गीय॑ 
साधता में भी उसी का अधिकार है, किन्तु उद्गीय आश्रित उपासना में, 
अधिकार का कोई नियम नहीं है। यज्ञ का अधिकारी पुरुष यदि चाहे 
कि, मेरा यज्ञ श्रधिक बलवत्तर हो ऐसी इच्छा करने पर द्वी वह उपासना 
का अधिकारी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उद्गीथ शोर उपासना 
दोवों का एक द्वी-अधिका री नहीं हो सकता, ऐसी अधिकार की पृथकता 
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के आधार पर, उद्गीय आदि की उपासना की अवश्यकत्त व्यता की 
व्यवस्था नहीं की जा सकती । अन्य किसी प्रबल कर्म फल के द्वारा, 
उपस्थित कमंफल में बाधा म होना हो” प्रबलता है, अर्थात्‌ अनुष्ठित यज्ञ 
फल की प्राप्ति में विलम्ब्र न होना ही प्रबलता है । यज्ञांग “जुह” की 
पर्णमयता के साथ विद्या की समता नहीं की जा सकती क्योंकि-“यदेव 
विद्यया करोति” इत्यादि वाक्य से जेसी प्रबलता रूप पृथक फलसाधनता 
बतलाई गई है, जुह की पर्णममयता में वेसी, पापश्लोक श्रवणाभाव के 
फलस्वरूप कोई विशेषता नहीं कही गयी है । यज्ञांग जुह की पर्णंमयता के 
विनियोग में किसी प्रकार की बाधा न होने से, फलान्तर साधनता की 
कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए उक्त फल श्रति को अथ्थंवाद 
मातना चाहिए। 


दशनाच्च ।३।३।६ ४।। 


दर्शयति च श्र तिरुपासनोपादानानियमम्‌ “एवं विद्ध वै 
ब्रह्मा यज्ञ यजमानं सवोश्च॒त्विजोउभिरक्षति” इति ब्रह्मणो वेदनेन 
सर्वेषां रक्षणं ब्र॒वती | उदगातृप्रभुतीनां वेदतस्थानियमे सत्येतदुप- 
पद्यते । अनेन लिगेन पूर्वोक्तातनां समाहारादिलिगानां प्रायिकत्वम- 
वगम्यते । ग्रतोईनियम एवेति स्थितम्‌ । 


“ऐसा ज्ञान संपन्न ब्रह्मा ही, यज्ञ गजमाव और समस्त होताओं की 
सब प्रकार से रक्षा करता है” इत्यादि श्रूति ब्रह्म ज्ञान से ही सब की 
रक्षा बतलाती है। इससे उदगाता आदि के ज्ञान के अनियम की प्रतीति 
होती है, ऐसा मानने से ही उक्त प्रसंग की संगति हो' सकती है । इस 
हेतु वाक्य से ज्ञात होता है कि-- पहिले जो समाहार आदि हेतु बतलाए 
गए हैं, वे प्रायिक मात्र हैं आवश्यक नहीं हैं। इससे अनियम का सिद्धान्त 
स्थिर होता है। 

तृतीय अध्याय तृतीय पाद समाप्त॑ 





आन 


तृतीय-अध्याय 
चतुर्थ पाद 
१ पुरुषार्थाधिकररण:- 


पुरुषार्थोइतः शब्दादिति बादरायरणः ॥3।४।१॥ 


गुणोपसंहारानुपसंहा रफला वि््येक्यत्व नानात्व चिन्ताकृता । 
इदानीं विद्यात: पुरुषार्थ,, उत्त विद्यांगकात्कमंणः: इति चिन्त्यते। 
कि युक्तम? श्रतः विद्यात: पुरुषार्थ, इति भगवान बादरायशो मन्‍्यते, 
कुत:? शब्दात्‌-दृश्यते हि औपनिषद: शब्दों विद्यात: पुरुषाथ ब्रुवन 
“ब्रह्मविदाप्रोतिपरम्‌” वेदाहमेतं पुरुष॑ महान्त॑ आदित्यवर्ण तमस: 
परस्तात । तमेवं विद्वानमतइह भवति । नाच्य: पंथा विद्यतेध्यनाय ।” 
यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे श्रस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, 
तथाविद्वान्नामख्पादविमुक्त: परात्परं मुस्षमुपैति दिव्यम्‌” इत्यादि । 


उपास्य गुणों का उपसंहार कैसे किया जा सकता है कैसे नहीं, इसके 
निरूपण के जिए तृतीय पाद में विद्या की एकता और भिन्नता के विषय 
में विचार किया गया | अब विचार किया जाता है कि-विद्या से पुरुषार्थे 
(मोक्ष) होता है अथवा विद्यांग कर्म से होता है ? विद्या से पुरुषार्थ होता 
है-ऐसा भगवान बादरायण का मत, शास्त्र के आधार पर है। उपनिषदों 
के वचन विद्या से पुरुषार्थ का उल्लेख करतेहैं-“ब्रह्म विद ही परमतत्त्व 
प्राप्त करते हैं” तम अज्ञान)से अतीत आदित्यवर्ण (ज्योतिवेणं) इस महान्‌ 
पुरुष को मैं जानता हूँ, उसे जो जानता है वह इस लोक में अमृत हो 
जाता, है मुक्ति लाभ का और कोई उपाय नहीं है “बहती हुई नदियाँ जैसे 
नामरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, बसे ही बिद्वान्‌ पुरुष 
भी, नामरू्प को छोड़कर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो णाते हैं! 
इत्यादि । 


( १०६८ )» 
अन्न पूवपक्षी प्रत्यवतिष्ठते 


इस पर प्वपक्ष वाले उपस्थित होते हैं-- 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्चिति जेंमिनि: ।३१४।२।। 


नेतदेवम-यद्विद्यातः पुरुषार्थावाप्ति- शब्दावगम्यते-इति । 
न ह्यष: “ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌”इत्यादि शब्दों वेदनात्‌ पुरुषार्था- 
वाध्तिमवगमयति, कमंसु कतृ भूतस्यात्मनो याथात्म्यवेदनप्रतिपादन- 
परत्वात्‌ । भ्रतः कर्तु: संस्कार द्वारेण विद्याया: क्रतुशेषत्वात्तन्र 
फलश्रुति: श्रथंवादमात्रम्‌, यथाअ्न्येषु द्रव्यादिष-इति जेमिनिराचार्यो 
मन्यते तदुक्तः द्रव्यगुणसंस्कारकमंसु पराथ॑त्वात्‌ फलश्रुतिरथँवादः: 
स्यात्‌ ।' 

शास्त्रों में जो विद्या से पुरुषार्थ प्राप्ति की बात कही गई है, वह 
उक्त प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है जेसा आप समझ रहे हैं। “ब्रह्म 
विदाप्नोति परम” इत्यादि वचन उपासना से पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं 
बतलाते अपितु, कर्म कर्त्ता द्वारा किए गए आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान 
से-पुरुषार्थ प्राप्ति बतलाते हैं। कर्त्ता के संस्कार के द्वारा जब विद्या,यज्ञांग 
रूपहै तब विद्या साध्य मोक्ष प्राप्ति की प्रशंसा, केवल अर्थवाद मात्र है, 
जैसे कि-अन्य शास्त्रीय फल श्रुतियाँ अर्थ वाद हैं। ऐसा जैमिनि आचाय॑ का 
मत है; वे कहते हैं कि-“यज्ञीयद्रब्यगुण और संस्कार रूप कर्मों के विषय 
में जो फल श्रूति है, वह परार्थ होने से अथैवाद मात्र है! 


ननु च कर्मसु करत्तुजीवादन्यो भुमुक्षभि: प्राप्यतया वेदांतेष॑ 
वेद्य उपदिश्यत इति प्रागेवोपपादितम्‌ “नेतरोउनुपपत्ते:” भेदव्यपदेशान् 
“अ्रनुपपत्तोस्तु न शारीर:” इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासंभवात्‌” 
इत्येवमादिभिः सूश्ैः, तदेव ब्रह्म तत््वमस्यादि सामानाधिकरण्येन 
जीवादनतिरिक्तमित्येतदपि “अधिक तु भेदनिर्देशात्‌” इत्येबमादिर 
भिनिरस्तस्‌ सामानाधिकरण्य निर्देशश्च “ऐतदात्म्यमिदं संस” 
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सर्वंखल्विथं ब्रह्म “इति चेतनाचेतन साधारण:” य; पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
“य आत्मनितिष्ठनू इत्यादिनाइ्वगततत्तदात्मतया$वस्थितिनिबंधन 
इति-'अ्रवस्थिते रिति काशकृत्स्न:”इत्यादिभिरुपवादितं, तत्कथंक्रम॑स 
कत्तृरात्मनो याथात्म्योपदेशपरा वेदांत शब्दा इति विद्याया: 
कमागत्वं प्रतिपादग्यते ? 


(वाद) वेदांत शास्त्र, कर्ता जीव से पथक पदार्थ को ही, मुमृक्षश्रों 
के लिए पुरुषाथे) बतलाते हैं, ऐसा “नेतरोडनुपपत्ते:” भेदव्यपदेशाच्च 
“अनुपपत्तेस्तु न शारीर:” इतरपरामर्शात” इत्यादि सूत्रों में विवेचन हो 
चुका है। इसके बाद अभेद सुचक्र “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्‍य के 
अनुसार, ब्रह्म से जीव की अनतिरिक्तता या जीवस्वरूपता को संभावना 
का भी “अधिकन्तु भेद निर्देशात्‌” आदि सूत्रों में निराकरण हो चू का है । 
तथा “यह सब आाःत्म्य है” सब कुछ ब्रह्म है” इत्यादि से जड़चेतन को 
ब्रह्मता एवं “जो पृथ्वी में स्थित है “जो भात्मा में स्थित है” इत्यादि-से 
उन उन आकारों में आत्मरूप से अभ्ेद बोधक स्थिति सामानाधिकरण्य के 
निर्देश के रूप में “अवस्थितेरिति काशक्रत्म्म:” इत्यादि सूत्र में बतलाई 
गई । तब यहाँ-कर्मानृ ष्ठान के कर्त्ता जीव के यथार्थ स्वरूप के उपदेश में 
वेदांत वाक्‍यों का तात्पर्य बतलाते हुए, विद्या को कर्मागता का कंसे 
प्रतिपादन करते हो ? 


उच्यते-वेदांतवाक्येष्वेव विद्याया: कम प्राधान्यंसूचयस्दिलिंगे: 

तदुपवृंहित सामानाधिकरण्यनिरदेशेत च वेदांतशब्दा: देहातिरिक्त 

जीव स्वरूपयायात्म्योपदेशपरा इति बलादश्युपगमनोयमिति 
पव॑पक्षिणोउभिप्राय: । 

इसका उत्तर प्वपक्षवाले देते हैं कि-वेदांत वाक्‍्यों में ही विद्या को 

कर्म प्रधानता को बतलाने वाले लिग (चिन्ह) हैं, जिनसे कर्म की अपेक्षा 

विद्या की प्रधानता सूचित होती है, तथा सामानाधिकरण्प के निर्देश से 


अनिच्छा होते हुए भी स्वीकारता पड़ता है कि-देहातिरिक्त जीवात्मा के 
सथाथे स्वरूप का वर्णान करना ही वेदांत वाक्यों का मुख्य तात्पय॑ है। 


( १०७० ) 


ननु च कर्त्तसंस्कारमुखेन विद्यायाः क्रत्वनुप्रवेशो न शक्यते 
वक्त लौंकिकवैदिकसाधा रणल्वेनाव्यमिचरित क्रतुसंबंधित्वात्‌ । 

(वाद) यज्ञादि कर्त्ता जैसे वेदोक्त क्रिया का निर्वाह करता है वसे 
ही व्यावहारिक क्रिया का भी निर्वाह करता है; यज्ञ के ही साथ उसका 
अव्यभिचारी संबंध नहीं रहता। इसलिए यह नहीं कह सकते कि कत्त 
की संस्कार रूप विद्या, यज्ञांग है! 

नेवम-लौकिकस्य कमंणः करत्तंदेहादव्यतिरिक्तत्वेः्प्युपपत्तेदहा- 
ति रिक्तनत्यात्मस्वरूपस्थ. क्रतावेबोपयोगात्तत्स्वपप्रतिपादनमुखेन 
क्रत्वनप्रेशों न विरुध्यते | अतो विद्याया: ऋतुशेषत्वान्नात: 
पुरुषार्थ: । 

(विवाद) उक्त आपत्ति भ्रामक है; जीवात्मा देह वाला होकर 
ही, लौकिक क्रिया का कर्त्ता हो सकता है कितु आत्मा में जब तक नित्य 
बुद्धि नहीं होगी तब तक, उसकी प)रलौकिक फलसाधक वेदोक्त क्रिया 
में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यज्ञादि क्रियाओं में-देह से भिन्न नित्य आत्मा 
के अस्तित्व पर विश्वास होना आवश्यक है। इस प्रकार के विवेचन से, 
यज्ञान्तर्भावमाना जा सकता है । इससे यह निश्चित होता है कि-यज्ञांग 
होते हुए भी विद्या से पुरुषाथ सिद्धि नहीं हो सकती । 

कानिपुनस्तातिलिगानि, यदुपवं हितसामानाधिकरण्य निर्देशेन 
वेदांतशब्दा जीवस्वछूपपरा इति निर्णयन्ते । तहाह--- 


वे लिंग कौन से हैं, जिनसे वेदांत वाक्यों की जीवस्वरूप परकता 
अवधारित होती है? उसी का उत्तर देते हैं-- 


आचार दशनाल्‌ १३॥४।३॥ 


ब्रह्म विदांप्राधान्येन करमंस्वेवाचारों दृश्यते श्रश्वपति: केकय: 
किल ग्रात्मवित्तमस्तद्विज्ञानायोपगतांस्तानृषीन्‌ प्रत्याह-यक्ष्यमा रो 


( १०७१ ) 


3 ४ हे 
हु व॑ भगवंतो5हमस्मि” इति | तथा जनकादयों ब्रह्मविद्रग्नेसरा: 
क्रिम॑निष्ठा: स्मृतिषु दृश्यंते 'कर्मणंव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: 
“इयाज सो5पि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्नय:” इति । ख्रते ब्रह्मविदां 
क्मप्रधानत्वदशनादविद्यायाः कत्तृस्वरूपव दन रूपत्वेन कर्मागत्वमैवेति 
न विद्यात: पुरुषार्थ: । 

ब्रह्म वेत्ताओं के आधार में, कर्म की ही प्रधानता देखी जाती है, 
आत्म तत्त्वेच्छ ऋषियों से कहते हैं-' भगवन ! मैं इस समय यज्ञानष्ठान 
में संलग्न है ।!” इसी प्रकार ब्रह्मा वेत्ताओं में अग्रगण्य जनक आदि को भी, 
स्मृतियों में कर्मेनिष्ठ बतलाया गया है “जनक्र आदि ने कर्म से संसिद्धि 
प्राप्त की” न्ञाननिष्ठ होते हुए भी उन्होंने अनेक यज्ञ किएए इत्यादि । 
ब्रह्म वेत्ताओं में भी कर्म की स्वरूपानभूति रूप विद्या, कमोंग ही है. विद्या 
से पुरुषार्थ असंभव है । 


लिगमिदं, प्राप्तिस्च्यतामित्यत्रा ह--- 


जो विद्या की कर्मा गता बतलावे वही लिग है, अब उसके उपयुक्त 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 


तच्छ तेः ।३॥४।४॥।। 


श्रुतिरेव हि विद्याया: कमौगत्वमाह-“यदेव विद्यया करोति 
श्रदोपनिषदा तदेव वोयंबत्तरं भवति” इतति । नेय॑ं श्र तिः प्रकरणा- 
दृद्गीथमात्रविषयेतिव्यवस्थापयितुं शक्‍्या: विद्यामात्र विषया हीय॑ 
श्र तिः। 

श्रुति में ही विद्या की कर्मा गता दिखलाई गई द्वै-“विद्या, श्रद्धा और 
ज्ञान के सहयोग से जो कर्म किया जाता है वही प्रबलतम होता है” उदगीथ 
प्रकरण में पठित होने से यह श्लुति बेंवल उद्गीथ से ही संबद्ध है, ऐसा 
नहीं कह सकते, प्रकरण से श्रुति अध्कि बलवती होती है '“यदेव विद्यया 
करोति” श्रूति विद्यामात्र की विषय है, केवल उद्गीथ की ही नहीं । 


( १०७२९ ) 
समन्वारम्भरणात्‌ ।३।४।५॥ 


“तं विद्याकमंणी' समन्वारभेते” इति विद्याकमंणो: साहित्यं च 
टइृश्यते । साहित्यं चोक्त न न्‍्यायेन विद्याया: कमांगत्वे सत्येव 
भवति। 

“मविद्या और कर्म व्यक्ति का अनुगमन करते हैं” इत्यादि श्रृति में 
विद्या और कर्म का साहचयं दीखता है । इस साहचये के वर्णन से भी 
विद्या की कर्मोंगता सिद्ध होती है। 

तदवतो विधानात्‌ ।३।४।६॥ 

विद्यावत: कम विधानात्‌ विद्या कर्मोंगत्वमित्यनगम्यते 

“आ्रचाये कुलादवेदमधघीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमा- 

वृत्यकुटुंबे शुबोदेशे” इत्यादौ। “वेदमधीत्य” इत्यध्ययनवतः कर्माणि 
विदधदर्थावबोधपयंन्ताध्ययनवत्‌ एव विदधाति । अर्थावबोधपयंन्त॑ 
हि अध्ययनमिति स्थापितम्‌ ग्रतो ब्रह्मविद्याईपि कर्मसु विनियुक्त ति 
न पृथक्‌ फलायावकल्पते । 

“आचार्य कुल से विधि पूवेक वेद पढ़कर-गुरु संबंधी कत्तंव्य कर्मों 
को समाप्त कर पवित्र कुटुम्ब में प्रवेश करता है” इत्यादि में विद्या 
संपन्न व्यक्ति के लिए कम का विधान बतलाया गया है-जिससे विद्या की 
कंमा गत सिद्ध होती है। “वेदमंधीत्य”' पद से वेदाध्ययन्त करने वाले के 
भी, कर्म का विधान वेद्यार्थावगति तक बतलाया गया है। अर्थावबोध 
तक ही अध्ययन कहा गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी कर्म से अलग 
रहकर पृथक्‌ फल की साधिका नहीं हो सकती । 

नियमात्‌ ।३।४।७॥। 

इतश्च न विद्यात: पुरुषार्थं: “कुव॑न्न वेह कर्माणि जिजीविषे- 
च्छतं समा” इत्यात्मविद: पुरुषायुजस्यथ सर्वेस्थ कमंसू नियमेन 
विनियोगात्‌ कर्मण एवं फलमित्यवगम्यत्ते विद्या तु करमोंगमिति । 


( १०७३ ॥ 


इसलिए भी विद्या से पुरुषार्थ संभव नहीं है कि-“कर्मों को करते 
हुए ही सौ वर्ष जीने की आकांक्षा करते हैं” इत्यादि श्रति ग्रात्मज्ञ पुरुष 
की, आयुपयन्त नियमपूवेक कर्मानुष्ठान में नियुक्ति बतलाती है । 
जिससे, कर्म से ही फलावाप्ति की प्रतीति होती है, विद्या से नहीं । विद्या 
तो कर्मागं मात्र है । 
सिद्धांत .--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-- 
उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 
अधिकोपदेशात्तु बादरायरस्पेब तहशनात्‌ ।३:9।८॥ 


त्‌ शब्दात्‌ पक्षों व्यावृत,, विद्यात एवं पुरषाथ:, कुत: ? 
ग्रधिकोपदेशात्‌--कर्मं सु कत्तु जीवाद हेयप्रत्यतीक।नवधिकातिशया- 
संख्येयकल्पाणगुणाकरत्वेनाधिकस्याथोन्‍्तरभूतसय परस्य ब्रह्मणो 
वेद्रतयोपदेशात्‌ भगवतो बादरायणस्यथ विद्यात: फलमित्येवमेव 
मतम । 

तु शब्द पूव॑पक्ष का व्यावत्तेक है। विद्या से ही पुरुषायें सिद्धि 
होती है, अधिकवा के उपदेश से ऐसा ही निश्चित होता है । कर्नानुष्ठान 
के कर्त्ता जीवात्मा से अधिक, स्वतंत्र-उत्तम, सीमा और संख्या से 
रहित, अति कल्याणमय ग्रुणों के आकर परब्रह्म को ही वेद्य कहा गया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि-उनकी प्राप्ति उपासना से हो होती है, ऐसा 
भगवान बादरायण का मत है । 


लिगानि तिष्ठन्तु, वेद्यतयोपदेशस्तु तावत्कन्त : प्रत्यगात्मनो- 
इधिकस्थेव । कथम्‌ ?त दृशनात्‌-प्रत्यगात्मन्यशुद्ध शुद्ध अप्यसं माव- 
नीयानंतगुणाकरस्य वद्यस्य निरस्तनिखिलहेय गंधस्य स्वसंकल्प- 
कृत जगदुदयविभवलयलीलस्य सर्वज्ञस्य सर्वेशक्त वडप्प्रनमापरिच्छे- 
यानन्दस्य जीवाधिपस्य कृत्स्तस्य प्रशासितुः परस्य ब्ह्मणो वेदनोप- 
देशवाक्येष दशेतात्‌ :अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकों 
विजिघत्सो5पिपास: सत्यकामः सत्यसंकल्पः तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेये- 


( १०७४ ) 


ति तत्त जोइ्सजत” यः सर्वज्ञ सर्वंविद्‌ “परास्य शक्तिविविधैष 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्तिया च स एको ब्रह्मण श्रानंद:ः” 
यतो वाचो निवत्त॑न्ते अ्रप्राप्य ममसा सह-आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
विभेति कृतश्चन एप सवेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष 
सेतुविधारण: “सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न 
चाधिप:” “एतस्य वाफक्ष रस्य प्रशासने गागि सुर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः:” भीषास्माद वात: पवते, भीषोदेति सुर्यग, भीषास्मादरिन- 
ए्चेन्द्रश्व म॒त्यर्धावति पंचमः” इत्यादियु । तस्माद वेदनोपदेश 
शब्देषु कर्तत : प्रत्यगात्मनः स्वद्योतकल्पस्यथाविद्यादिहेयसंबंध योगस्य 
गंधोडपि नास्तीति परमसपुरुषविषयाया विद्यायास्तत्पाप्तिछपममृ- 
तत्व॑ तत्र॒ तत्र श्रुयमाणं फलमिति विद्यातः पुरुषार्थ इति 


सुष्ट्कम । 

विद्या की कर्मा गता बतलाने वाले लिगों की बात छोडिये वेच्यरूप 
से जिसका उल्लेख है, वह जीवात्मा से अधिक ही है- जेसा कि--“वह 
निष्पाष, जरामृत्यु शोक भूख प्यास रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प है! 
उसने इच्छा की बहुत होकर व्यक्त हो जाऊँ “उसने तेज की सृष्टि की?” 
जो सर्वज्ञ और सवंबिद है “पर की ज्ञान-बल-क्षिया आदि स्वाभाविक 
शक्तियाँ सनी जाती हैं ' वह एक ब्रह्म का आनंद है! जहाँ से वाणी मन 
सहित होकर लौट आती है ऐसे आनंद बहा को जान कर साधक किसी 
से नहीं डण्ता “वही सर्वेश्वर भूताधिपति भूपाल सबका विधारक सेतु है 
“वह कारणों का भी कारण, स्वामियों का भी स्वामी है, उसका कोई 
जनक या स्वामी नहीं है” है गागि ! इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और 
चन्द्र स्थित हैं” इसी के भय से वायु चलता है। सूर्य अग्नि चन्द्र और 
पाँचवा मृत्यु दौड़ता है? इत्यादि से बद्धमुक्त जीवात्मा में असंभव, 
हीनता से रहित, संकल्प मात्र से सृष्टि स्थिति संहारात्मक लीलामय, 
सर्वेज्ञता, सर्वे शक्ति संपन्नता अवाड्मनस ग्रोचारता, असीम आनन्दरूपता 
सर्वेशासकता, जीवाधिपत्य, आदि वेद्य परब्रह्मै की बतलाई गई विशेष- 
ताओं से निश्चित होता है। उक्त उपासनोपदेशक वाक्यों में कर्ता के 


है १०७१ ) 


स्वरूप जींवात्मा का, जो कि परमात्मा के समक्ष खद्योत-के तुल्य है, और 
अविद्या आदि दोषों वाला है, कहीं नाम भी नहीं है। परब्रह्म विषयक 
विद्या से, जो अनेक स्थानों में ब्रह्म प्राप्ति की बात कहों गई है, वही 
विद्या का फल है, इसलिए विद्या से ही पुरुषा्थ की प्राप्ति होती है, यही 
मानना युक्ति संगत है। 


लिगान्यपि निरस्यंते 
लिगों का भी निराकरण करते हैं । 


तुल्यं तु दशनम्‌ ।३।४।४॥ 


यदुक्त ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदर्ंनाद्‌ विद्या-कर्मा गमिति ,तत्र 
विद्यायाइनंगत्वेडपि तुल्यं दर्शांनम्‌, ब्ह्मविदां कर्मानुष्ठानदशनमनै- 
कांतिकमित्यथं:, अननुष्ठानस्यापि दर्शनात्‌ । दृश्यते हि ब्रह्मविदां 
कमंत्याग: ऋषय: कावषया: किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वर्य॑ 
यक्ष्यामहे” इत्यादौ । अतोब्रह्मविदां कमेत्याग दर्शनान्न विद्या कर्मो- 
गम्‌ । कथमिमुपपद्चते ब्रह्मविदांकर्मानुष्ठानमननुष्ठानंच ? फला भिसं 
घिरहितस्थ यज्ञादिकमंणोन्रह्मविद्यांगत्वात्तयाविधस्यथ कर्मेणोष्नु- 
प्ठानदर्शंनमृपपद्यते । वक्ष्यति च-सवपेक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववत्‌” 
इति । फला्थस्य तस्थेव यज्ञादे: कर्मंणो मोक्षेकफलब्रह्मविद्या- 
विरोधित्वत्तस्याननुष्ठानदशंतमुपपन्‍नतरम्‌ । विद्याया: कर्मा गत्वे 
करमत्याग: कथमपि नोपपद्यते । 

जो यह कहा कि-हबद्यवेत्ताओं में कर्मानुष्ठान देखा जाता है, इसलिए 
विद्या कर्मा ग॒ है, यह बात भी असंगत है, विद्या की अनंगता में भी तुल्य 
आचार देखा जात। है, अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं का जो कर्मानुष्ठान देखा जाता 
है वह अनेकान्तिक नहीं है, उनमें कर्मानुष्ठान का अभाव भी पाया जाता 
है “कावषेय ऋषि कहते हैं कि-“किसके लिए अध्ययन करें 
और किसके लिए यज्ञ करें” इत्यादि से-हबद्मवेत्ताओं का कमे के प्रति 
उपेक्षा भाव निश्चित होने से विद्या कर्मा ग नहीं है यह भी निश्चित हो 


( १०७६ ॥ 

जाता है । प्रश्न होता है कि-ह्रह्मवेत्ताश्रों में कर्मानुष्ठान भ्रौर कर्मत्याग 
दोनों कैसे संभव हैं ? सो फलाकांक्षारहित यज्ञादि कम ब्रह्मविद्या के ही 
अंग हैं, इसलिए ब्रह्मवेत्ता कम्मानृष्ठान में प्रवत्त होते देखे जाते हैं, ऐसा 
ही “सवपिक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌ ” सूत्र में सूत्रकार ने सिद्ध किया 
है। यज्ञादि क्रियायें सकाम होने से ही मोक्षदायिनी ब्रह्मविद्याओं से 
विरुद्ध है इसीलिए उनका त्याग होता है, यदि विद्या को कर्मा ग मानें तो 
कर्म का त्याग नहीं हो सकता । 

यदुक्त श्र॒त्येव विद्याया: कर्मा गत्वमवगम्यते-तत्राह-जो यह कह! 
कि-श्रुति से ही विद्या की कर्मा गता ज्ञात होती है। उसका उत्तर देते हैं- 


ग्रसावन्रिक्ती ।३!४।१ ०)। 


न स्व॑ विद्याविषयेयं श्रुतिः अ्रपितृदगीथविद्याविषयेव 
“यदेव विद्यया करोति” इति यच्छब्दस्थानिधौरित विशेषस्य 
'उदगीथमुपासीत्‌” इति प्रस्तुतोदगीथविशेष निष्ठत्वात्‌। नहि 
यत्करोति हद विद्ययेति सम्बध्यते, यदेव विद्यया करोति तदेव 
वीयंवत्तरमिति विद्यया क्रियमाणं यच्छब्देन निरदिश्य तस्य हि 
वीय॑वत्तरत्वमुच्यते । क्‍ 
उक्त श्रुति-सभी विद्याओं से संबंधित नहीं है, अपितु उदगीथ विद्या 
विषयक ही है “यदेव विद्यया करोति” में यत्‌ शब्द अविशेष भाव से 
प्रयुक्त हुआ है- उदगीथमुपासीत्‌” इत्यादि में प्रस्तुत-उद्गीथ विशेष को 
निष्ठा निश्चित होती है। “यत्करोति” का अर्थ “वह विद्या के साथ 
करता है” ऐसा नही है, अपितु “विद्या के साथ जो करता है वही प्रबल- 
तम होता है” इतना अर्थ है विद्या के साथ किये जाने वाले कर्म की ही 
यत्‌ शब्द से निर्दिष्ट वीयंवत्तरता कही गई है । 

यच्चेदमुक्त 'त॑ं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इति विद्याकर्मणो: 
साहित्यदशंनादविद्या कर्मों गमिति-तत्राह- 

झोर जो यह कहा कि-“त॑ विद्याकमंणी समस्वारभेते” वाक्य में 


( १०७७ ) 


विद्या और कर्म का साहचय॑ दिखलाया गया है, इसलिए विद्या कर्मा ग॑ 
है । इसका निराकरण कहते हैं-- 


विभाग: शतवत्‌ ।३!०।११ ॥ 


“तं विद्याकमंणी समन्वारभेते” यत्लोक्त न न्यायेन विद्या- 
कमंणोमिन्तनफलत्वाद विद्यास्वस्मैफलाय समन्वारभते, कमं च 
स्वस्मे फल्नायेति विभागों दुष्ठव्य-। शतवत्‌-यथा क्षेत्र रत्न- 
विक्रयिणं. शतद्वयमच्चेतोत्युक्त क्षेत्रार्थ शतं, रत्नाथं शतमिति 
विभाग: प्रतीयते तथेहापि । 


“विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं” इत्यादि से उपरोक्त 
तियमानुसार विद्या और कर्म का भिन्न फल समझना चाहिए। विद्या 
अपने फल प्रदान के लिए अनुगमन करती है और कर्म अपने फल प्रदान 
के लिए ऐसा विभाग है। जसे कि खेत और रत्त के लिए दो सौ मुद्रा ले 
जाने वाला एक्र सौ से रत्न और एक सौसे क्षेत्र खरीदता है; वैसी ही 
उक्त व्यवस्था भी है । 


अध्यपनमसात्रवतः ।३।४। १ २॥।।! 


यदुक्त विद्यावत: कमंविद्यानादविद्याकर्मा गम-इतिनैतद्यक्तम्‌ , 
”बवेदमधीत्य” इत्यध्ययनमात्रवतोी विधानात्‌ । न चाध्ययन 
विधिरेवाथंबोधे प्रव॑त्तेयति आ्राधानवदध्ययनस्याक्ष रराशि ग्रहण- 
मात्र परयंवसानात्‌। गृहीतस्यथ च स्वाध्यायस्य फलवत्कर्माववो- 
घित्वदशेनात्तन्निर्णयफले तदर्थविचारे पुरुष: स्वयमेव प्रवत्तंत ततः 
कर्मार्थी कर्मज्ञाने प्रवत्तते, मोक्षार्थी च ब्रह्मज्ञान इति न बियाँ 
कर्मा गम्‌। यद्यप्यध्ययनविधिरेवार्थावबोधे प्रवेत्तेयति, तथापि न 
विद्या कर्मा गम अ्रथज्ञानादर्थातर॒त्वाद्‌ विद्याया: | यथा ज्योतिष्ठीं 
मादिकर्मस्वरूपविज्ञानातूु फलसाधनभूतं॑ कमोनुष्ठानमथॉन्तरम्‌ , 
तथाइथ॑ज्ञानरूपात्ब्रह्मस्वकप विज्ञानाद्थॉन्तरमेव ध्यानोपासनादिः« 


( २०७णे ) 


शब्दवाच्या पुरुषाथंसाथनभूता विद्लयेति न तस्याः कर्म संबंधर्गंधो 
विद्यते । 


जो यह कहा कि-विद्वान के लिए भी कर्म का विधान मिलता 
है, इसलिए विद्या कर्माग है, यह भी असंगत बात है, “वेदमधीत्य” में 
केवल अध्ययन वाले व्यक्ति के लिए ही कम का विधान किया गया है। 
केवल विधिपूर्वक अध्ययन ही तो अथेंबोध करा नहीं सकता । अक्षर 
राशि के अभ्यास को ही वेदाध्ययन कहते हैं, अर्थात्‌ वेदाष्ययन से, केवल 
गूरू के निकट रहकर वेदिक अक्षर की प्राप्ति की बात ही सामने 
आती है। अर्थ॑ज्ञान भी हो जाता हो ऐसी बात निश्चित नहीं होती । 
वेदाघ्ययन से कर्म और उसके फल के निर्देश की जानकारी मात्र होती 
है, कम॑ और कर्मफल के निर्णय के लिए तो वेदार्थ के विचार को आव- 
ग्यकता है. वेदार्थ विचार के बाद ही फलाकांक्षी कर्म में प्रवृत्त होते हैं 
ओर मुमुक्ष ब॒ह्दा ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं । इससे स्पप्ट है कि-विद्या कर्मा ग 
नहीं है । यद्यपि अध्ययन की विधि ही अर्थज्ञान की ओर प्रवृत्त करती 
है, फिर भी विद्या कमे का अंग नहीं है, क्योंकि-अर्थेज्ञान और विद्या 
नितान्त भिन्न वस्तुएँ हैं। जैसे कि-ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ के स्वरूप के 
ज्ञान से, फल का साधक कर्मानुष्ठान, नितान्‍त भिन्न है। वेसे ही 
ब्रह्म स्वरूप विषयक ज्ञानात्मक वेदार्थ की प्रतीति से, ध्यान-उपासना 
आदि शब्द वाच्य, पुरुषार्थ की साधनरूप विद्या, एकदम भिन्न वस्तु है। 
उसके साथ कम का किसी प्रकार का संबंध नहीं-है । 


नाविशेषात्‌ ।३।४। १ ३॥ 


धच्चोक्त - कुर्वन्नेवेह कर्माणि” इत्यात्मविरद॑जश्ञांनादव्यावत्य॑ 
यावज्जीवं कर्मानुष्ठाने नियमयतीति, तनन्‍्नोपपय्यते, श्रविशेषात्‌- 
नहिं पभ्रयं नियम:, फलसाधनभूतस्वतंत्रकंमं विषय इति विशेष 
हैतुरस्ति. विद्यांगभूतकमंविषयत्‌याध्प्युपपत्ते:। “कर्ंणेव हि 
सेंसिद्धमास्थिता जनकादय:” इति चथ॑ विदुष: त्वाप्रयाणादुपासंन- 
स्थानुवर्त मानत्वात्‌ । 


( १७७६ ॥) 


जो यह कहां कि -“कर्मों को करते हुए ही” यह श्रुति आत्मवेत्ता 
के लिए ज्ञान से पृथक कर्मानुष्ठान का यावज्जीवन पालन करने का 
उपदेश देती है, यह वात भी अ्रसंगत है, उक्त श्रुति में, ऐसा कोई विशेष 
नियम नहीं बतलाया गया है, जेसा आप समझ रहे हैं। कर्म को. विद्या 
का अंग मानने पर भी उक्त बात बन सकती है । “जनकादि ने कर्म करते 
हुए सिद्धि प्राप्त की? इस वाक्य से तो, मरणपर्यन्त उपासनानुवर्त्ती कर्म 
को बात सिद्ध होती है। 
एवमथ्थेस्वाभावग्येन चोथय परिहृत्य “कुवेन्नेबंह कर्माणि” 
इत्यस्य वाक्यरयाथमाह--- 


इस प्रकार उक्त वाक्य का विवेचन करके आपसि का समाधान 
किया गया, अब “कुवेन्नेवेह कर्माणि” वाक्य का अर्थ बतलाते हैं-- 


स्तुतयेड्नुमतिर्वा ।३।४। १४७।। 


वा शब्दोष्वघधारणार्थं: “ईशावास्यमिदं सर्वेम्‌” इति विद्या- 
प्रकरणाद्‌ विद्यास्तुतये सर्वदा कर्मानुष्ठानानुपतिरियम्‌ विद्या 
माहात्म्यात्‌ सवंदा कमकुवेन्नपि न लिप्यते कमंभिरिति हि विद्या 
स्तुता भवति । वाक्यशेषश्चेबमेवं दर्शयति “एवं त्वयि नान्यथेतो- 
उस्ति न कर्म लिप्यते नरे” इति । अ्तो न कर्मा ग॒ विद्या । 


वा शब्द, अवधारण अथे में, प्रयुक्त है। “यह सब कुछ ईश्वर से 
व्याप्त है ।” इत्यादि विद्या के प्रकरण से-विद्या की श्रशंता के व्याज से, 
सदा कर्मानुष्ठान की अनुमति दी गई है। विद्या के माहात्म्य से सदा 
कर्म करते हुए भी, कर्मों से लिप्त नहीं होता, ऐसी विद्या की स्तुति की 
गई है। इसी प्रकरण के अंतिम वाक्य से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है-- 
“तुम मनुष्य होकर भी यदि इस प्रकार विद्या में स्थित रहोगे तो कोई 
भी कम तुम्हें लिप्त न कर सकेंगे ।” इससे स्पष्ट है कि-विद्या कर्म का 
श्रंग नहीं है । 
कासका रेण चेके ।३।४।१५॥ 


प्रपि चेवमेके शाखिन: कामकारेण ब्रह्मविद्यानिष्ठस्थ॑ 


( १०८० ) 


गाहंस्थ्य तव्यागमघीयते “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मा<्य॑ 
लोक:” इति | विदुषो विरक्तस्य कामकारेण गाहंस्थ्यकमंत्यागं 
ब्रवदिदंवचन ब्रह्मविद्याया: कर्मानंंगत्वं दशयति। यज्ञादिकर्मा गत्वे 
हि विद्याया: विद्यानिष्ठस्थ कामकारेश गाहंस्थ्यत्यागो न 
संभवति | अतो न विद्या कर्मा गम्‌ । 

किसी एक वेद की शाखा में ब्रह्मविद्यापरायण व्यक्ति के लिए 
ग्रहस्थ कर्मो के त्याग का भी उपदेश दिया गया है “मैं संतान से क्‍या 
प्राप्त करूँगा, इससे मेरे अभीष्ट लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती” यह 
श्रुति विरक्‍त विद्वान के गाहुस्थ्य त्याग; को बतलाकर यह सिद्ध करती है 
कि- ब्रह्मविद्या, कम का अंग नहीं हैं । विद्या यदि, यज्ञादि कर्म का अंग 
होती तो, विद्यापरायण व्यक्षित के लिए गाहंस्थ्य कर्मों के त्याग की बात 
भ कही गई होती । इससे स्पष्ट हैं कि-विद्या, कर्म का अंग नहीं हैं । 
उपमर्द जे ।३।४।॥१ ६॥। 


पृण्यापुएयरूपस्थ. समस्तसांसारिकदुःखमूलस्य कर्मणो 
बरह्मविद्ययोपमर्द॒च प्रतिवंदांतमधीयते । “भिद्यतै हृदय ग्रंथि- 
श्छिद्यंते स्व संशया: क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे” 
इत्यादिकम्‌ | तदविद्याया: कमोंगत्वे न संगच्छते । 
द पुण्य और पाप रूप समस्त सांसारिक दु:खों के मूल कर्म का विद्या 
से नाश हो जाता है, ऐसा प्रत्येक बेदांत वाक्य का मत है। “परावर 
ब्रह्म दृष्टि ही जाने पर हृदयस्थ अविद्या ग्रंथि छिलन्न हो जातीहै, सारे 


संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म राशियाँ क्षीण हो जाती हैं” इत्यादि । 
इसलिए विद्या की, कर्मा गत संगत नहीं होती । 


ऊध्वरेतस्यु च शब्दे हि ।३३४।१७॥ 

ऊध्वरेतस्स्वाश्रमेषु ब्रह्म विद्यादर्शनात्‌ तैषु अग्निहोत्रदर्श- 
पूर्ण मासादीनां यावज्जीवाधिकार श्रुते, श्रृतिविरुद्धानां स्मृतीनां 
न्ञाप्रामाप्यात्‌। भत आ्राह शब्दे हि-इतिं | वैदिक एवं हि शब्दे ते 


( १०८ ९ै |, 


दृश्यंते- त्रयोधमंस्कन्धा:” ये चेमेररण्ये  श्रद्धातप॒ इत्युपासते 
एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्त: प्रब्नजंति” इत्यादो । यावज्जीव- 
श्रुतिस्त्वविरक्त विषया । 
ऊध्वरेतस-ब्रह्मचयं, वाणप्रस्थ, संन्यास आदि आाश्रमों में भी 
ब्रह्म विद्या का चिन्तन विहित है, उनमें अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास आदि 
कर्मो का अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता, इससे भी स्पष्ट है कि-विद्या, 
कम का अंग नहीं है . यदि कहें कि-ऊध्व रेतस आश्रम होते ही नहीं 
क्यों कि-“जी वन परयंनन्‍्त अग्विहोत्र यज्ञ करता है” इत्यादि से-अग्निहोत्र 
आदि की जीवन पयंनन्‍त करसंव्यता निश्चित होती है इसलिए जो स्मृति 
वाक्य, ऊध्त्र रेतस आश्रमों का विधान बतलाते हैं वे श्रुति विरुद्ध होन से 
अप्रामाणिक हैं । इस पर सूत्रकार “शब्दे हि! कहकर बतलाते हैं कि- 
वंदिक शब्दों में ही इन आश्रमों का उल्लेख है जसे-“बर्म को तीन 
शाखायें हैं “जो जंगल में श्रद्धापुवंक उपासना करते हैं” प्रव्राजक आत्म- 
लाभ के लोभ से ही प्रब्॒जित होते हैं” इत्योदि । जीवन पयेन्‍त कर्म का 
उपदेश देने वाली श्र॒त्ति, ग्रहस्थों के लिए है । 
परामर्श जमिनिरचोदनाच्चापवदति हि )३।४।१८॥।। 
यदिदं “त्रयो धर्मस्कन्धा: इत्यादी वैदिके शब्दे ऊध्वेरेतस 
श्राश्षमद॒श्यंतें, प्रतस्ते सनन्‍्त्येवेतिनैतद्युपपद्यते, यतः “त्रयों धर्मे- 
स्कन्धा:” इत्यादिष तेषामाश्रमाणां परामशमात्र क्रियते-प्रनुवादमात्र- 
मित्यर्थ: | कुत एतत्‌ ? अचोदनात्‌-अविधानादित्यरथ: । नहि पअ्नत्र 
विधिशब्द: श्र यते, “त्रयोधर्मस्कन्धा: “इत्यादिना हि प्रक्ृतं प्रणवेन 
ब्रह्मोपासनं स्तूयते” ब्रह्मसंस्थोष्मृतत्वमेति” इत्युपसंहारात्‌। 
ग्रतोवन्यार्थमनवादमात्रभत्रक्रियते तेषामाश्रमाणाम्‌ । “ये चेमे5रण्ये 
श्रद्धा तप इत्यूपास्यते” इति च देवयानविधिपरत्वात्तत्रापि 
नाश्रमान्तरविधि संभव: । श्रपि चापवर्दात हि श्रतिमाश्रमांतरस्‌ 
“बीरहा वा एप देवानां यो$ग्तिमुद्वासयते” इत्यादिका । श्रत ऊष्वें 
रेतस आश्रमा न संति इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । 


( (०८२ ) 


'श्रय्रोधमं स्कन्धा:” इत्यादि वैदिक शब्दों में ऊध्व रेतसल आश्रमों 
का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन आश्रमों का अस्तित्व है, ऐसा कहना 
भ्रामक हैं । इन वाक्यों में तो उन आश्रमों का परामर्श मात्र किया गया 
है, अर्थात्‌ अनुवाद मात्र हैं। शास्त्र में इतकी विधि का उल्लेख न होने 
से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। “त्रयो धर्स्कन्धा:” में तो त्रेमात्रिक 
प्रणवन्नद्या की उपासना की स्तुति की गई है “ब्रह्मसंस्थव्यक्ति अमृतत्व 
प्राप्ति करता है” इस प्रसंग के उपसंहार परक वाक्य से यही बात ज्ञात 
होती है । इस वाक्य से आश्रमप्रक अर्थ निकालना तो अनुबाद मात्र ही 
है। “जो श्रद्धा और तप से वन में उपासना करता है?” यह वाक्य भी 
देवयान विधि परक है, इसमें भी आश्रमविधि का उल्लेख नह? है। ग्रहस्थ 
के अतिरिक्त अन्य आश्रमों का स्पष्ट विरोध भी किया गया है “जो अग्नि 
त्याग करता है बह, देवताओं के बीये की हानि करता हैं? इत्यादि । 
इस विवेचन से निश्चित हो जाता हैं कि-ऊध्व रेतस आश्रम नहीं हैं ऐसी 
ज॑मिनि श्राचाये की मान्यता है । 


अनुष्ठेयं बादरायरा: साम्यश्र॒तेः ।३।४।१६॥ 


ग्रहस्थाश्रमवदाश्रमान्तरमप्यनुष्ठेये.+ भगवान बादरायणो 
मनन्‍्यते । कुतः ? साम्यश्न॒ते,, उपादेयतयाइभिमतग्रहस्थाश्रम साम्य॑ 
हि तेषामप्याश्रमाणां श्रूयते । “त्रयोधमंस्कन्धा:” इत्यारभ्य ब्रह्म- 
संस्थस्तुत्यथतया संकीत्तेनं ग्रहस्थाश्रमस्पेतरेषां च समानम्‌ , श्रथ 
ठस्थाश्रमस्यथानुवाद: प्रापीा सत्यामेव संभवतीति तस्य प्राप्ति- 
रवश्याभ्यपेत्येतिमतम्‌, तदितरेषामपि समानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ । 
ग्रहस्थ को तरह अन्य आश्रम भी अनुष्ठेय हैं ऐसी भगवान 
बादरायण को मान्यता है। ग्रहस्था अरम की तरह उनकी भी उपादेयता 
का वर्णन मिलता है। “त्यो धर्मस्कन्धा:” से प्रारंभ करके जो ब्रह्मसंस्थ 
की प्रशंसा की गई है, वह-प्रहस्थ और उन आश्रमों में समान रूप से लागू 
होती हैं. (अर्थात्‌ ब्रह्मसंस्थ व्यक्ति चाहे ग्रहस्थ हो या उन आश्रमों का 
हो बह अमृतत्व प्राप्त करेगा) यदि कहें कि-प्रहस्थाश्रंम की प्रशंसा भी 
अनुवाद मात्र द्वी है, सो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उसे 


६ (०५८३ ह॥ 


तो अनुवाद मान नहीं सकते। [अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रम में तो, उपासना- 
ब्रह्मसंस्थता और अमृतत्व प्राप्ति वंध है ही] ग्रहस्थाश्रम के समान अन्य 
आश्रमों में भी मानना न्याय संगत है । 


न च ग्राहेस्थ्य धर्म एव. “यज्ञोड्थ्ययनं दानं॑ तपो ब्रह्मचर्य 
इति सर्व: शब्दैेरभिधीयते, ब्रह्मचयंतपसोग्रहस्थस्येव संभवा- 
दितियुक्तम्‌, त्रयोधमंस्कंधा:” इति जित्वेन संगृह्य प्रथमो-द्वितीय- 
तृतीय” इति विभागवचनानुपपत्ते: | अ्रत: “यज्ञोध्ष्ययनं दान” 
इति ग्रहस्थाश्रम उच्यते | श्रध्ययनशब्दों वेंदाभ्यासपर:। तप: 
शब्देन वेखानसपारिब्राज्ययोग्र हणम्‌, उभयो: तप: प्रधानत्वात्‌ । 
तप: शब्दों हि कामक्लेशेरख्ढ:, स व द्योरपि समान: | ब्रह्मचारि 
धर्म एव ब्रह्मचये शब्देनाभिधीयते । 

केवल ग्रहस्थाश्रम ही बेदिक है तथा “यज्ञ अध्ययन,दान, तप, और 
ब्रह्मचय ” इत्यादि साधन केवल ग्रहस्थाश्रम के लिए हीं विधेय हैं,ऐसा नहीं 
कहा जा सकता | ब्रह्मचयें और तप ग्रहस्थ के लिए भी विधेय हैं यह बात 
ठीक है किन्तु “त्रयो धर्मेस्कन्धा:'” वाक्य में जो तीन का उल्लेख किया 
गया है वह, उक्त साधनों में प्रारंभिक-प्रथम-द्वितीय-तृतीय के विभाग का 
बोधक है, इसके अनुसार प्रांरभिक तीन साधन यज्ञ-अध्ययन और दान, 
ग्रहस्थ आश्रम के अनुष्ठेय-विशेष साधन हैं। अध्ययन का तात्पयें वेदाष्य- 
यन से है। “तप” साधन वाणप्रस्थी और संनन्‍्यासी के लिए बतलाया 
गया है क्योंकि-दोनों ही आश्रम तप प्रधान हैं। तप शब्द प्राय: काय 
बलेश के लिए ही रूढ है जो कि-दोनों आश्रमों में समान रूप से विहित 
है । ब्रह्मचय शब्द, ब्रह्मचारी की साधना का बोधक है। 


“ब्रह्मासंस्थोध्मृतत्वमेति” इति परत्र श्रुयमाणों ब्बह्मसंस्थ शब्दों 
योीगिकः सर्वाश्वमसाधारणः:, सर्वेषामाश्रमिणां ब्रह्मसंस्थासंभवात््‌ । 
ब्रह्म रि(संस्था-संस्थिति:, ब्रह्मसंस्थत्वम्‌, तच्च॒ सर्वेषां संभवत्येव । 
ब्रह्मनिष्ठा विकला: केवला: केवलाश्रमिण:, प्॒ण्यश्लोकभाज: तेष्वेव 
ब्रह्मष्ठोध्मृतत्वभाग्भवति । तदेतदविस्पष्टमुक्त भगवता पराशरेण 


( १०८४ ) 
- 'प्राजापत्य॑ ब्राह्मणानां” इत्यारभ्य “ब्रह्म संन्यापिनां स्मृतम!! 
“इत्यन्तेन वर्णानामाश्रमाणां च केवलानां ब्रह्मलोक प्राप्त्यंत॑ 
फलमभिधाय 'एकांतिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनों हि ये तेषां 
तत्परमं स्थान यदवें पश्यंति सूरय:” इति तेष्वेव ब्रह्मनिष्ठानां 
ब्रह्मप्रािमभिदत्रता । अतो ग्रहस्थाश्रमतुल्या, ऊध्व रेतस ग्राश्वमा 
अ्पि दृश्यन्त इति, तैःप्यनुष्ठेया:। येचेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते”” 
इति च अरण्ये इति तपः प्रधानाश्रमप्राप्त्यपेक्षत्वात्‌ देवयान 
विधानस्य तत्रापि तत्प्राप्तिरंगीक रणीया । 


“ब्रह्मसंस्थ व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त करता है? इस अंतिम वाक्य में 
प्रयुक्त ब्रह्म॒त॑स्थ शब्द योगिक है, जो कि-सभी आश्रमों के लिए समान 
रूप से प्रयोग किया गया है । इसलिए सभी आशभ्रम में ब्रह्मसंस्थता संभव 
है | ब्रह्म विषयक संस्था अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्थिति को ब्रह्ममंस्थता कहते हैं । 
जो ब्रह्म संस्थता से विहीन केवल आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, वे 
सब स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं में जो लोग ब्रह्मस॑ंस्थ होते 
हैं वे अमृतत्वप्राप्त करते हैं, ऐपा भगवान पराशर ने स्पष्ट कहा है- 
“ब्राह्मणों को प्राजापत्य लोक मिलता है” से “संन्यासियों को ब्रह्म लोक 
मिलता है” इस वाक्य तक सभी वर्ण और आश्रमों की वर्णाशक्षमानसार 
पारलोौकिक गति बतलाकर “जो लोग सदा ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, 
उन्हे परंपद प्राप्त होता है, उसे उपासक ही देख पाते हैं” इत्यादि से 
ब्रह्म निष्ठ व्यक्तियों की ब्रह्म प्राप्ति स्पषष्ठ बतलाई गई है। इससे ज्ञात 
होता है कि-ग्रहस्थ की ही तरह ऊध्वेरेतस आश्रम भी हैं, उनका भी' 
पालन करना चाहिए । “ये चेमे३४रण्ये? इत्यादि वाक्य में “अरण्पे” पद 
से वाणप्रस्थ और संन्यास अशश्रम का निर्देश किया गया है। देवयान के 
विधान में यह वाक्य अनूदित होते हुए भी इसकी तद्‌॒विषयक्र विधि भी 
४ रनी चाहिए, अनुवाद की सिद्धि में प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
होती है । 


परामशंपक्षे विधान॑पक्षे च॑ ग्रहस्थाश्न॑मतुल्यमेषामप्यनुष्ठेय॑ट्व 


( रैण्ध५ ) 


मित्युपपाद्य विधिरेवायमाश्रमाणां सर्वेषां, नानुवाद इत्यूपपादयितु 
आाह-- 


परामर्श और विधान के आधार पर ग्रहस्थाश्रम की तरह अन्य 
आश्रमों की अनुष्ठेयता बतलाकर,अब बतला रहे हैं कि सभी आश्रम वैध 
हैं अनुवाद मात्र नहीं है-- 


विधिर्वा घारणबत्‌ ।३।४।२०॥ 


वा शब्दोध्वधा रणाथ: । विधिरेवायमाश्रमाणां, धारणवत्‌- 
यथादिष्टाग्निहोत्र “अधस्तात्समिधं घारयनचनुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो 
घारयति” इत्यत्रानुवादसरूपादपि वाक्यादुपरिधारणस्याप्राप्तत्वाद- 
विधिराश्रीयते, तदुक्त शेषलक्षण “विधिस्तु घारणेब्पूवेत्वात्‌” इति, 
तथाउत्राप्यप्रापतत्वादविधि रेवाश्नयणीय: “ब्रह्मचर्य समाप्यगृही भवेत्‌ 
गृहादवनी भूत्वा प्रव्नजेतू, यदिवेतरभा ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेत्‌ गृहाद 
वा वनादवा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेत्‌” इति जाबालानामा- 
श्रमविधिमसंतमिवकृत्वेतेष्वन्यपरेष्वपि वाक्येष्बाश्रमप्रापिरवश्या- 
श्रयणीत्येत्युपपादितम्‌ ॥।  एवमाश्रमान्तरविधानादुृणश्ष तिर्यावजी व- 
श्रुतिपवादश्रतिश्चाविरक्तविषया एवेति वेदितव्या:। श्रन्याश्च 
ब्रह्मविद: कमंणामप्रयाणादवश्यकत्तेब्यता विधायिन्य:  श्रुत्तय: 
स्मतयश्च स्वस्वाश्रमधमंविषय:, ञ्रत ऊध्वंरेतस्सु च ब्रह्मविद्या 
विधानाद विद्यात्तः पुरुषार्थे इति सिद्धम्‌ । 

वा शब्द अवधारणायंक है। शास्त्र में सभी आश्रमों की विधि का 
उल्लेख है। जैसे कि-आदिप्ट अग्निह्ोत्र यज्ञ के अधस्तात समिय 
इत्यादि में ऊपर धारण!” करने की बात अनुवादमात्र ही है, बिना विधि 
के, अनुवाद की बात नहीं बनती, इसलिए “घारयत्ति” अनुवाद पद को 
विधि पद के रूप में “धारयेत” मानना पड़ेगा । जेसे कि-पूव॑ मी मांसा के 
शेष लक्षण मेंकहा भी गया है- 'घारण क्रिया जब कहीं प्राप्त न हो तो 
धारणा में विधि की कल्पना करती चाहिए” वंसे ही ऊृष्वे रेतस आश्रमों 


( श०८5६ ) 


का स्पष्ट उल्लेख न मिलने से अनवाद से ही विधि की ही कल्पना 
करनी होगी । 

“ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृही होवे,गृही होकर बनी होवे, बनी होकर 
प्रत्रज्या ग्रहण करे, श्रथवा सामथ्य होने पर ब्रह्मचय से ही प्रत्रज्या ग्रहण करे, 
जहाँ भी वराग्य का संचार हो वहीं से संन्‍्यासी हो जावे” इस जावालो- 
पनिषद्‌ में तो आश्रमों की विधि का स्पष्ट उल्लेख भी है। अन्य वाक्यों में 
भी जहाँ आश्रमों का वर्णन मिलता है, उसमें भी झ्राश्वमों की अवश्य आश्र- 
यता का उपपादन ही समझना चाहिए । इस प्रकार आश्रमों के सदुभाव के 
प्रमारित हो जाने पर, ऋषि श्रृति, यावज्जीव श्रुति, अपवाद श्रुति आदि 
ग्रहस्थ विषयक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए । और जो, श्रुति और स्मृति 
वाक्य, बह्यवेत्ताओं के संबंध में आमरणकाल तक कर्त्तव्यता का विधान 
करते हैं, वह उन आशक्षमों के धर्म के अनुसार विधान करते हैं। 
ऊध्वेरेतस आश्रमों में भी जो ब्रह्म॑विद्या का विधान किया गया है, उससे 
सिद्ध होता है कि-विद्या से पुरुषा् की प्राप्ति होती है । 


२ स्तुतिमान्नाधिक रणः-- 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्‍्नापुर्वेत्वातू 4३।४॥२ १।। 


इदमिदानीं चिन्त्यते “स एव रसानां रसतमः परम: पराशथ्थ्यों- 
&टमो यदुदगीथ”” इति एवं जातीयकानिवाक्यानिकत्ववयव 
भूतोदगीयादिस्तुतिमात्रपरा णि, ग्र।होस्वित्‌ उदगीथादिषु 
रसतमादिटष्टिविधानाथ्थानीति । आअत्र प्रतिपादितमुयासनपरत्व- 
मंगीकृत्योपासनस्य पुरुषाथत्वेन क्रतुषूपादावनियम उक्त:। कि 
युक्तम्‌ ? स्वतुतिमात्रपराणीति। कुत: उदगीथाद्यपादानात्‌ । 
क्रत्वंगभूतानि हि. उदगीथादीन्युपादाय तेषां रसतमादित्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । यथा जुद्दधादीनां पृथिव्यादित्वं प्रतिपादयतों वचनस्य 
इयमेव जुहः स्वर्गों लोक आहवनीय:” इश्यादिकस्य तत्स्तुतिमात्र- 
परत्वं, तथहापि । तदिदमारंकते-स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेत्‌-इति। 


| १०८७ ) 


उदगीथाद्युपादानात्तत्स्तुतिमात्रमेवेषां वाक्‍्यानां विवश्षितमिति 
चेत्‌ । 

अब विचार करते हैं कि-'वहू रसों का परमरस आठवाँ उदगीथ 
नामक रस है” इस प्रकार के वाक्यों को यज्ञांग रूप उदगीथ के स्तुतिपरक 
माना जाय अथवा उद्गीथ में रसतम दृष्टि का विधायक कहा जाय? 
पहिले तो-इसे उपासना परक, तथा उपासना के ही पुरुषार्थ साधक तथा 
यज्ञ में उपासना की आवश्यकर्त्तव्यता को अनियमित बतला चके हैं, अब 
यह विचारना है कि युक्ति संगत क्‍या है? स्तुतिपरक ही कह सकते हैं, 
उदगीथ आदि के उपादान से ऐसा ही समझ में आता है। यज्ञांग 
रूप उद्गीय आदि के आधार पर उद्गीथ आदि संबंधी, रसतम श्रादि 
भावों का प्रतिपादन किया गया है | जेंसकि-यज्ञांगजुह में आदि के प्रति- 
पादक “पृथिवी ही जुह है जो कि स्वर्ग में आहवनीय है” वाक्य जुह के 
ही बोधक हैं । इसपर शंका करते हैं कि-संपूर्ण स्तुत्ति के लिए अवलंवन 
किया गया है अथवा अंश में ही किया गया है? इस पर कहते हैं कि- 
उद्गीथ आदि का उपादान होने से इन वाक्यों का स्तुतिमात्र ही 
विवक्षित है । 


सिद्धान्त:-अत्रोत्तरं-ता पूर्वत्वात्‌ू-इति। न स्तुतिमात्रत्वमुपपयते, 
कुत:? अपूर्वत्वात्‌-अप्राप्तत्वातू। न हि. उदगीथादयों रसतमादितया 
प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नाड, येन तत्प्राशस्त्यबुद्धयुत्पत्यर्थ रखसतमादि- 
त्वेनानूयेरन्‌ । न चोदगीथादिविधिरत्र सब्चिहित- येन “इयमेवजुह: 
स्वर्गों लोक आहवनीयः” इत्यादिवत्तदेकवाक्यत्वेत ययाकयाचन 
विधया तत्स्तुतिपरत्वमाश्रीयेत । भ्रतः क्रतुवीयंवत्तरत्वादिफलसिद्धय- 
थेमदगीथादिषु रसतमादिदृष्टिविधानसेव न्याय्यम्‌ । 


सिद्धान्त:--यह वाक्य स्तुतिपरक मात्र नहीं है, ऐसा किसी भी 
श्रति में प्रमाण भी नहीं मिलता। उदगीथ आदि की रसतमता 
किन्‍्हीं अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं है उसमें तो श्र्‌ ति ही प्रमाण है इसलिए 
रसमयता को केवल स्तुतिमात्र नहीं कहा जा सकता । “इयमेव जुहु' की 
तरह उदगीथ आदि स्तुतिपरक नहीं है इयमेव जुह॒” इत्यादि में तो, 


( १०८८ ) 


किसी प्रकार विधिसमानाथक मानकर स्तुतिपरता की कल्पना की गई 
है। यज्ञ की प्रबलतम फलावाप्ति की फलश्न्‌ ति के आधार पर उद्गीथ 
आदि की रसमयता स्वीकारना ही न्याय संगत है | 


भावशब्दाच्च ।३।४।२२॥ 


“उपासीत्‌” इत्यादि भावशब्दात्च विधिपरत्वमेव न्याथ्यम्‌ । 
विधिप्रत्यय युक्तो हि क्रियाशब्दो विधेयमेव स्वार्थंभवगमयति । 
तस्मादुपासनविधानार्था एताः श्षुतयः । 

“उपासीत्‌ ” इत्यादि भावात्मक शब्दों के प्रयोग से उदगीथादि को 
विधिपरक मानना ही उचित है, विधिप्रत्यययुक्त क्रिया बोधक शब्दों से- 
अनुष्ठेय विषय का वास्तविक झअ्थ प्रतीत होता है । इससे यह निश्चित 
होता है कि-ये श्र तियाँ विधानार्था हैं, केवल स्तुति मात्र नहीं । 

३ पारिप्लवाधिक ररप:--- 
पारिष्लवार्था इति चेनत विशेषितत्वातू ।३।४१२ ३॥ 


“प्रत्दतों ह वे देवोदासिरिच्धस्य प्रियं घामोपजगाम” श्वेत- 
केतुर्हारुणेय श्राप्त 'इत्येवमादीनि वेदान्तेष्वाख्यातानि कि पारिष्लव 
प्रयोगार्थानि उत बविद्याविशेष प्रतिपादनार्थानीति चिन्तायाम्‌ 
“ग्राख्यानानिशंसस्ति” इत्याख्यानानां पारिष्लवे विनियोगान्न विद्या 
प्रधानत्वं न्‍्याथ्यम्‌ इति चेत्‌- 

दिवोदास का पुत्र प्रतदंन इन्द्र के प्रिय भवन में गया” श्वेततकेतु 
आरुणेय का” इत्यादि वेदांतों के आख्यान, क्या पारिप्लव प्रयोग हैं अथवा 
विद्या विशेष के प्रतिपादक हैं? इस विचार पर *आदख्यायिकाओं का पाठ 


करो” इस विधि वाक्य के अनु सार तो, पारिषप्लव प्रयोग ही प्रतीत होता 
है, विद्याविशेष मानना उचित नहीं है। 


सिद्धान्त:-न सर्वाण्याख्यानि पाप्लिव प्रयोगे विनियोगमहंन्ति, 
कुत:? विशेषितत्वात्‌ विनियोगस्य । “ब्राख्यानानिशंसन्ति” इत्युक्तवा 


( है०८९ ) 


तत्रेव “मनुवेवस्वतों राजा” इत्यादिता मन्वादीनामाख्यानानि 
विशेष्यन्ते, ग्रतस्तेषामेव तत्र विनियोग इतति उच्यते । तस्पान्न सर्वा 
वेदाजिष्तवााख्यानश्रुतयः पारिष्लवश्रयोगार्था: अपितु. विद्या 
विध्यर्था: । 


सिद्धान्त:--सभी आखरूयान, पारिप्लव प्रयोग वाले नहीं माने जाते, 
प्रयोग के लिए विशेष आशख्यानों का ही उल्लेख मिलता है-“आख्यानों 
का पाठ करो” ऐसा विधान बतलाकर “सुयंबंश में मन नामक राजा 
हुए” इत्यादि में विशेष आडयानों का उल्लेख किया गया है। इससे 
निश्चित होता है कि-वेदांतों के सभी आख्यान पारिप्लव प्रयोग के लिए 
नहीं हैं, अपितु विद्याथेक भी हैं। 


ने + 
तथाचंकवाक्योपबंधात्‌ ।३।४।२४।। 


“आत्मा वा ग्ररे दृष्टव्य:” इत्यादिविधिवैकवाक्यतपोपबंधा 
चाख्यानानां विद्याविध्यर्धान्येव तानीति गम्यते, यथा-“सो5रोदीत्‌” 
इत्येवमादे: कमंविध्यर्थेत्वम्‌, न पारिप्लवाथंत्वम्‌ । 


“आत्मा को देखना चाहिए” इत्यादि विधिपरक वाकयों की एक 
वाक्यता से ज्ञात होता है कि-उनसे संबद्ध आख्यायिकायें, विद्या विधि 
की परिपोषक हैं, जैसे कि- सोडरोदीत ” इत्यादि कमंविधि की पोषक हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि-वेदांतों की आशख्यायिकायें, पारिप्लवाय्ंक 
नहीं हैं । 


४ अग्तों वनाद्याधिकरणु:-- 
अतएव चाग्तीन्धनायनपेक्षा । ३।४॥२२५॥ 


स्तुतिप्रसंगादवांतरगसंतिविशेशणार्थंद्रयं चिन्तितम विद्याबंत 
ऊध्वे रेतस ग्राश्नमिण: संतीत्युक्तत “ऊध्वरेतस्सु चर शब्दे हि” 
इत्यादिभि: सूत्र: । इदानीमूथ्वे रेतसो यज्ञाद्यम्रावात्तदंगिका विद्या 
न संभवतीत्याशंक्याह-प्रतणव चास्तीन्धानाश्वनपेक्षा-इतति । यत 
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ऊध्व॑ रेतस ग्राश्रमिणों विद्यासंबंधित्वेन श्र॒त्या परिणृह्न्ते-“ब्रह्म- 
संस्थो5्मृतत्वमेति-'ये. चेमे3रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” एतमेव 
प्रत्राजनों लोकमिच्छ॑तः प्रत्॒जन्तः “यदिच्छ॒न्तो ब्रह्मचर्य चरति” 
इत्यादिकया ग्रतएवोध्व रेतस्स विद्या अ्रग्तीन्धनाअनपेक्षा-अर्नीधतम्‌, 
अग्याधानम, झआधानपूर्वकार्निहोत्रदशपूण मासादिकर्मानपेक्षातेषु 
विद्या । केवल स्वाश्रमविहित कमपिक्षेत्यर्थ: । 

स्तुति के प्रसंग में दो आवश्यक बातों पर विचार प्रस्तुत करते हैं । 
“ऊध्वे रेतस्सु शब्दे हि” इत्यादि सूत्रों से ज्ञानी ऊध्बेरेतस आश्रम 
बालों का माहात्मम बतलाया। उन आश्रम वालों का यज्ञादि 
कर्मो में अनधिकार है, यज्ञ को पोषिका विद्या में भी अनधिकार है? 
ऐसी शंका करके उसका समाधान करते हैं। “ब्रह्मसंस्थ अमृतत्व प्राप्त 
करते हैं “श्रद्धा और तप से अरण्य में उपासना करते हैं” आत्मलोक की 
प्राप्ति के लिए संनन्‍्यासी संन्यास ग्रहण करते हैं “जिसके लिए ब्रह्मचय॑ का 
पालन करते हैं” इत्यादि श्र तियों से ज्ञात होता है कि-ऊध्व॑ रेतस आश्रमों 
का भी विद्या में अधिकार है, ऊध्वे रेतसों की विद्या अग्नि इंधन आदि 
सापेक्ष नहीं है । अग्नींधघन का तात्वय है, श्रस्न्याधान, अर्थात्‌ आधान- 
प॒वंक अग्निहोत्र दर्श पूणमास आदि कर्मों को विरक्त आश्रमवालों को 


अपेक्षा नहीं होती | केवल अपने आश्रम से विहित कर्मों की ही अपेक्षा 
होती है । 


५ सवपिक्षाधिक रणः--- 
सवपिक्षा च यज्ञादिश्र तेरश्ववत्‌ ।३।४।२६॥ 


यदि विद्या यज्ञाध्यनपेक्ष वामृतत्वं साधयति, तहिं गृहस्थेष्वपि 
तदनपेक्ष व साधयितुमहंति, यज्ञादि श्र्‌तिरपि “विविदिषंति” इति 
शब्दात्‌ कर्मणो वेदनांगतां न प्रतिपादयतीति । 


यदि विद्या, यज्ञादि के बिना ही अमृतत्व का साधन करती है तो 
गृहस्थों में भी ह्विता यज्ञादि के अमृतत्व साधन कर सकती है? यज्ञादि 


( १०९१ 

की प्रतिपादिका कम को विद्या का अंग नहीं बतलाती ऐसा ही समझता 
चाहिए। 

सिद्धान्त-अनतग्राह-सवपिक्षा-इति । ग्रर्निहोत्रादिसवंकमपिक्षेव 
विद्याकर्मवत्सु गृडस्थेषु, कुत-? यज्ञादिश्वुतेः । “तमेतं वेदानुबचनेन- 
ब्रःड्ाणा विविदिषंति यज्ञेन दानेन तपसाइनाशकेन” इहइत्यादिना 
याज्ञादयों हि विद्यांगत्वेत श्रुयंते । यज्ञादिना विविदिषंति वेदितु- 
मिच्छति, यज्ञाददभिवदनं प्राप्तुमिच्छंतीत्यर्थ:। यज्ञादीनां ज्ञान 
साधनत्वे सत्येव यज्ञादिभ्रिःज्ञानं प्राप्तुमिच्छृतीति व्यपदेश उपपयते, 
यथा अप्रेहंननसाधनत्वे सति ग्रसिना जिघांसतीति व्यपदेश:, अत्तो 
यज्ञादीनां, ज्ञानसाधनत्वमवगम्यते । ज्ञानं च वाक्याथ्थ॑ंज्ञानादर्था-नतर- 
भूत॑ ध्यानोपासनादिशब्दवाच्य॑ विशदतमप्रत्यक्षतापन्न स्मृतिहपं 
निरतिशयत्रियमह रह रभ्यासाधेयातिशयमा प्रयाणादनुवर्ततमानं मोक्ष- 
सघनमित्युक्तमस्मामिः पूवमेव, वक्ष्यति च आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌” 
इत्यादिना । एवं रूप च ध्यानमहरहरनुष्ठीयमानैनित्यनिमित्त 
कर्मोमि: परमपुरुषाराधनरूपे: परमपुरुषप्रसादद्वारेण जायत इति 
यज्ञादिता विविदिषंतोति शास्त्रेण प्रतिपागमते । भरत: कमेंवत्सु 
गृहस्थेषु यज्ञादिनित्यनैमित्तिकसर्वकर्मांपेक्षा विद्या | अश्ववत्‌-यथा 
गमन साधन भृतो5श्व: स्वपरिकरबंघपरिकर्मापेक्ष:, एवं मोक्षसाघन- 
भूताउपि विद्या नित्यनैमित्तककर्मपरिक रापेक्षा । तदिदमाह स्वयमेव 
भगवान्‌“ यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कायमेव तत्‌, यज्ञोदानं 
तपश्चैव पावनानि मतीषिणाम्‌ “यत: प्रवृत्तिभूतानां येन स्वेमिदंत- 


तम्‌ , स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विदंति मानव:” इति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-गृहस्थों के लिए विद्या, 
कर्मेंसापेक्ष है । कमेंयोगी गहस्थों में, अग्निहोत्र आदि सर्वे कर्म सापेक्ष 
विद्या का विधान है। ऐसा यज्ञादि प्रतिपादिका श्रूतियों से ही सिद्ध होता 
है। “ज्नाह्मण, यज्ञ-दान-तप और अ्रनासक्ति कम द्वारा इस आत्मा को 


ह १०९२९ । 


जानने की इच्छा करते हैं” इत्यादि श्र॒ति, यज्ञ आदि को विद्या का अंग 
बतलाती हैं। यज्ञादि से विविदिषा करते हैं का तात्पयें है कि-यज्ञादि 
से विद्या प्राप्ति की इच्छा करते हैं। यज्ञादि सब ज्ञान के साधक हैं फिर 
भी यज्ञादि के सहयोग से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, यही उक्त 
वाक्य का सही अथें है। जसे कि खड़ग हिसा का साधन हैं, फिर भी 
“खडग से मारता है” ऐसा प्रयोग किया जाता है जो कि क्रियात्मकता 
का बोधक है । इस प्रकार यज्ञादिकों की ज्ञान साधकता ज्ञात होती है। 
उक्त वाक्‍य में जिस ज्ञान का उल्लेख है वह शास्त्रीय ज्ञान से भिन्न वस्तु 
है जो कि- ध्यान उपासना आदि शब्द वाच्य, सर्वाधिक शिय सुस्पष्ट 
प्रत्यक्षभावापन्न स्मृति स्वरूप है। यह मृत्यु काल पयन्त निरंतर अहनिश 
अभ्यास द्वारा उत्कृष्ट होकर मोक्ष साधन करता है, यह बात पहिले ही 
सत्र में कही गई है । “आवृति सक्रदुपदेशात्‌” में यही बाल सत्रकार भी 
कहते हैं परमपुस्षार्थ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय नित्य नेभिलिक कम के, 
निरंतर अनुष्ठान से, परम पुरुषोत्तम के अनुग्रह के फलस्वरूप ही उक्त 
ज्ञान का उदय होता है, यही बात “बविविदिषंति” इत्यादि से प्रतिपादित 
है कमंयोगी गृहस्थों की उपासना निश्चित ही, यज्ञादि कर्म सापेक्ष 
है। जैसे कि-घोड़ा, गमत का साधन होते हुए भी, अन्यान्य गमनोपयोगी 
साधनों से सापेक्ष होता है, वेसे ही मोक्ष साधनभत विद्या, नित्यनेमित्तक 
आदि सहायक कर्मों से सापेक्ष होती है। भगवान्‌ स्वयं ही उक्त तथ्य की 
पुष्टि करते हैं-“यज्ञ-दान-तप और कर्म कभी परित्याज्य नहीं हैं, अनुष्ठेय 
हैं, यज्ञ-दान और तप ही उपासकों को पवित्र करते हैं सारे भूत जिससे 
उत्पन्न होते हैं, जिसमें यह सारा जगत व्याप्त है, मानव, अपने कर्त्तव्य 
कर्म से उसकी उपासना करके उसे प्राप्त करते हैं।”' 


५. शसमदभायघिकर रशणः--- 


शसदमादपतः स्यात्तथापितुतद्विधेः तदंगतया तेषामप्यवश्यानुष्ठे- 
यत्वात्‌ ३।४।२७॥ 

प्रहस्थस्य शमदमादीन्‍्यप्यनष्ठेयानि उत न ? इति चिन्तायाम्‌ 
आन्तरवाह्यकरणव्यापा ररूपत्वात्‌ कर्मानष्ठानस्य शमदमादीनां तद- 
विपरीत रूपत्वाच्चाननष्ठेयानि । 
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प्रहस्थ के लिए शमदम आदि साधन भी अनुष्ठेय हैं या नहीं ? 
इस संशय पर विचारने पर समभ में आता है क्-कर्मानुष्ठान तो बाह्य 
और आभ्यंतर साधनों द्वारा साध्य हैं तथा शमदम आदि इसके विपरीत 
हैं, इसलिए ग्रहस्थों द्वारा वे साध्य नहीं है । 
सिद्धान्त:--इति प्राप्त उच्यते-यद्यपि गृहस्थ: करणव्यापार- 
रूप कमसु प्रवृत्त: तथापि स विद्वान शमदमायुपेत: स्यात्‌ कुतः ? 
तदंगतयातदविधे ब्रिय्यांगतया तेषां विधेः: “तस्मादेवंविच्छांतोी दांत 
उपरतस्तितिक्ष: समाहितोमभूत्वाउत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ इति। 
विद्योत्पत्तेश्चित्तसमाधा नरूपत्वेन दृष्टपरिकरत्वाच्छमादी नां, 
विद्यानिवृत्तये. तेषां, शमदमादीनामप्यवश्यानष्ठेयत्वाच्च तानन्‍्य- 
प्यनुष्ठेयानि । न च करणव्यापार त्तद्‌ विपयंयरूपत्वेनकर्मणां 
शमदमादीनां च प्रस्परविरोध:, भिन्नविषयत्वात्‌ विहितेषु करण 
व्यापार, अविहितेषु प्रयोजनशून्येध च तदुपशम इति। नच 
करणव्यापाररूप  कर्मसू वत्तंमानस्य. वासनावशाच्छमादीना- 
मुपादेयत्वसं भव:, विहितानां कमंणां परमपुरुषाराधनतया तत्पसाद- 
दारेणश निखिलविपरीतवासनोच्छेदहेत॒त्वात्‌ अ्रतों गृहस्थस्यथ शम- 
दमादयोः्प्यनुष्ठेया: । 
उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं-यद्यपि गृहस्थ करणव्यापार रूप 
कर्मों में ही प्रवत्त होते हैं फिर भी वे गृहस्थ साधक शमदम आदि साधन 
कर सकते हैं, विद्या के अंगरूप से उनकी विधि कही गई हैं- 'ऐसे ज्ञानी 
पुरुष शांत-दांत-उपर ति-तितिक्षु और समाहित होकर स्वतः ही आत्म- 
स्वरूप का दर्शन करते हैं!” ज्ञानोत्पत्ति अर्थात्‌ चित्त समाधातात्मक ज्ञान 
साधन में, शमदम आदि की प्रत्यक्ष उपयोगिता देखो जाती है। विद्या कीं 
उत्पत्ति के लिए शमदम आदि के श्रनुष्ठान को आवश्यकता है, इसलिए 
भो उतका अनुष्ठान आवश्यक है। कर्म ओर शमदम आदि नित्तात विप« 
रोत विषयक हैं इसलिए, करणव्यापार संपादित कर्म और उससे विपरीत॑ 


रूप वाले शमदम आदि में परस्पर विरोध नहीं हो सकता। विहित॑ 
विषयों में इद्रेयों के व्यापार को कर्मानृष्ठान तथा निष्भ्रयोजन इब्वियों 


६ १०६४ ) 


के व्यापार को निबुत्ति को उपशम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि-करण- 
व्यापार रूप कर्मों में लगे रहने के कारण वासनावश शमदम आदि 
का पालन किया जा सके सारे ही कर्म जब परमपुरुष परमात्मा के 
आराधन में ही नियुक्त रहते हैं तो उनकी कृपा से सारो ही विपरोत 
बासनाओं का उच्छेद हो जाता है”! इसलिए गहस्थ से मी शममद आदि 
अनुष्ठेय हैं । 


७. सर्वान्नानसुमत्याधिक रण -- 
सर्वान्नानुमतिश्च प्रारणात्यये तहर्शनात्‌ ।३।४॥२८॥। 


वाजिनां छंदोगानां च प्राणविद्यायां न हवा शअस्यानन्न 
दग्धंभवति नानन्‍नं परिगृहीतं भवति” न हवा एवं विदि किचनाननन्‍्नं 
भवति” इति प्राणविद: सर्वान्नानमति: संकीत्यंते! किमिस॑ प्राण- 
विद्या निष्ठस्य सर्वान्नानुमति: सर्वदा, उत प्राणात्ययापत्ताविति 
विशयेविशेषादुपादानात्‌ सर्वेदा--- 

वाजसनेयी और छांदोग्य की प्राणविद्या में-'ये प्राणोपासक 
कुछ भी अभक्ष्य नहीं खाते” प्राणोपासकों के लिए अभक्ष्य नहीं है 
“इत्यादि में प्राणोपासकों के लिए सर्वभक्षता कही गई है बह सबंकालिक 
विधि है या आपत्‌कालीन ? विचारने पर तो ऐसा लगता है कि-श्राणो- 
पासकों के लिए जो विशेष निर्देश किया गया है, उससे तो सार्वकालिक 
ही प्रतीत होती है ! क्‍ 

सिद्धान्त---इति प्राप्त उच्यतं-प्राणात्यये-इति । च शब्दो3वघा* 
रण, प्राणात्ययापत्तावेव सर्वान्ताभ्यनज्ञा, कि पुनः प्राणविदः । 
उषस्तिः किल चाक्रायणो ब्रह्मविदग्नंसरो मट्चीहतेष दुभिक्ष* 
दूषितेष्वभ्यग्रामे वसन्‍तनशनेन प्राणसंशयमापन्ने ब्रह्मविद्यानिष्पत्तये 
प्राणानामनवसादमाकांक्षमाण  इभ्यंकुल्माषानू खादन्तं भिक्ष- 
भाणस्तेव च उच्छिष्टेम्योज्न्ये न विद्यल्त इति प्रत्युक्त: पुनरपि 
“एंतेंषां मे देहि” इत्युक्तूवा तेन चेभ्येनोच्छिष्टेभ्य भ्रादाय दत्तान्‌ 
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कुल्माषान्‌ प्रतिगृह्यानपानप्रतिग्रहमिभ्येवाथित: “उच्छिष्टं वे मे 
पोतं स्थात्‌” इति बदन्‌ चाक्रायण: किमेते कुल्माषा अनच्छिष्टा 
इति इभ्येन पयेनुयक्त: “न वा अजीविष्यमिमानखादन कामों म 
उदपानम्‌” इति कुल्माषा खादने स्वस्यप्राणसंशयापत्तस्तावन्मात्र- 
खादनेन धृतप्राणस्य स्वस्योच्छिष्टोदकपानं कामकारितं निषिद्ध 
स्थादित्यक्तवा स्वखादितशेषं जायाये दत्वातया च रक्षितान्‌ अपरेययु: 
याजनेनाजिजोषया जिगिमिष: पुनरपि प्राणसंशयमापन्न: तानेवे- 
भ्योच्छिष्टान्‌ स्वोच्छिष्टभूतान्‌ प्युषितांश्चखाद । आअतो ब्रह्मविदा- 
मपि प्र।शसंशय एवं सर्वान्‍्तानमतिदर्शनादत्राविशेषेण कीर्तितमपि 
प्राणविद: सर्वान्नीनत्वं प्राणात्ययापत्तावेवेति निश्चीयते ॥ 


सिद्धान्त:-प्राण की रक्षा के लिए आपत्‌ धर्म के रूप में ही 
अभक्ष्य भक्षण की बात कही गई है | सूत्रस्थ वा शब्द अवधाररा अर्थ 
में प्रयक्त है जिससे तात्पयं होता है कि-प्राणान्‍्तक आपत्ति के समय 
ही सब कुछ ग्रहण किया जाना चाहिए। ब्रह्मोपासक मात्र के लिए 
प्रणांतक आपत्ति आने पर सर्वेमक्षता का उदाहरण मिलता है। केवल 
प्राणविद्योपासकों के लिए ही ऐसा विधान हो सी बात नहीं है। 


ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उषस्ति चांक्रायण वजच्ञ दग्ध कुरुदेश के 
अकाल पीड़ित होने पर किसी महावतों के गाँव में जाकर बस गए, 
अनशन सें जब उनकी संशयित दशा हो गई, जीवन का भी ठिकाना न॑ 
रहा तब उन्होंने उर्दे खाने वाले किसी महाव॒त से अन्त को आंकाक्षा कीं, 
हंस्तिपक ने कहा कि-मैं जो खा रहा हूँ उसके अतिरिक्त मेरे पास कुर्छ 
भी नहीं है, इस पर ऋषि ने वे झूठे उदद ही मांग कर खाए, भोजन के 
बाद जब ह॒स्तिपक उन्हें अपना झूठा जल देने लगा तब उन्होंने कहां 
कि मुझे झूठा पीने का पाप लगेगा। इस पर हस्तिपक ने पूछा कि-“कयां 
मैरे उर्द झठे नहीं थे ?” इस पर ऋषि ने कहा कि-यदि मैं उर्दे न खाता 
तो जीवित न रह पाता, इसलिए उसमें दोष नही है, परन्तु जल तो मुझे 
अन्यत्र भी प्रॉप्त हो सकता है, इसलिए उसे ग्रहण करने पर मुझे 
दोष होगा । 
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इस प्रसंग में देखा जाता है कि- उदं भोजन के अभाव में प्राण 
वियोग की संभावना थी, इसलिए जीवनोपयोगी उर्दों का भक्षण वेघ ही 
रहा परन्तु यदि वह जल पीते तो उन्हें स्वेच्छाचारिता का दोष प्राप्त 
होता। उन्होंने अपने अधंभृक्त उद्द स्त्री को दिये उसने उसमें से कुछ खाकर 
इसरे दिन के लिए बचा लिये दूसरे दिन भी ऋषि ने उन अवशिष्ट उददों 
से अपने जीवन की रक्षा की । इस प्रसंग से निश्चित होता है कि-ब्रह्म- 
वेसा भी प्राणरक्षा के लिए अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार 
प्राणोपासक भी अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। प्राणात्ययः काल में ही 
अभक्ष्य क्षण की वबंधता सिद्ध होती है । 


ग्रबाधाच्च ।३।9।२६॥। 

“ग्राहदर शुद्धों सत्त्व शुद्धि: सत्व शुद्धी ध्ववा स्मृति” इति 
ब्रह्म विद्योत्पत्तावाहा रशुद्धि विधानावाधादपि ब्रह्मविदां सर्वान्नी- 
नत्वामापद्विषयमवगम्यते । एवं. ब्रह्मविदामतिशयशक्तीनामपि 
सर्वान्नीनत्व स्थापदविषत्वात्‌ प्राणविदोइ5ल्पशक्त : सर्वान्नानुमति- 
रायद्विषयंव । 

“आहार शुद्धि से झात्म शुद्धि तथा आत्म शुद्धि से भगवत्स्मृत्ति 
होती है :” इत्यादि श्र्‌ति में, ब्रह्मविद्या की सिद्धि के लिए, आहार शुद्धि 
घ.। महत्व बतलाया गया है, भगर्वाच्चतन में बाधा न पड़े, इसलिए 
ब्रह्म वेत्ताओं को प्राणात्यय काल में सर्वभक्षण विहित है। प्राणोपासक 
तो अत्यल्प शक्तिशाली होते हैं उनके लिए तो उक्तकाल' में सव॑भक्षण 
बैध ही है। आपत्तिकाल में ही अभक्ष्य भक्षण वेध है। 
झपि स्मय॑ते ।३।४।३०।। 

प्रपिच पग्रापद्विषयमेव सर्वान्तीनत्वं ब्रह्मविदामस्येषां च॑ 
ध्मयंते- प्राणएसंशयमापन्‍न्नो योउन्नमत्ति इतस्तत:, लिप्यते नस 
पापेन पद्मपत्रमिवांभसा” इति । 


ब्रह्म वेत्ताओं के लिए, ऐसी आपतकालीन सर्वान्निभक्षणता स्मृति से 
भी विहिंत है जैेसे--“जो जीवन के संशयित हो जाने पर इंधर उधर 
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कहीं से भी प्राप्त कर झ्न्न खा लेता है, वह कमल के पत्र के समान पाप से 
लिप्त नहीं होता ।” 
दब्दश्चातोउ$काम कारे ३(४।३ १।॥ 


यतो ब्रह्मविदामन्येषां च सर्वान्नीनत्वमापद्विषयमेव, अतएव 
सर्वेषामकामकारे शब्द:. कामकारस्य प्रतिबोधक: शब्दों वत्त॑ते । 
ग्रस्ति हि कठानां संत्तायां कामकारस्य प्रतिषेघक: शब्द. तस्माद 
ब्राह्मण सुरां न पिबति पाप्मना नोत्सूजा इति पाप्मना संस्पृष्टो 
न भवानीति मत्वा ब्राह्मण: सुरां न॒ पिबतीत्यर्थे: । 

ब्रह्मवेत्ता के अतिरिक्त सभी को, आपत्तकाल में ही सर्वाच्न भक्षण 
को आज्ञा दी गई है । कठ संहिता में स्वेच्छाचरण का स्पष्ट निर्षंघ किया 
गया है--“मुझे पाप लगेगा ऐसा विचार कर ब्राह्मण सुरा पान नहीं 
करता ।” इसका तात्पयं है कि-मैं पाप से स्पृष्ट न होने पाऊँ, इसलिए 
ब्राह्मण सुरापान नहीं करता । 


८, विहितत्बाधिकरण:--- 


बिहितत्वाच्चाश्नसकर्मा पि । ६३४४३ २॥। 


यज्ञादि कर्मांगिकाबह्मविद्येत्युक्तन, तानि च यज्ञादीनि 
कर्माण्यमुमुज्षुणा केवलाश्रमिणाध्प्यनुष्ठेयानि, उत न? इति 
चिन्तायां, विद्यांगानां सतां केवलाश्रमशेषत्वे नित्यानित्यसंयोग 


विरोध: प्रसंज्यत्‌ इति यज्ञादीनां केवलाश्रमघमंत्वं न संभवति । 
यज्ञादि कम, ब्रह्मविद्या के अंग हैं यह बतलाया गया। अब 
विचारा जाता है कि जो लोग आश्रम धर्म का पालन करते हैं, यज्ञादि 
कम उनके लिए भी विहित है कि नहीं ”? इस पर विचार करने पर 
समझ में आता है कि जो लोग विद्योपासक नहीं हैं केवल्ल आश्रम धर्म 
पालक हैं, वे यदि यज्ञादि कम करेंगे तो, नित्यानित्य संयोग रूपी विरोध 
की उपस्थिति होगी, इसलिए यज्ञादि कर्म केवल आश्रम पालकों के लिए 


नहीं हो सकते । 
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सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-आ्राश्चमकर्मापि-इति । आश्रमस्य 
कर्मापि भवति । केवलाश्रमिणापि अनुष्ठेयानोत्यथे;। कृत: ? 
'यावज्जीवंमस्निहोत्र जुह्दोति/! इत्यादिना चिहितत्वात्‌ जीव 
निमित्ततया नित्यवत विहितत्वादित्यथे: । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से आश्रम कर्मापि सूत्र प्रस्तुत करते 
हें, अर्थात्‌ केवल आश्रम धर्म पालन करने वालों के लिए भी यज्ञादि कर्म 
अनुष्ठेय हैं। “जीवन परययनत अग्निहोत्र करना चाहिए” इत्यादि में, जीवन 
की दनिक चर्या की तरह यज्ञादि की नित्यता का विधान बतलाया 
गया है । 

तथा विद्यांगतया च “तमेतंबेदानुवचनेन” इत्यादिना विहित- 
त्वाद्विद्याशषतयाप्यनष्ठेयानीत्याह--- 

इसी प्रकार विद्या प्रकरणीय “तमेत॑ वेदानुबचनेन” इत्यादि श्रति 
में यज्ञांगरूप विद्यानुष्ठान का भी विधान बतलाया गया है। यही 
बतलाते हैं-- द 


सहकारित्वेन च ।३३४।३३॥। 


विद्योत्पत्तिद्वारेण विद्यासहकारितयाध्प्यनुष्ठेयानि । श्ररिन- 
हीत्रादीनासिव जोवनाधिकारस्वर्गाधिका रवत्‌ विनियोगपुथक्ल्वे- 
नोभयाथंत्वं न विरुष्यत इत्यथे: । 


विद्योत्पादक, विद्या के सहकारी रूप से भी, यज्ञादि भनुष्ठैय हैं, 
जीवन पर्यन्त हीने वाले, स्वर्गादि कामनाओं के प्रदाता, अग्निहोन्रादि 
की तरह-प्रयोग की पृथकता' से-विद्या साधनता और आश्रम साधनता, 
दोतों ही कार्य अविरुद्ध रूप से हो सकते हैं । 


तदवदेव कर्मान्तरत्वमपि नास्तीत्याह- 
उसी प्रकार कर्मान्तरता भी न होगी यह बंतलाते हैं-- 
सेवेंथांपि त एवोभयालिगालू ।३॥०१३४।। 
सबंधा--विद्यार्थ॑त्वे, ग्राश्रमार्थत्वेषषि, त॑ एंव यज्ञादय इतिं 


( १०६६ ) 


प्रतिपत्तव्यमू, न कर्मस्वरूपभेद इत्यथे:। कतः ? उभय लिगातू- 
उभयत्रश्नतो यज्ञादि शब्दे: प्रत्यभिज्ञाप्य विनियोगात्‌ । कर्मस्वरूप- 
भेदे प्रमाणाभावाच्च । 


यज्ञादि क़्ियायें चाहे विद्यांग हों या आश्रमांग हों, दोनों प्रकार से 
वह एक ही हैं, उनमें स्वरूपगत कोई भेद नहीं हैं। दोनों प्रकारों को 
अतियों में यज्ञ ही कहा गया है, उनमें जो पृथकता है वह प्रयोग ही 
है। कमं में स्बवरूपगत कोई भेद हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


ग्रनभिभव च दश् यति ।३।४।३ ए५॥ 


“धर्मेणपापमपनुदति” इत्यादिभिश्च तामेव यज्ञादि घमम 
निर्दिश्य ते विद्याया अनभिभवं-परापकमम भिरुत्पत्तिप्रतिबंध भाव 
दरश्शयति | अहरहरनुष्ठीयमानैहिं यज्ञादिभिविंशुद्ध धन्त-करणे प्रत्यह 
प्रकृष्पमाणा विद्योत्पते । ग्रतस्त एवोभयत्र यज्ञादय: । 

“धर्म से पाप नष्ट होते हैं" इत्यादि में उन्हीं यज्ञादि धर्मों का 
उल्लेख करके, यह बतलाया गया है कि-पाप कर्मों से विद्योत्पत्ति में 
कोई बाधा नहीं होती । नित्य प्रति किये जाने वाले यज्ञानुष्ठानों से विशुद्ध 
अन्त:करण में नित्य विद्योत्पत्ति होती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 
विद्या और आश्रम दोनों जगह, यज्ञादि कम एक हैं। 


ह विधुंराधिकरण॑:--- 
अन्तरा चांपि तु तदृष्ठेः ।३।४।३६॥ 


चतुरणमाश्रमिणां ब्रह्मविद्यायामधिकारो&5स्ति, विद्यासहैका रिशं 
प्राश्षम धर्मा इति चोक्तम्‌ । ये पुनराश्रमानन्तरा वत्त न्ते विधुरादय: 
तेषां ब्रह्मविद्यायामाधिंकारोउस्ति म वा ? इति विशये आश्रम 
धर्मेति कर्त्तव्यतारूपत्वादविद्याया: श्रनाश्रमिणां चानश्नमधर्मामावाजन्ना* 
स्स्याधिकार; ! 


६. आह कक 3) 


चारों आश्रम वालों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है तथा आश्रम 
धर्म विद्या के सहकारी हैं, ऐसा निर्णय हो चुका | अब विचार करते हैं कि 
जो आश्रम रहित विधुर आदि हैं उन्हे ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं? 
इस पर विचारने पर मत होता है कि--अशश्वम धर्म वालों के लिए ही 
विद्या को कर्चाव्य रूप से बतलाया गया है, इसलिए आश्रम रहित के लिए 
विद्या का श्रभाव है अतएवं वे उसके अधिकारी नहीं हैं। 
सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-प्रत्तरा चापि तु-इति । तु शब्द: 
पक्षव्यावृत्यथेंं, च शब्दोब्वधारणे गअच्चरा वत्त मानानाम-गअनाश्रमि- 
णामपि विद्यायामधिकारोउस्त्येव | कुत: ? यदृष्टे:-दृश्यते हि रैकव 
भीष्मसंवत्तादीतां अनाश्रमिणशामपि ब्रह्मविद्यानिष्ठत्वम्‌ न चाश्रम 
धर्म रेव विद्यानुग्रह इति शक्‍यं वक्त मू। “यज्ञेत दानेन तपसानाश- 
केन? इति दातादीनामाश्रमेषु अ्नेक्रान्तिकानामप्पनग्राहकत्व 
दश्शनातू।  यथोध्व॑ रेतस्सु विद्यानिष्ठत्वदर्शनादग्निहो त्रादिव्यति- 
रिक्त रेव विद्यानुग्रह क्रियते, तथाउनाश्मिष्वपि विद्यादर्शनादा श्रमा- 
तियतैजंपोपवासदानदेवताराधनादिभिविद्यानु ग्रह: शक्‍्यते करॉ'म्‌। 
उक्त संशय पर सिद्धांत रूप से “अच्तरा चापि तु? सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं । तु शब्द पक्ष का व्यावत्तेंक है तथा च शब्द अवधारक है। 
जिससे निश्चित होता है कि-आश्रम रहित व्यक्तियों को भी ब्रह्म विद्या में 
अधिकार है, रक्‍व, भीष्म, संवतंक आदि आश्रम विहीन व्यक्तियों की ब्रह्म 
विद्या निष्ठता प्रसिद्ध है। आश्रम धर्म ही विद्या के उपकारक हैं ऐसा 
नहीं कह सकते । “यज्ञ दान तव और इन्द्रिय प्रत्याहार द्वारा” इत्यादि 
बाक्य में, आश्रम विशेष में, अनियत दान आदि धर्म से भी विद्या प्राप्ति 
की बात कही गई है। जेसे कि - ऊध्वेरेतस आश्रमों में अग्नि होज् के 
बिता, केवल ध्यात आदि उपाय ही, विद्या निष्ठता के उपकारी साधन हैं 
बसे ही, झाश्रम रहित व्यक्ति भी जप उपबत्रास दान देवताराधन आदि 
उपासना के उपकारी सामान्य साधनों से विद्या निष्ठ हो सकते हैं। 


भ्रपि स्मयेते ।३।४।३७॥ 
भपि च प्रनाश्षमिणामपि जपादिभिरेव विद्यानग्रह: स्मय॑ते- 


( ११०१ ) 


“जप्येनापि च संसिध्येद ब्राह्मणों नात्र संशयः, कुर्यादन्यन्न वा 
कुयन्मित्रों ब्राह्मण उच्यते” इति । संसिध्येत-जपानग्रहीतया 
विद्यया सिद्धों भवतीत्यथ: । 


विद्या निष्ठता के जपादि साधनों का, ऋझनाश्रमियों के लिए, स्मृति, 
में भी उल्लेख डे “ब्राह्मण केवल जय से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है वह 
कुछ करे या न करे ससार उसे मैंन्न कह कर ही परकारेगा। “समिध्येत्‌” 
का तात्पर्य है कि बहू जपादि पाश्योषित विद्या से सिद्धि प्राप्त करने हैं 


विशेषानुग्रहश्च ।३॥9३३८॥ 


न केवल न्यायस्मृतिभ्यां ग्रयप्र्थ: साधनीय:, श्र यतेचानाश्रम- 
नियतैध॑मंविशेषेविद्यानग्रहा “तपसा ब्रह्मरर्येश श्रद्धया विद्यया 
ग्रत्मानमन्विष्येत्‌” इति । 

न केवल युक्ति और स्मृति से ही उक्त मत्त पुष्ठ होता है अपितु 
अताश्रम नियत धर्म विशेष का श्रुति में स्प्ठ उल्लेख भी है “तप, ब्रह्म 
चय, श्रद्धा और विद्या से आत्मानुवंबान करना चाहिए । 


खतस्त्वितरज्यारों लिगाच्च । ३१४१३ ६॥ 


तु शब्दोड्वधा रणे, अतः, ग्रनाश्रमित्वात्‌ इतरत्‌ ग्राश्नमित्यमेव 
ज्याया, अनाश्रमित्वमापद्विषयम, शक्तस्थत्वाश्रमित्वमेवोपादेय- 
मित्यथा । भूयोधर्मकाल्पधमंकयोरतुल्यकार्यत्वासू । लिगाच्च 
स्मृतेरित्यथे: । स्मयेते च शक्तः प्रत्याश्रमस्योपदेयत्वम्‌- अनाश्रमी 
न तिष्ठेत्‌ू दनतभेकमपि द्विज:” इत्यादिना। निवृत्तब्रह्मचयेस्य 
मृतभायस्य च ग्रविराग्ये सति दारालाभ आ्रापत्‌ । 

सूत्र में तु शब्द अवधारण अ्थ में प्रयुक्त है । आश्रमिता ही श्रेप्ठ 
है, अनाश्रमी रहना तो आपत धर्म है। सामथ्यंवान के लिए तो आश्रम 
धर्म ग्रहण करना हो उचित है। अधिक युण संपन्न और अल्प गुण संपन्न 
में समान कार्य साधकता तो हो नहीं सकती यह स्वभाव सुलभ बात है। 


( ११०२ ) 


ऐसा लिग अर्थात्‌ स्प्रति का प्रमाण भी है “द्विज एक दिन भी आश्रम 
रहित होकर न रहे” इत्यादि जो ब्वक्ति ब्रह्मचर्य से निवत्त हो गया हो 
अथवा जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, उसे किस भी प्रकार स्त्री की 
प्राप्ति न हो पावे तो वह उसका आपत काल हो है। 


११ तदभताधिक र रपः- 


तदु॒भुतस्ष तु नातद्भावों जमिनेरपि नियपात्तद पाभावेस्य: 
ह२।४४६४०॥) 


नैष्ठिकवैख्यानसपरिब्राजकाश्रमेभ्य: प्रच्युतानामपि ब्रह्म 
विद्यायामधिकारोइसि न ? इति चिच्तायां, विधुरादिवदनाश्नमैका- 
न्तैदीनादिभिविद्यानग्रह संभवादस्त्यधिकार: ॥ 


ब्रहाचारी वानप्रसश्थ और संन्यास आश्रम सेगिरे हुए पतित 
व्यक्ति को भी विद्या का अधिकार है या नहीं ? इस पर विचारने से ऐसा 
मत होता है कि जेंसे श्रनाश्षमी विधुर आदि के लिए, दानादि सामान्य 
धर्मों से परिपुष्ट ब्रह्म विद्या की निष्ठा बतलाई गई है, वसे ही इन लोगों 
की भी हो सकती है इसलिए इनका भी अधिकार है। 


सिद्धल्‍न्‍्त:-इति प्राप्त उच्यते-तदमूतस्य तु नातदभाव:, इति । 
तु शब्द: पक्षव्यावृत्य्थं>, तदभूतस्य-नैष्ठिकाद्याश्रमनिष्ठस्य, 
नासदभाव:, अतथाभाव:, अनाश्रमित्वेनावस्थानं न संभवति, कुत्तः? 
तदरूपा भावेभ्यो नियमात्‌-तदरूपाणि तेषां नैष्ठिकादीनां रूपाणि, 
वेषा: धर्मा इत्यथेंट, तेषामभावा;, तद्‌ रूपाभाव:, तेम्य: शास्त्र 
नियमात्‌.। नैष्ठिकाद्याश्नमप्रविष्टानू._ स्वाश्रमधमंनिवत्तिभ्यो 
नियच्छन्ति हि शास्त्राणि “ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोत्यंतमा- 
त्मानमाचारयकुलोधअवसादयन्‌” इति “अरण्यमियात्ततो न पुनरेयात्‌” 
इति “संन्यस्याग्नि न पुनरावत्तेयेत्‌” इति च | शअ्रतो विधुरादिवत्‌ 
नैष्टिकादीनामनाश्रमित्वे. नावस्थाना संभवान्न तानधिकरोति 


( ११०३ ) 


ब्रह्मविद्या जैमिनेरपि-इत्यविगानं दर्शयन्नुक्त'ः स्वाभिमत 
दढ़यति । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से उक्त सूत्र प्रस्तुत करते हैं। सूच्रस्थ 
त्‌ शब्द पक्ष का व्यावर््तक है | ब्रह्मचयं आदि आश्रमों में निष्ठ व्यक्िों 
का अतदभाव अर्थात्‌ अनाश्रमी होना संभव नहीं है। उन आश्रम के रूपों 
को धारण करने के बाद उनके त्याग का कहीं भी विधान नहीं है। उनके 
रूप का तात्पयं है उनका वेष अर्थात धर्म का अभाव, उनके विद्ठित 
शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध है | ब्रह्माचयं आदि आश्चमों में निष्ठ हो जाने 
के बाद उनसे च्यूत होने का शास्त्र सें निषेध किया गया है। “आचाय॑ 
कुलवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी को सदा आचाये कुल में ही वास करना 
चाहिए ।-- अग्नि का त्याग कर उसे पुनः नहीं ग्रहण करना चाहिए।!”' 
अरण्य जाने के बाद पुनः नहीं लौटनः चाहिए।” इत्यादि से ज्ञात होता 
है कि-जो आश्रम धर्म से च्यूत हो जात हैं, उन्हें विधुर आदि की तरह 
ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है | जेमिनि वी सम्मति के अनुसार सूत्रकार 
ने अपना भी ऐसा ही दृढ़ मत स्थिर किया है। 

ग्रथ स्यात्‌-नैष्ठिकादीनां ब्ह्मचर्यात्‌ प्रच्युतानां प्रायशि्चित्तात्‌ 
अधिकार: संभवति, अस्ति च॒ प्रायश्चिलमधिकारलक्षणे. निरू- 
पितं-'अवकीर्णि पशुश्चतदवत्‌” इत्ति, श्रतः प्रच्युतब्रह्मचयंस्य 
प्रायश्चित्त संभवात्‌ कृतप्रायश्चित्तो ब्ह्मविद्यायामधिकरिष्यति- 
इति-त त्राह- 

प्रश्न होता है कि-ब्रह्मचयं से च्युत नैष्ठिक आश्रमों का प्राय- 
णश्चित्त भी तो हो सकता है, अधिकार लक्षण में उसके लिए प्रायश्चित्त 
का निरूपण करते हुए कहा भी गया है कि-“ब्रतच्युत पशुयाग से शुद्ध 
होते हैं । ” इस प्रकार प्रच्युत ब्रह्मचय से व्यक्ति के प्रायश्चित्त के बाद 
ब्रह्म विद्या का अधिकार हो सकता है । इसका उत्तर देते हैं-- 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद योगात्‌ । ३।४।४१॥ 


ग्रधिकारलणणोक्तमपि प्रायश्चितं नैध्ठिकादीनां तदमऋष्टाना 
न संभवति, कुतः ? पतनानुमानात्तदयोगात्‌- नैष्ठिकादीनां प्रच्यु- 


( ११०४ ) 


तानां पतनस्मृतैस्तस्य प्रायश्चित्तस्यासंभवात-ग्रारूढो नेष्ठिकं धर्म 
यस्‍्तु॒प्रच्यवते द्विजः, प्रायश्चितं न पश्यामि येन शुध्येत स 
ग्रात्महा” इति। ग्रतो अधिकारलक्षणोक्त प्रायश्चित्तमितर 
ब्रह्मचारिविषयम्‌ । 

अधिकर लक्षण में जो प्रायश्चित्त का लक्षण द्ै वह ब्रद्मवर्य 
विच्युत व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो लोग नेष्ठिक ब्रह्मचयं आदि से 
भ्रष्ट हो जाते हैं वैसे पतितों का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उनके लिए 
प्रायश्चित्त की असंभावना बतलाई गई है “नैष्ठिक ग्राश्नमों में आरूढ़ 
होने के बाद जो द्विज पतित हो जाता है उस आत्महत्यारे के लिए कोई 
प्रायश्चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे कि वह श॒द्ध हो सके ।” इससे 
सिद्ध होता है कि जो अधिकार लक्षण में जिस प्रायश्चित्त का विधान है 
वह नैष्ठिक आश्रमों के लिए नहीं है । 


उपपूर्वंभयीत्येके भावभशनवत्तदुृक्तम्‌ | २।४।४२॥ 


नैष्ठिकादीतां ब्रह्मचयंप्रच्यवनमुपपूर्वम-उपपातकम्‌ , महापात- 
केष्वप्रिगणितत्वादिति तत्र प्रायश्चितस्थ भाव॑ बविद्यमानतामप्येके 
ग्राचार्या मन्यन्ते, अशनवत्‌-यथा मध्वदिनिषेधस्त प्रायश्चित्तं 
चोपकुर्वाणस्य॒नैष्ठिकादीनां च समानम्‌ , तदुक्तः स्मृतिकारै: 
“उत्तरेषां चैतदविरोधि” इति गुरुकलवासिनो यदुक्त , तत्स्वाश्रमा- 
विरोध्युत्तरेषामप्याश्रमिणां भवतीत्यथं: तद॒वदिहापि ब्रह्मचय 
प्रच्यवने प्रायश्चित्तसंभवाद ब्रह्मविद्यायोग्यताप्यस्ति । 


किसी आचायें का मत है कि जो नेष्ठिक आदि का पतन है वह 
उपपातक है, उसकी महापातकों में गणना नहीं है इसलिए उनका प्राय- 
श्चित्त हो सकता है। जेसा कि मध॒पान का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
उपकुर्वाण और नैष्ठिक दोनों के लिए समान है, बसे ही यहाँ भी प्राय- 
श्चित्त संभव है | जेसा कि स्मृतिकार का मत भी है कि-“यदि विरोधी न 
हो तो बाद के आश्रमों में भी यही नियम लागू होगा” अर्थात्‌ गुरुकुलवासी 
ब्रह्माचारी के लिए जो कहा गया यदि बहू आश्रम के विरुद्ध न हो तो 


( ११०५ ) 


परवर्ती वानप्रस्थ संन्‍च्यासी आदि नैष्ठिक में भी संभव है। इसलिए 
ब्रह्मचर्य से च्यूत का प्रायश्चित्त संभव है और ब्रह्मविद्या में अधिकार 
भी हो सकता है। 

बहिस्तृभयथापि स्प्तेराचाराच्च ।३।४।४३।॥। 


तु शब्दों मतान्तरब्यावृत्त्य्थं:, उपपातकत्वे महापासकत्वेः्प्येते 
बहिभूता एवं ब्रह्मविद्याधिकारिभ्य:, ब्रह्म विद्यामनधिकृता इत्यथ: । 
कतः ? स्मृतेः पूर्वोक्तात्पतनस्मरणात्‌ । यद्यपि कल्मषनिह् रणाय 
केश्चिद्वचनैः प्रायश्चित्ताधिकारों विद्यते तथापि कर्माधिकारा- 
नुगुण शुद्धिहेश प्रायश्चित्तं न संभवति “प्रायश्चित्तं न पश्यामि 
येन शुध्येत्‌ स आत्महा” इति स्मृतेरित्यथं: । झआाचाराच्च-शिष्टा 
हि नैष्ठिकादीन्‌ अष्टान्‌ कृतप्रायश्चित्तानपि वर्जयंति, तेम्यो ब्रह्म- 
विद्यादिकं नोपदिशन्ति, अतस्तेषां नास्ति ब्रह्मविद्यायामधिकार: । 

सूत्रस्थ तु शब्द उक्तमतान्तर का ब्याबर्त्तक है। ब्रह्मचर्य स्खलन 
चाहे उपपातक हो या महापांतक किन्तु स्खलित ब्रह्म वारी को ब्रह्मविद्या 
में अनधिकृत ही माना गया है । पूर्वोक्त स्मृति वाक्य में नेष्ठिक के पतन 
को जधन्य पातक ही माना है। यद्यपि पापों के प्रायश्चित्त के कुछ वचन 
प्रायश्चित्ताधिकार में मिलते हैं, फिर भी जिनसे सारा संसार कम के 
अधिकार की शिक्षा प्राप्त करता है उनकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित्त 
संभव नहीं है यही “प्रायश्चित्तं न पश्येत्‌” इत्यादि वाक्य का तात्पये 
है । पतित नैष्ठिकादिकों के प्रायश्चित्त का शिष्ट लोग भी विरोध करते 
हैं । उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देते, इसलिए उन लोगों का ब्रह्नविद्या 
में अधिकार नहीं है। 


११. स्वाम्यधिकररणः--- 
स्वासिनः फलश्र तेरित्यात्र यः ॥। ३।४।४ ४१ 


कमौगाश्रमाणि उदगीथादि उपासनानि कि यजमान कत्त - 
कारिण उत ऋत्विककत्त काणि ? इति बिन्तायां-यजमान 


( ११०६ ] 


कत्त कारि इति झ्ात्रेयोमनन्‍्यते, कुत:? फलश्र॒तेः, वेदांतविहितेष 
दहराद्रपासनेष फलोपासनयोरेकाश्रयत्वदशनादिह च ऋतुफला प्रति 
बंधरूपस्योदगीथोपासनफलस्य यजमानाश्रयत्वश्रवणा दित्यथ: । 
न च गोदोहनादिवदंगाअयत्वेन यजमानकत्तंकत्वासं भव: गोदो- 
हनादिष हि. अध्वयूकत्तुक प्रणयताश्रयग्रोदोहनोपादनमन्येना- 
शक्‍्यम्‌ू, इह तु उद्गातुकनु केष्प्युदगीथे तस्योदगीथा दे: 
रसतमत्वानुसंधानं यजमानेनेव कत्त शकक्‍्यतं ! 

कर्मा गाश्चित उद्गीथ आई उपासनायें, यजमानकतृ क हैं श्रथवा 
ऋत्विक ? इस पर आतज्रेय का मत है कि यजमानकर्त क हैं ऐसी ही फल- 
श्रुति भी है | बेदांत की दहरादि उपासनाओं में उपसक और फल भोकक्‍ता 
एक ही व्यवित कहा गया है। वैसे ही फलावाप्ति यजमान के लिए 
कही गई है इससे ज्ञात होता है कि-उपासना भी यजमान द्वारा ही होनी 
चाहिए । यह नहीं कह सकते कि-यज्ञ के अंग गोदोहन आदि कम जेसे 
यजमान द्वारा संभव नहीं हैं बसे ही कर्मा ग उपासनाय भी संभव नहीं हैं। 
गोदोहन तो अध्वर्य के लिए ही रुचपाक में बिहित है, वह भ्रन्य के द्वारा 
संभव नहीं है । किन्तु उदगीथ आदि उपासनाओं में जो क्रियानुष्ठान होत 
हैं उनमें उद्गाता कर्त्ता होता है फिर भी उद्गीथ को रसतम रूप से 

होनेवाली उपासना तो यजमान से ही संपादित होती है। 


सिद्धान्त:---इति प्राप्तेभि धीयते- 


इस पर स्वसिद्धान्त बतलाते हैं-- 
श्रात्विज्यमित्योड लोमिस्तस्म हि परिक्रियते ।३॥४।४५॥ 


आत्तिज्यम---ऋत्विज: कर्मोदगीथाद्यपासनमित्यौइुलोमि- 
राचायोमिन्यते, कुत: ? प्रयोजनाय ऋत्विक परिक्रियते, फलसाधन- 
भूतस्य सांगस्य क्रतोनुपादानायेत्यथें:। कमंविधिषु “ऋत्विजो- 
वृणीते” ऋत्विग्भ्यों दक्षिणां ददाति” इति ऋत्विक्‌ कत्तु कत्व- 


( ११०७ ) 


शास्त्रेण फलसाधनमभूतं सांग कमे॑ ऋत्विस्मिरनुष्ठेप्रमित्यवगम्यते, 
तदन्तगंचानि कायिकानि सानसानि च कर्माणि ऋत्विकऋत्त काष्वेव 
न च शरक्तयशक्ती तस्य निबन्धनम्‌ । यद्यपि उदर्गीथाद्यपासनं 
पुरुषार्थे, तथापि क्रत्वधिकृताघिकारत्वात्‌ू क्रतोश्च सांगस्य 
ऋष त्विककत्तु कत्वात्‌ “यदेव विद्यया करोति तदेत्र वायंवत्तरम्‌” 
इंति ऋत्विकृकतृ क  क्रियोपयोगित्वेन विद्यायास्तदेककत्तु कत्व 
अवणात्‌ ऋत्विक्क्त्त, कान्येतानि दहरादिषूवासनेषु ऋत्विक्कृत्त “- 
कत्वाश्नवणात्‌ _ शास्त्रफलं प्रयोक्तरिण इति नन्‍्यायात्र फूलि- 
कत्त, कत्वभेव । 


आओडलोमि आचार्य का मत है कि-उदगीथ आदि उपासना 
ऋत्बिक कत्त क है। प्रयोजन सिद्धि के लिए यजमार ऋत्विक को खरीद 
लेता है | अर्थात्‌ फल सिद्धि के उपाय रूप कम के सांगोपांग संपादन के 
के लिए उसका वरण करता है। “क॒त्विक्‌ का वरण करता है” 
“व्पत्विजों को दक्षिणा देता है” इत्यादि कमंकांडोक्त वाकयों से ज्ञात 
होता है कि-फलसाधक कम और संपूर्ण कर्माग ऋत्विजों से ही अनुष्ठेय 
हैं। उन अनुष्ठानों के अंतर्गत जितने भी कायिक मानसिक कम हैं वे 
सभी ऋत्विक कत्त क हैं, यजमान में! उनके करने की शक्ति हैया नहीं, 
इसका प्रश्न ही नहीं उठता | यह तो एकमात्र ऋत्विजों का स्वायत्त 
कम है। 


यद्यपि उदगीथ आदि उपासनायें पुरुषार्थ साधक हैं फिर भी वह 

जब यज्ञाधिकार से अधिकृत है तो उन पर ऋत्विक का ही अधिकार 
माना जावेगा “विद्या सै जो करता है वह प्रबलतम होता” है” इत्यादि 
में उपासना को यज्ञ की ही उपकारिणी कहा गया है, इसलिए उसका 
त्ता ऋत्विक ही निश्चित होता है । दहर आदि उपासनाओं में भी 
ऋत्विकोंका कत्त त्व बतलाया गया है “शास्त्र का फल प्रयोक्ता में ही होता 
है” इत्यादि नियम से ज्ञात होता है कि-फलभागी ऋत्विक्‌ ही उपासना 


का कर्त्ता है । 


( (१०५८ ।) 
१२. सहकायन्त्यधिकरर: 


सहफार्यन्तरविधि: पक्षेरा तृतीय तदूवतो विध्यादिवल्‌ ।३।४।४६॥ 


“झस्माद ब्राह्मण: पांडित्यं निरविद्यबाल्येन लिष्ठासेत्‌ बालय॑ 
च पांडित्यं च निविद्याथ मुनिः” इत्यत्र बाल्य पॉडित्यवन्मौनमपि 
विधीयते, उत ग्रनय्यत ? इति विशये मौनपांडित्यशब्दयोःज्ञानाथ- 
त्वात्‌ पांडित्यं निविद्य” इति विहितमेव ज्ञानं “अ्थ मुनिः” 
इत्यनूदते, विधि शब्दों नहयत्र श्रयत इति । 

“ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पांडित्य से व्युत्पन्न होकर बाल्य में जवस्थान 
करे और फिर पांडित्य और बाल्य दोनों से अधिगत होकर मुनि हो 
जाय” इत्यादि में बाल्य और पांडित्य का ज॑ंसा विधान है मुनि का भी 
वैसा ही विधान होगा या नहीं ? इस संशय पर मत होता है कि-मौन 
और पांडिस्य दोनों ही शब्द ज्ञानार्थक हैं “पाडित्य निविद्य” में जो झान 
अर्थ बिहित है “अथमुनि:” में उसी का अनुवाद मात्र कर दिया गया 
है विधि बीधक शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए मौन की विधि 
नहीं है । 

सिद्धान्त--एवं प्राप्ते ब्रमः, सहकायेंनतरविधि:, इति । 
तदवत: विद्यावत:, विध्यादिदत्‌ विधीयते इति यज्ञादि: सर्वाश्वम- 
धरम; शमदमादिश्व विधिशब्देनोच्यते, श्रादिशब्देन श्रवणमनने- 
गृह्मयते, सहकायंन्‍तरविधिरित्यत्रापि, विधीयत इति विधि:, 
सहकारयनन्‍्तरं विधिश्चेति सहकायेन्तरविधि:। एतदुक्त भबति- 
यथा-“तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषंति यज्ञन दानेन” 
इत्यादिना 'शांतो दानन्‍त: इत्यादिना च सहकारी यज्ञादि: 
शमदमादिश्च विधीयते, यथा च “श्रोतव्यो मंतव्य:” इति श्रवण- 
मननेचाय॑ प्राप्ते विद्यासहकारित्वेन गृह्य ते, तथा “तस्माद 
ब्राह्मणा पांडित्यं विधीयते इति । 


( १६१०६ | 


उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से “सहकार्यन्तर विधि:” इत्यादि 
सूत्र प्रस्तुत करते हैं। विद्या संपन्न शास्त्रीय यज्ञादि विधि की तरह मौन 
भी बिहित है। जो विहित हो उसे ही विधि कहते हैं इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सारे ही आश्रम धर्म झौर शम दम आदि साधन सभी विधि 
हैं। आदि शब्द से श्रवण झौर मनन भी ग्राह्म हैं। विधि शब्द का अर्थ 
है-विहित विधि का विषय । सहकार्यन्तरविधि का तात्पर्य है-जो विधि 
विहित हो । कहने का तात्पर्य यह है कि-जेसे “ब्रह्म निष्ठ वेदविह्ठित यज्ञ 
ओर दान द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं? इत्यादि और 
“शान्तो दानन्‍्त:” इत्यादि वाक्यों से सहकारी यज्ञ आदि किया एवं 
शत दस आदि विहित हैं तथा “श्रोतव्य: मंतव्य:” इत्यादि से श्रवण 
और मनन का विधान बतलाया गया है वंसे ही-'तस्माद ब्राह्मण 
पांडित्यं निर्विद्य” इत्यादि वाक्य से पांडित्य बाल्य और मौन तीर्नों को 
ही, विद्या के सहकारी रूप से विहित कहा गया है। 


मौनं॑ च पांडित्यादर्थान्तरमित्याह-पक्षेणेति । मुनिशब्दस्य 
पक्षेण प्रकृष्टमननशोले व्यासादौ प्रयोग दर्शनात्‌ मौनंपांडित्यबाल्य- 
योह्व यो: तृतीयम्‌ | यद्यपि अ्रथ मुनि:” इत्यत्र विधिप्रत्ययो न 
श्रुयते, तथापि मौनस्याप्राप्तत्वात्‌ विधेयत्वमंगीकरणीयम्‌-भ्थ मुसि: 
स्यात्‌-इति । इदं च मौन श्रवसप्रतिष्ठार्थान्मतन।दर्थान्तरमुपासना- 
लंबनस्य पुनः पुन: संशोलन तदभावनारूपस, | 


मौन और पांडित्य दोनों भिन्न स्वतंत्र पदार्थ हैं । मुनि शब्द की 
प्रकृंष्ट मनन शील, व्यास आदि में विशेष प्रयोग देखा जाता है जिससे 
ज्ञात होता है कि मुनि, पांडित्य और बाल्य से भिन्न तोीसरोीं वस्तु है । 
पद्यपि “अथ मुनि:ः” में विधि प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, फिर भी भब्यत्रे 
कहीं भी मौन विधि का प्रयोग न होने से इस वाक्यांश में ही त्रिधि प्रत्यय॑ 
की कल्पना करती होगी । सुनी हुई वस्तु की धारण के लिए जिस मनन 
बुत्ति का विधान है, यह मौत उससे भिन्न स्वतंत्र वृत्ति है, यह उपासनों 
के आलंबत की, चिन्ताप्रवाहात्मक उपास्य भाव॑तारूप एक बृं्त्ति 


विशेष हे | 


( १११० ) 


तदेवं वाक्याथ:, ब्राह्मण: विद्यावान्‌ पांडित्यं निविद्य, उपास्य॑ 
ब्रह्मतत्वं परिशुद्ध परिपूर्ण च विदित्वा श्रवणमननाभ्यामप्राप्तं वेदनं 
प्रतिलभ्येत्यथं:। तच्चभगवदभक्तिकृतस त्त्वविवृद्धिकृतम । यथोक्त - 
“नाहंवेदे: “इत्यारभ्य “भक्त्यात्वनन्यया शक्‍य: ज्ञातुम” इति। 
अतिश्च- यस्यदेवे पराभक्ति-” नायमात्मा प्रवचनेन” इत्यादिका | 
बालयेन तिष्ठासेतू, बाल्यस्वरूपंचानन्तरमेव वक्ष्यते, बाल्यं च 
पांडित्यं च निर्विद्याथ मुनिः स्यात्‌-बाल्यपांडित्ये यथावदुपादाय 
परिशुद्ध परिपृण ब्रह्मणि मननशीलोभवेत्‌, निदिध्यासनरूपविद्या 
प्राप्तये । एबमेब त्रितयोपादानेन लब्धविद्योभवतीत्याह 'अ्रमौनं च 
मौन च निविद्याथ ब्राह्मण:” इति। श्रमौन॑ मौनेतर सहकारि 
कलाप:, त॑ च मौन च यथावदुपाददानो विद्याकाष्ठां तदेक 
निष्पायां लभेतेत्यर्थ:। “स॒ ब्राह्मण: केन स्थात्‌” उक्तादुपायात्‌ 
किमन्यो5्प्युपायो5स्तीतिपृष्टे “येन स्यात्तेनेदुश एवं” इति येन मौन 
पर्यन्तेन ब्राह्मण: स्थादित्युक्तम्‌ तेनैवेहश: स्यात्‌ न केनाप्यन्येनोपाये- 
नेति परिहतम्‌ ! अ्रतः सर्वेष्वाश्रमेषु स्थितस्यविदुषोयज्ञादिस्वाश्रम- 
धर्मवत्‌. पांडित्यादिकं मौन तृतीयं॑ विद्याया: सहकायंनन्‍्तरं 
विधीयते । 


इस प्रकार उक्त बाक्य का अर्थ होगा कि- ब्रह्म निष्ठ ब्यक्ति विद्या- 
बान, पांडित्य अर्थात्‌ विद्या प्राप्तककर, उपासना द्वारा विशुद्ध परिपूर्ण, 
उपास्य ब्रह्म तत्व को जानकर, श्रवण और मनन से, अप्राप्त वेदन 
(उपासनात्मक ज्ञान) को प्राप्त करे, जो कि भगवद्भक्तिकृत्‌ सत्व गुण 
से बढ़ाया गया है। जेसा कि-“नाहूं वेदे:” से लेकर “भक्तया त्वनन्या- 
शक्‍य: शातुम्‌'”” तक गीता में और “यस्य देवे पराभक्ति” नायमात्मां 
प्रवचनेत” इत्यादि श्रतियों में कहा गया है । 

“बाल्य॑तिष्ठासेत्‌” में जो बाल्य का स्वेरूषप बतलाया गया है उसे 
भगें बतलावेंगे। “बाल्य ओर पांडित्य को अच्छी तरह जानकर मुनि 
हीते हुँ” इत्यादि का तात्पमं है कि-बाल्य और पांडित्य के रूप में अभ्यस्त 


( ११११ ॥ 


होकर निदिध्यासन रूप विद्या की प्राप्ति के लिए परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म 
में मननशील होवे | इस प्रकार-बाल्य-पांडित्य और मौन के अनुशीलन 
से आत्मविद्या का ज्ञान होता है यही “अमौन और मौन दोनों से अधिगत 
होकर ब्रह्म निष्ठ होते हैं? इत्यादि वाक्य में दिखलाया गया है। मौन के 
अतिरिक्त विद्या के सहकारी सभो साधन अमौन हैं | जो व्यक्ति प्रौन और 
अमौन को विघधिपृ्वेक ग्रहण करते हैं, वे मगवन्निष्ठात्मक विद्या की 
पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रश्त किया गया है कि-“बह 
ब्रह्मनिष्ठ इन उपायों के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय के भी आश्वित होता 
है या नहीं! ” इसका उत्तर दिया गया कि-“येन स्यात्‌ तेनदुश एव” 
अर्थात्‌ मौच तक जिन साधनों को सहायता से ब्रह्मनिष्ठ होता है वे ही हैं 
अन्य नहीं । इसलिए सभी आश्रमों में स्थित उपासकों को यज्ञादि प्राश्न 
धर्मों को तरह, पांडित्य बाल्य मौन आदि विद्या के सहकारी साधनों का 
पालन करना चाहिए । 

ग्रथ स्यात्‌ सर्वेष्वाश्रमेषु, स्थितानां विदुष: तत्तदाश्रमधमं 
सहकारिणी मोनतृतीय सचिवा विद्या ब्रह्मप्राप्ति साधनमुच्यते, 
कथ्थ तहिं छांदोग्ये-'ग्रभिसमावृत्य कुद बे शुची देशे” इत्यारभ्य 
“स खल्वेबं वत्तेयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकममिसंपय्यते नच पुनरावर्तते” 
इति यावदायुषं॑ गाहंस्ष्यधर्मंणम. स्थितिदर्शनमुपपणचते । 
प्रत प्राह--- 

प्रश्श होता है कि यदि सभी आशभ्रमों में स्थित उपासकों के लिए 
मौन आदि युक्त विद्या को ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन कहा गया है तो 
छादोग्य-में “विद्याष्ययन समाप्त कर पवित्र ग्रहस्थ आश्रम में-“तंथा- 
“वह जीवन पर्यन्त ऐसा करते हुए ब्रह्मा लोक की प्राप्ति करता है पुर्न॑ः 
लौटंकर नहीं आता” इत्यादि से जीवन पयेंन्‍्त ग्रहस्थाश्रम में ही रहने को 
समथेन क्यों किया गया है? इसी का उत्तर देते हैं-- 


कृत्स्तभावात्त गृहिणोंप्सहारः ।३॥४।४७॥। 
तु शब्दश्चोदयंव्यावत्तयति, हृत्स्तभावात्‌-इत्स्नेष भावात 
कृत्स्नेष्वाश्रमेषु विद्याया: सदंभावात्‌ गृहिंगोध्प्यस्तोति तेनोपसंहार; 


( १११२ ) 


तस्मात्‌ सर्वाश्रमधमंप्रदर्शवार्थो गृहिणोपसंहार:, इत्यभिप्रांय: । 

तु शब्द उक्त शंका का ब्यावकत्तक है। सभी आश्रमों में विद्या- 
नंशीलन का अधिकार है, ग्रहस्थ में भी है, इसलिए छांदोग्य में केवल 
ग्रहस्थ प्रकरण का उपसंहार किया गया है। सभी आश्रम धर्मो 
का प्रदर्शन करने के लिए ही ग्रहस्थ धर्म में उपसंहार किया गया है। 

तथतस्मिन्नपि वाक्ये “ब्राह्मण: पृत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरति” इति पारिदब्राज्यक्रांत 
धर्म प्रतिपाथ “तस्माद ब्राह्मणः पररडित्यं निविद्यर” इत्यादिना 
पारिब्राज्यधर्मस्थितिहेतुक मौनतृतीय सहकारविधानं प्रदर्शनाथ॑ 
मित्याह---- 

उसी प्रकार इसी वाक्य में “ब्रह्मनिष्ठ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, 
ओर लोकेषणा से उत्तीर्ण होकर भिक्षाटन करते हैं “इत्यादि पारिकब्राजक 
धर्म का प्रतिपादन करके “तस्माद ब्राह्मण: पॉांडित्यं निविध” इत्यादि से 


पारिब्राजक धर्म के रक्षक मूलभूत मौन आदि सहकारी साघनों का 
प्रदर्शत किया गया है, ऐसा विवेचन करते हैं- 


सौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ । ३।४।४८।॥ 


सर्वेषणाविनिर्मुक्तत्य भिक्षाचरणपूर्वक मौनौपदेशः संर्वेषी 
भ्राश्चमधर्माणां प्रदशतार्थे,, कुत:ः एवं विधिमौनोपदेशवदित रेषा- 
भाश्रमिर्णा भ्रपि त्रयों धर्मस्कंध:” इत्यारभ्य “ब्रह्मसंस्थो5मत- 
ध्वयमेति” इति ब्रद्मप्राप्त्युपदेशात्‌ । उपपादितश्च पृर्बमेव ब्रह्म संस्थ 
शब्द: स्वाश्नमिसाधारण इति। प्रतः सुष्दृक्त -यज्ञादि सर्वाश्वम 
भमंवन्मौन तृतीयः पांडित्यादिविद्या सहकारित्वेन विधीयते-इति । 

सभी एषणाओं से मुक्त, भिक्षाटन पूबंक॑ मौनोपदेश सभी आशअश्रमों 
के धर्मों के स्वरूप के प्रदर्शन के लिए है। ऐसे मौनोपदेश की तरह अन्य 
आश्रमवासियों के लिए “त्रयो धर्मस्कंधा:” से लेकर “ब्रह्मसंस्थो5मृतत्व* 
भैति” तक ब्रद्वा प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मसंस्थ, प्रायः सभी 


“2/2 &3 


( १११३ ) 


श्राश्नमों के लिए प्रयोग होने वाला सामान्य शब्द है, ऐसा पहिले ही 
बतला चुके हैं। इसलिए यह कहना ठीक ही है कि-यज्ञादि सर्वाश्रम धर्मों 
की तरह मौन पांडित्य आदि विद्या सहकारी साधन भी विहित हैं । 


१३. अनाविष्काराधिकरर:- 
अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ । ३३४।४६॥ 


तस्माद ब्राह्मण: पांडित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेस” इत्यत्र 
विदुषा बाल्यमुपादेयतयाश्रुतम्‌ । वाल्यस्य भाव: कम वा बाल्यम्‌ 
बालभावस्य वयोवस्थाविशेषस्यानुपादेयत्वात्‌ कर्मेबेह गृह्मते । तत्र 
कि वाल्यस्य कम कामचारादिक सर्व विदुषोपादेयम्‌ उत्‌ डम्भादि 
रहितत्वम्‌ एव ? इति विशये विशेषाभाबात्‌ सवमुपादेयम्‌, नियम 
शास्त्रारिण च विशेष विधानाध्नेन बाध्यंत इति । 

तस्माद्‌ ब्राह्मण:” इत्यादि वाक्य में साधक के लिए बाल्य भाव 
की उपादेयता बतलाई गई है। बाल्य का भाव या कमे ही बाल्यत्व है, 
अवस्था विशेष रूप जो बाल भाव है उसका तो स्वेच्छा से पालन किया 
नहीं जा सकता, इसलिए बाल्य का श्रथं बाल्य कर्म ही समझा जायेगा। 
बालक की जो स्वेच्छाचारिता है वही साधक के लिए उपादेय है धथवा 
बालक की जो अहंकार शुन्यता आदि है केवल वही उपादेय है ? इस पर 
विचारने पर मत होता है कि--उक्त वाक्य में कोई विशेषोल्लेख तो है 
नहीं इसलिए सभी भाव उपादेय हैं। स्वेच्छाचारिता के निबारक जो 
नियम शास्त्र हैं वे सभी इस विशेष विधि शास्त्र से बाधित हों ही 
जाते हैं । क्‍ 

सिद्धान्त:*एवं प्राप्तेशमिधीयते-प्रना विष्कृवेन्निति । बालंस्य॑ 
यथत्‌ स्वभावानाविष्कार रूप॑। कम तदुपाददानो बत्तेंत विद्वान । 
कुतः ? अन्वयात्‌-तस्यवान्वयात्‌ । “बाल्येन तिष्ठासैत्‌” इत्यस्मिन्‌ं 
विधौ तस्येव ह्यन्वव संभवः, इतरेषां विद्याविरोधिंत्वश्रवणात्‌ 
“ताविरंतो दुश्चरितान्नाशांतों ना संमाहिंत: । नाशान्तमानसो वांरपिं 
प्रज्ञानेतितमाप्नुयात्‌” आहार शुद्वों सत्व शुद्धि” इंत्यादिषु । 


( शश्१४ ) 


बालक जो स्वाभाविक अनाविष्कृत कम है, वही साधक के लिए 
उपादेय है । उसी की वाक्य के साथ संगति बेठ सकती है । “बाल्यं॑ 
तिष्ठासेत्‌” में उक्त तात्पय ही निहित है, अन्य जो स्वेच्छाचारिता आदि 
हैं, उन सब को तो विद्या विरोधी कह। गया है “जो दुश्चरितों से अशांत 
नहीं होते, असमाहित नहीं होते, अभरशांत चित्त नहीं होते, वे ही प्रक्ृष्ट 
ज्ञान द्वारा परम पुरुष को प्राप्त करते हैं ' आाहार शुद्धि से अच्त:करण की 
शुद्धि होती है इत्यादि वाक्य में भी बालकोचित स्वेच्छाचारिता आदि 
कर्मों को विरोधी कहा गया है । 


१४ ऐहिकाधिकरण:---- 
ऐहिकमप्रस्तुत प्रतिबंध तददर्शनात्‌ू ।३॥४।५०॥ 


द्विबिधा विद्या श्रभ्युदयफला, मुक्ति फला च। तत्राभ्युदयफला 
स्वसाधनभूतैः पुण्यकर्मानन्‍न्तरमेव उत्पय्यते, उत अ्नन्‍्तरं कालान्‍्तरे 
वेत्यनियम: ? इति संशयः । पूव॑कृतैः पुण्यकम्॑रि: विद्वान जायते, 
यथोक्त भगवता “चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो्र्जुन” इति। 
साधने निवृत्ते विलम्बहेत्वभाबात्‌ अनन्तरमेव । 


विद्या दो प्रकार की है, एक श्रभ्युदय फल वाली दूसरी मुक्तिफल 
बाली। जो भ्रभ्युदय फल वाली विद्या है, वह्‌ अपने साधन रूप पुण्य कमों 
द्वारा तत्काल ही फल प्रदान करती है, अथवा कालान्तर में ? इस पर 
विचारने से मत होता है कि--पूवक्ृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही लोग 
विद्वान होते हैं जेसा कि--भगवान ने कहा भी है-“अर्जुन ! सुकृत लोगे 
मुझे चार प्रकार से भजते हैं” इत्यादि | कारण के रहते हुए कार्योंत्पत्ति में 
विलमंब हो यह बेतुकी सी बात है। इंसलिए सांध॑ना के बाद ही फंले 
मिलता है ऐसा ही मानता चाहिए। 
... सिद्धान्त---इति प्राप्त उच्चते-ऐहिकमप्रस्तुत प्रतिबंधे-इति 
ऐहिकंमभ्युदयफलमुपासनम्‌ , श्रप्रस्तुत प्रतिबंधे-अ्रप्रस्तुते अबलकर्मा- 
ँतरा प्रतिबंधे सत्यनन्तरं, प्रतिबंधे सति तदुत्तरकालमित्यनियम: 


( र११९१४ | 


कुत: ? तहशनात्‌-दृश्यते हि प्रबलकर्मान्तरेण कमफल प्रतिबंधा 
भ्युपगम: श्रुती “यदेव विद्यया करोति श्रद्धययोपनिषदा तदेव 
वीयंबत्तरम” इत्युदगीथविद्यायुक्तत्य कर्मण: फला प्रतिबंध 
अचणात्‌ । 

उक्त संशय पर सिद्धांत रूप से “ऐहिकम्‌ प्रस्तुत प्रतिवंधि” सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं। भर्थात्‌ अन्य प्रबल प्रतिबन्धक कर्मों के न होने पर ही 
अभ्युदयजनक विद्या का फल इस शरीर से प्राप्त हो सकता है, प्रति- 
बंधक कर्मों के क्षय होने पर फलावाप्ति होती है, इस विषय में कोई 
निश्चित नियम है भी नहीं | देखा जाता है कि-अन्य प्रबल कम ही, 
फलावबाप्ति में बाधक हो जाते हैं, तथा प्रबलतर साधन से प्रतिवनन्‍्धक 
कर्मो का नाश भी हो जाता है जैसा कि-“विद्या श्रद्धा और उपनिषद्‌ 
द्वारा जो किया जाता है वही प्रबलतर होता है” इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
है । इस वाक्य में उदगीथ विद्यायुक्त कमें को फल का अप्रतिबंधी कहा 
गया है । 


१४ मुक्तिफलाधिकरणः- 
एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावध ते: ।३१४।५ १॥ 


मुक्तिफलस्याप्युपासनस्थ स्वसाधन भूतैरतिशयित कमंभिरु- 
त्पत्तावेवमेव फलानियमः, तस्यापि पूवववत्‌ प्रतिबंधाभाव प्रतिबंध 
समाप्तिख्पावस्थावगते:, अनश्रापितस्य हेतो: समानत्वादित्यथे: । 

सर्वे भय: कमंभ्यो मुक्तिफेलविद्या साधनस्य कर्मंण: प्रबलत्वातू 
प्रतिबंधासंभव इत्याधिका शंका । 


श्रत्रापि ब्रह्मविदपचाराणां पव॑क्ृतानां प्रबलानां संभवात्‌ 


प्रतिबंध संभव इति परिहारः, हदिरुक्तिरध्याय. परिसमाप्तिं 
द्योतयति । 


( १११६ ) 


विद्या के साधन रूपी सर्वोत्क्रृष्ट कर्मो' से विद्या की उत्पत्ति हो 
जाने पर भी उक्त प्रकार की ही अनियमित फल व्यवस्था है. इस स्थिति 
में भी प्रतिबन्धाभाव होने पर ही फलाबाप्ति हो सकती है, प्रबलतम 
प्रतिबन्धक कर्म ही प्रतिबत्धी कर्मों को नष्ट कर फलोन्मुख कर सकता है 
इस पर विशेष शंका यह होती है कि फल की साधक-मुक्ति जिस कम से 
प्रकट होती है, वह कर्मा अन्यान्य कर्मों से तो निश्चित ही प्रबलतम होता 
है, इसलिए अन्य कर्म उसके प्रतिबंधक हो सकते हैं ? उपासक का 
अपकारी कोई प्रबलतम प्राक्तन कम ही प्रतिबंधक होता है । सूत्र में 
की गई द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति की ओतक है । 


तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद॑ समाप्त 


चतुर्थ-अध्याय 
प्रथम पाद 
१. आवत्यधिकररणः-- 
आवत्ति सकूदुपदेशात्‌ ।४।१। १॥ 


तृतीय अ्रध्याये साधनै: सह विद्या चिन्तिता | श्रथेदानीं विद्या 
स्वरूपविशोधनपूर्वक॑ विद्याफलं चित्यते । 


तीसरे अध्याय में साधनों के साथ विद्या पर विचार किया 
गया । अब बिद्या के स्वरूप पर बिमंश करते हुए विद्या के फल पर 
विचार करते हैं । 


तत्र “ब्रह्मविदाप्रोति परस्‌”-तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति 
“ब्रह्म वेद ब्रहोॉव भवति”-यदा पश्य: पश्यत्ते रुक्‍्मवर्श॑ “इत्यादि 
वेदांत वाक्येषु ब्ह्माप्राप्ति साधनतया विहितंवेदन॑ कि सकृत- 
कृतमेव शासत्रार्थ: उत्त अ्रसकृत्‌ प्रावृत्तमिति ? संशय:, कि यृक्तम्‌ ? 
सक्ृतकृतमिति “ब्रह्मवेद ब्रह्यंव भवति”? इति वेदनमात्रस्थेष 
विधानात्‌ , श्रसकृदावृत्तो प्रमाणाभावात्‌ । न ब्वावघातादिबद 
वेदनस्य ब्रह्मापरोक्ष्म॑ प्रति दृष्टोपायत्वाद्याक्‍त्‌ कार्यमावृत्तिरिति 
शक्यं वक्त म, वेदनस्य दुष्टोपायत्वाभावात्‌ । ज्योतिष्टोमादि 
कर्मारिी, बेदांतविहेतं च वेदनं परं पुरुषाराधनख्पम्‌ , झाराधि- 
ताच्च परमपुरुषात्‌ धर्माथंकाममोक्षाख्यपुरुषार्थावाप्तिरिति हि 
“फलमत उपपत्त :” इत्यत्र प्रतिषादितम्‌ । श्रतोज़्योतिष्टोमादिबद्‌ 
यथाशब्दं सक्ृतकृतमेव शाज्लार्थ: । 


_ १११८ ) 


“ब्रह्मवेत्ा परमपद प्राप्त करता है”” उसे जान कर मृत्यु का 
अतिक्रमण करता है “ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है” जब दृश्य रुक्‍्मवर्ण को 
देखता है” इत्यादि वेदांतर वाक्यों में ब्रह्म प्राप्ति के साधन रूप से जिस 
बेदन का विधान बतलाया गया है वह एक बार कर्तव्य है अथवा बार- 
बार ? ऐसा संशय होने पर विचार होता है क्रि-“ब्रह्म को जान ब्रह्म ही 
होता है” इस वाक्य में एक मात्र वेदन का विधान बतलाया गया है, 
इसलिए एक बार को जानकारी ही बविहित है, बार-बार की आवृत्ति का 
प्रमाण नहीं मिलता । वेदन' ऐसा कोई प्रत्यक्ष उपाय तो है नहीं जिससे 
कि-प्रत्यक्ष ब्रह्म में उसे बार-बार स्पर्श कराया जा सके, ब्रह्म और वेदन 
दोनों ही परोक्ष हैं जो एक बार ही संभव हैं। ज्योतिष्टोमादि यज्ञ और 
वेदांत विहित वेदन दोनों ही परंपुरुष के आराधतरकूप उपाय हैं, इनसे 
परम पुरुष की आराधना करने पर धर्म-अर्थ काम मोक्ष आदि प्रुषार्थ 
को प्राप्ति होती है, ऐसा “फलमत उपपत्तो:” में प्रतिपादन क्रिया गया 
है। अतः ज्योतिष्टोम आदि की तरह वेदन भी एक शास्त्रीय साधन 
(शब्द। है जो कि एक बार ही कर्तव्य है । 


सिद्धान्त:-इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-भ्र।वृत्तिरसकृत-इति । ग्रसकदा- 
वृत्तमेव वेदनं शास्त्रार्थ: कुत:? उपदेशात्‌-ध्यानोपासनपर्यायेण वेदन- 
शब्देनोपदेशातू । तत्पर्यायत्व॑ च विद्युपास्तिध्यायतीनामेकस्मिन्‌ 
विषये वेदनोपदेशपरवाक्येषु प्रयोगादवगम्यते ! अथाहि- 'मनो 
ब्रह्मेत्युपासीत्‌” इत्यपासनोपक्रांतोइथ: “भाति च तपति च कीर्या 
यशसाब्रह्मवचेपैन स एवं वेद” इति विदिनोपसंहियते । तथा 
“यस्तद्‌ वेद यत्स वेद स मयतदुक्त:” इत्युपक्रमे विदनोक्त रैक्वस्थ 
ज्ञानम्‌ अनुम एतां भगवों देवतां शाधि यां देवतामुपास्से” इत्यूपा- 
सिनोपसंहियते तथा “ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌” इत्यादि वाक्य समाना- 
थंषु वाक्येषु “आत्मा वा श्ररे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मंतव्यों निदिध्या- 
सितब्य: “ततस्तु त॑ पश्यति निष्कलं तत ध्यायमान:” इंत्यादिष 
ध्यायतिना वेदममभिधीयते ध्यानं च चिन्तनं, चिन्तन च स्मृति 


( श११॥ ) 


संततिरूपम, न स्मृतिमात्रमू, उपास्तिरपि तदेकाथें: एकाग्र 
चित्तवृत्तिनैरन्तर्य प्रयोगद्शंनात्‌._ तदुभयेकार्थ्यात्‌॒ ्रसकृदावृत्त 
सन्ततस्मृतिरिह ब्रह्मवेद “ब्रह्मेव भवति” ज्ञात्वादेवं मच्यते सबंपाशै: 
इत्यादिषु वेदनादिशब्दे रभिधीयते, इति निश्चीयते । 

उत मत पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि-वेदन पुनः पुन: 
आवत्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त है। शास्त्रों में ब्यान और उपासना आदि 
शब्दों के पर्याय रूप से वेदन शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदनोपदेश 
परक वाक्यों में, प्रायः, वेदन ध्यात और उपासना झादि शब्द, एक ही 
अथ में प्रयक्त हैं। जैसे कि-“मनोब्रह्मे त्यूपासीत्‌” इत्यादि में जो उपासना 
शब्द से अभिवेय है वही “भाति च त्पतलि च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन 
एवं वेद” इत्यादि में वेदन शब्द से विधेय है । तथा-“यस्तद वेद?” इत्यादि 
वेद शब्द से उल्लेख्य रेक्‍्व के ज्ञान का “अनुमएतां भगवो” में 
उपासना से उपसंहार किया गया है। “ब्रह्मविदाप्तोति परम्‌” वाक्य 
के समानार्थक “आत्मा या भरे दुष्टव्यः “लतस्त तं॑ पश्यति निष्कलं 
ध्यायमान:” आदि वाक्यों में वेदन अर्थ में घ्यान शब्द का प्रयोग किया 
गया है! ध्यात और चितन समानार्थक हैं, प्रवाहमयी स्मलि को ही चिन्तन 
वाहते हैं, केवल स्मति को चितन नहीं कह सकते, उपासता शब्द भी इसी 
शर्थ में प्रयक्त होता है। एकाग्रचित्तवत्ति और निरन्तर दोनों का एक ही 
अर्थ में प्रयोग किया गया है इसलिए “ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवत्ति” “ज्ञात्वादेवं 
मुच्यते सर्व पाशे:” इत्यादि में प्रयुक्त वेदन आदि शब्द निरन्तर स्मृतिरूप 
पुन: पुनः आवृत्ति अर्थ के ही ज्ञापक हैं ऐसा निश्चित होता है। 


लिगाच्च ।४।११२॥ 


लिगं, स्मृतिश्चायमर्थोह्वगम्यते । स्मयेते हि. मोक्ष साधनभूत॑ 
वेद स्मृति संततिरूपम्‌ 'तद्ग॒पप्रत्ययेचेका संततिश्चान्य निस्पृहा, 
तद्ध्यानं प्रधथमे: षपडभमिरंगेनिष्पायते तथा” इति तस्माद सक्ृदा- 
वृत्तमेव वेदन शास्त्रार्थ: । 


लिग का तात्पय॑ है स्मृति । इसी अर्थ में स्मृति भी वेदन शब्द का 
प्रयोग करतो है। मोक्ष की सावन रूप प्रवाहमयी स्मृति को ही स्मृति 


( १११५० ) 


शास्त्र में भी वेदन कहा गया है; जेसे कि-/तद्छूप प्रत्ययेचेका संतति- 
श्चान्य निस्पृह्ा तद्ध्यानं प्रथम षडभिरंग निष्पाद्यत तथा”इत्यादि। 
इसलिए वेदन शब्द का श्रर्थे सकृत आवत्ति ही निश्चित होता है । 


२ आत्मत्वोपासनाधिक रण: 
श्रात्मेति तृपगच्छंति ग्राहयंति च ।४। ११३॥। 


इदमिदातोीं चित्यते-किमुपास्यं ब्रह्मोपासितुरन्यत्वेनोपास्यम्‌ , 
उतोंपासितुर/त्मत्वेन-इति । कि युक्तम्‌? अन्यत्वेनेति कुत: उपासितृ: 
प्रत्यभात्मनो5थन्ति रत्वाद्‌ ब्रह्मण: अर्थान्तरत्वं च “अधिक तु भेद 
निर्देशात्‌ “अधिकोपदेशात्‌ “नितेरोउनुपपत्ते:” इत्यादिषृपपादितम्‌ । 
यथावस्थितं च ब्रह्मोपास्यम्‌, श्रयथोपासने हि ब्रह्मप्राधिरप्ययथा- 
भूतास्यात्‌- यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति” इति 
न्यायात्‌ । श्रतोंबन्यत्वेनोपास्यमिति । 

अब विचा रते हैं कि-उपास्य ब्रह्म की, उपासक से भिन्न मानकर 
उपासना को जानी चाहिए अथबा उपासक से अभिन्न मानकर? इस पर 
विचारने से मत होता है कि-भिन्न मानकर ही करनी चाहिए क्‍योंकि 
उपासक जीवात्मा की परमात्मा से स्वाभाविक भिन्नता है, 
“अधिक तु भेद निदशात्‌ “अधिकोपदेशात्‌” “नेतरोडनुपपत्ते:” इत्यादि 
सुत्रों में इन दोनों की भिन्नता का समर्थन भी किया जा चुका है। ब्रह्म 
की उपासना एक निश्चित वस्तु है यदि उपासना को निश्चित नहीं 
मानेंगे तो, ब्रह्म भी अनिश्चित हो जायेगा, ऐसा ही “जैसा इस लोक में 
आचरण करता है वसा ही मृत्यु के बाद होता है” इस नियय से ज्ञात 
होता है। इसलिए भिन्न मानकर ही उपासना करनी चाहिए । 

सिद्धान्त-एवं प्राप्तेडभिधीयते-श्रात्मेति तु-इति। तु शब्दो5व- 
घारणे, उपासितुरात्मेत्येवोपास्यमू, उपासिता प्रत्यगात्मा स्वयं 
स्वशरीरस्य यथा आत्मा,तथा स्वात्मनो5पि पर ब्रह्मात्मेत्येवोपासो- 


त्यर्थ: । कुतः? एवं हि उतगच्छन्ति पूर्व उपासितार:त्वं वाग्रहमस्मि 


( ११२१ ) 


भगवो देवते श्रहं वै त्वमसि” इति | उपासितुरर्थान्तर मृतं ब्रह्मोपासि- 
तारो5हमसिति कथनमप्युपगच्छंतीत्यत्राह-ग्राहयंति च-इति । इममर्थ 
मविरुद्धमुपासित न ग्राहयंति शास्त्राणि-तान्‌ प्रत्युपादयंतीत्यर्थ: । 

सिद्धान्त-उच्त मत पर सूत्रकार कहते हैं “आत्मेति हु” तु शब्द 
अवधारणाथंक है उपपसक की आत्मा में ही उपास्य का चिन्तन करना 
चार (ए । उपासक जीवात्मा जैसे अपने शरोर का आत्मा है, वैसे ही 
उसका आत्मा, परमात्मा है जो कि उपास्य है । ऐसा ही“हे मगवोदेवते! तू 
ही मै हूँ ओर मैंही तुम हो” इत्यादि पूर्व उपासकों के भाव से ज्ञात होता 
है । उपासक से भिन्न परब्रह्म को उपासक, मैं हूँ ' ऐसा कैसे कह सकता 
है । इस पर सूत्रकार कहते हैं “ग्राहयंति च?”? अर्थात्‌ उपासक का ही ऐसा 
भाव नहीं है अपितु इसी अर्थे का शास्त्र भी प्रतिपादन करते हैं । 

“ये आत्मनि तिष्ठन्तात्मनोअड्न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरोर य आ्ात्मानमंतरो यमयति स त्त झात्माउन्तर्याम्यमृतः” इति 
तथा-“'सन्मूला: सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा: 
ऐतदात्म्यमिदं “सर्वस्‌ “सब खल्विदं ब्रह्म तत्नलानिति”? इति च 
सर्वेस्यचिदचिदवस्तुनस्तमातत्वात्तअलत्वादनत्वात्त च्वियाम्यत्वाच्छरी- 

रव्वाज्च सर्वेस्यायमात्मा, ग्रत: स झात्मा, अतो यथा प्रत्यगात्मन: 


स्वशरीर प्रत्यात्मत्वात्‌ 'देवोडई मनुष्योह्हम्‌? इत्यनुसंघानं, तथा 
प्रत्यगात्मनो5्प्यात्मात्वातू परमात्मनः तस्याप्यहमित्येवानुसंधानं 


युक्तमिति । 
“आओ आत्मा में स्थिर है, जिसे आत्मा नहीं जानता आत्मा ही 
जिसका शरीर है जो कि आत्मा का संयमन करता है वही अमृत 
स्तर्यामी आत्मा है” तथा “हे सोम्य! ये सारी प्रजा सन्‍्मुला सदायतना 
और सत्प्रतिष्ठा है यह सारा जगत आत्म्य है” यह सब कुछ ब्रह्म 
है, उसी से उत्पन्न रक्षित और उसी में लौन है “इत्यादि बाकयों में 
समस्त चिदचिद्‌ वस्तु को उस परमात्मा से उत्पन्न रक्षित और उसी 
में लीन बतलाते हुए उसी से नियत और उसका शरीर स्थानीय दिख- 
लाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि यह परमात्मा सब की बात्मा है। 


( ११३१२ ) 


जेसे कि-जीवात्मा धपने शरीर का आत्मा होने के कारण “मैं देवता 
हैं, मैं मनुष्य हूँ” इत्यादि अनुभव करता है वसे ही जीवात्मा अपने आत्मा 
परमात्मा में भी “तुम मैं हो” ऐसी अनुभूति करता है तो क्‍या असं- 
गति है। 
5 - 0 » ् ल्‍ ने ९ 8 
एवं शाझ्ररुपपादितं सर्बुद्धीनां ब्रह्मकनिष्ठत्वेत सवंशब्दानां 
ब्रह्मकनिष्ठत्वमुपगच्छंत: “ह्वं वा अहमस्मि भगवों देवते शहं वै 
त्वमसि भगवों देवते” इति व्यतिरेकेणोक्तवन्‍्त:ः. एबं चल “अ्रथ 
योज्य्यां देवतामुपास्ते अ्न्योड्सावन्यो5हमस्मीति न स वेद”-श्रकृत्स्नो 
ह्यष आस्मेल्येवोपासीत्‌-“सव्व त॑ परादाद्योश्य्यत्रात्मन: सर्व वेद” 
इत्यात्मत्वाननुसंधान निषेध: । “पुथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा” 
इति पृथक्त्वानुसंघानविभानं चाविरुद्धम्‌ श्रहमितति स्वात्मतयाब्नु- 
संधानादन्यत्वानुसंधाननिषेधो रक्षित:, स्वशरीरात्मनो5घिकत्वान 
संधानवत्‌ स्वात्मनो४पि परमात्मनो&धिकत्वानुसंघानात्‌ पृथक्त्वानु- 
संधानविधानं न रक्षितम्‌। अधिकस्य ब्रह्मण: प्रत्यगात्मन 
आात्मत्वास्तस्य च ब्रह्मशरीरत्वात्‌ निषेध वाक्ये “अक्ृत्स्नो हाष:” 


इत्यूक्तम्‌ | श्रत उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्मोपास्यमिति स्थितम्‌ । 

“है भगवो देवते ! तुम मैं हँ, और मैं तुम हो” इत्यादि में जो 
व्यतिरिक भाव से अभिन्नता दिखलाई गई है, वह सभी बुद्धियों की 
ब्रह्म कनिष्ठता ओर सभी शब्दों की ब्रह्म कनिष्ठता परिलक्षित करती 
है तथा “जो देवता की भिन्न भाव से उपासना करते हुए यह विचारता 
है कि मैं भिन्न हे वह नहीं जानता” इत्यादि में आत्मत्व के अनुसंधान 
न करने का निषेध किया गया है। “आत्मा और प्रेरिता को पृथक मान- 
कर” इत्यादि में जो पृथकता के अनुसंधान का विधान बतलाया गयां 


है वह अविरुद्ध है। अहूं से किये गये अपने आत्मा के अनुसंधान से 
अन्यत्व के अनुसंधान का निषेध हो जाता है तथा अपने शरीर से 
श्रेष्ठ भपने आत्मा के अनुसंधान की तरह अपने आत्मा से भी श्रेष्ठ 
परमात्मा के अनुसंधान के विधान से पृथकता के अनुसंधान की बात 
भी बन जाती है। परमात्मा जीवात्मा से श्रेष्ठ है बा जीवात्मा उसका 


६ ११२३ ) 


शरीर है, यही बात “अक्ृत्स्नो दहयोष” इत्यादि निषेध वाक्य में बतलाई 


गई है । इससे सिद्ध होता है कि-उपासक के आत्मा के रूप में ही ब्रह्म 
की उपासना करनी चाहिए। 


३. प्रतीकाधिकररणप:--- 
न प्रतीके न हि सः [४॥१।४॥। 


“मनो ब्रह्मेत्युपासीत्‌” स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते “इत्यादि 
प्रतीकोपासनेष्वप्यात्मत्वानुसंधघान॑ कार्यमू, उत न ? इति 


चिन्तायां? मनो बद्येत्युपासीत” इति ब्रल्मयोपासनत्वसाम्याद- 
ब्रह्म राश्चोपासितुरात्मश्बादात्मेष्पेवोपासीतेति । 

“मन को ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिए” इत्यादि में जो 
प्रतीकोपासना बतलाई गई हैं उनमें आत्मत्व का अनुसंघान करना चाहिए 
या नहीं? इस पर बिचारने पर मत होता है कि-“मनोब्रह्मा त्युपासीत” 
इस्यादि में ब्रह्मोपासनत्व का साम्य है इसलिए उपासक के आत्मा ब्रह्म 
की, सन में, आत्मा रूप से ही उपासना करनी चाहिए । 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्तेडमभिधीयते-न॒ प्रतोके-इति । प्रतीके- 
नात्मत्वानुसंधानं कार्यमू, न डि सः, न हि उपसितुरात्मा 
प्रतीक: । प्रतीकोपासनेषु प्रतीकएवोपास्य:, न ब्रह्मा । बद्मा तु तत्र 
दृष्टिविशेषणमाश्रम्‌ प्रतीकोपासनं हि नाम अब्ृद्वाणि ब्रह्म दृष्टया- 
नुसंधानम्‌, तत्रोपास्यस्थ प्रतीकस्योपासितुरात्मत्वाभाबात्न 
तथाउनुसंघेयम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से“न प्रतोके” सूत्र प्रस्तुत करते हैं, कहते 
हैं कि- प्रतीक में आत्मत्व का अनुसंघान नहीं करना चाहिए, प्रतीक 
उपासक की आत्मा नहीं है। प्रतीकोपासना में प्रतीक ही उपास्य 
होता है ब्रह्म नहीं होता । उसमैं तो ब्रह्मदुष्टि मात्र होती है अन्नह्म वस्तु 
में, ब्रह्म दृष्टि के अनुसंधान को ही प्रतीकोपासना कहते हैं । प्रतीक में 
आत्मत्व का अभाव है इसलिए उसमें उपासक के आत्मत्व का अनुसंघान 
नहीं करना चाहिए। 


( रै१ए४ ) 


नन्‍्वत्रापि ब्रहवोपास्यम,  ब्रह्मणउपास्यत्वसंभवे. मन 
ग्रादीतामचेतनातामल्पशक्तीनां चोपास्यत्वा श्ववण्स्यान्याय्यत्वात्‌ । 
अतो मन आदि दृष्ट्या ब्रह्म वोपास्यमिति-श्रत श्राह- 


(तक) प्रतीकों में भी ब्रह्म ही उपास्य है यदि प्रतीकों को ब्रह्म 
मानकर उपासना नहीं करेंगे तो मम आदि अत्यल्प शक्तिवाले अचेतनों 
को उपास्य मानना असंगत होगा, इसलिए मन आदि दुष्ट से ब्रह्म को 
ही उपास्य समझना चाहिए । इस पर कहते हैं-- 


ब्रह्मटष्टिरुत्कर्षात्‌ । ४। १५॥ 


मनआ दिपु ब्रह्मदृष्टिरेव युक्ता, न ब्रह्मणि मन झ्रादि दृष्टः 
ब्रह्यणो मत आदिश्य उत्कर्षात्‌ , तेषां च बिपर्येयात्‌ । उत्कृष्टे हि 
राजनि भृव्यद्ष्टि: प्रत्यवायकरी, भृत्ये तु राजदृष्टिरभ्युदयाय । 

मन आदि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि करना ही सुसंग्रत है ब्रह्म में मन 
आदि दृष्टिट करना संगत नहीं है क्ष्योंकि-ब्रह्म, मन आदि से उत्कृष्ट 
तत्व है, वह मन आदि से श्रेष्ठ व्यापक है। श्ेष्ठ राजा में भत्य दष्िट 
करना अपराध है, भृत्य में राज दृष्टि की जा सकती है वह भव्य के 
उत्क्ष की द्योतिका हैं । 


४, ग्रादित्यादिमत्यधिकररण: - 
ग्रादित्यादिमतयश्चांग उपपसे: ।४।१।६॥ 


“य एवासी त पति तमुदगीथमुपासीत्‌” इत्यादिषु कर्मांगा- 
श्रयेषु उपासनेषु संशय, किमुद्गीथादी कमोगे आ्रादित्य दृष्टि: 
कत्त व्या उत आदित्यादिषु उदगीथादि दृष्टि: ? इति। उत्कृष्ट 
दृष्टिनिकृष्टे कत्त व्येति न्‍्यायात्‌ उदगीथादीनां बच फलसाधनभूत 
कमांगत्वेनाफलेभ्य आझ्रादित्यादिभ्यः. उल्कृष्टत्वादादित्यादि- 
षृद्गीथादिदृष्टि: । 


( ११५१9 ) 


एवासो तपति” इत्यादि कर्मोंगाश्ित उपासनाओं के कर्माग 
उद्गीथ आदि में आदित्य दृष्टि करना चाहिए अथवा आदित्य आदि 
में उदगीथ जादि दृष्टि करती चाहिए ? निकृष्ट में उत्कृष्ट दष्टि करना 


चाहिए, इस नियम के अनुसार और कर्माग होने से फलसाधनभत 
उद्गीथ आदि आदित्य आदिसे उल्कृष्ट ही निश्चित होते हैं इसलिए 
उदगींथ आदि दृष्टि ही समीचीयस प्रतीत होती है 


सिद्धान्त:--एवं प्राष्तेईडभिधीयते-ग्रादित्यादिमतयश्चांगे-इति 
च शब्दोष्वधारणे, कत्वंगे उदगोथादावादित्यादिदष्टय एव 
कार्या:, कुत: उपपत्त :, आदित्यादोनामेवोल्कृष्टत्वोपपत्त :, आदि- 
त्यादि देवताराधन द्वारेण हि कमंशामपि फलसाधनत्वम्‌ , अतस्त- 
दृष्टिरुदगीथा्ंगे । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “आदित्यादिमतय” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हुए सृत्रकार कहते हैं कि-- ऋत्वंग उद्गीयथ आदि में आदित्य 
आदि दृष्टि ही करना चाहिए, शभ्रादित्य आदि ही उत्कृष्ट, निश्चित 
होते हैं। आदित्य बादि देवताओं के आराधना के द्वारा ही कर्म की 
फल साधनता होती है, इसलिए उद्गीथ आदि अंगों में उनकी दुष्ट 
करना ही युक्ति युक्त है । 


५, आसीनाधिक ररणः-- 
भ्रासीन: संभवात्‌ ।४)१।७॥ 


मीक्ष॑ताधंनतयां वेदीतशास्त्रेविहित॑ ज्ञानं ध्यानोंपासनाएदिं 
शंब्दंवाच्यमसकुंदावृतं संततस्मृतिर्पमित्युक्तम्‌ । तदनुतिष्ठन्नासींन॑; 
शयान: तिष्ठन्‌ गच्छंश्च विशेषामावादनियमेनानुतिष्ठेत्‌ । 
मोक्ष साधक होने से, वेदांत शास्त्र विहित-ध्यान उपासना आदि 
शब्द वाच्य ज्ञान को निरन्तर स्मृति स्वरूप अभ्यास बतलाया गया हैं, 
जो कि उठते बैठते चलते फिरते सोते, बिना किसी नियम के ही दो 
सकता है। 


(! ११५१६ ) 
सिद्धान्त:--इति प्राप उच्यतै-असीन:, इति। आसोन 
उपासनमनुतिष्ठेत्‌ कुतः ? संभवात्‌ ग्रासीनस्येव हि. एकाग्रचित्तता- 
संभव:, स्थितिगत्यो: प्रयत्नसापेक्षस्वात्‌ , शयनेन निद्रा संभघात्‌ । 


पश्चाधंघारणप्रयत्ननिवृत्तये सापाश्नये श्लासीनः कुर्यात्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से घृत्र प्रस्तुत करते हैं “आसीनः 
संभवात्‌” अर्थात्‌ बैठकर ही उक्त प्रकार का अभ्यास संभव हो सकता 
है, बैठने पर ही चित्त की एकाग्रता हो सकती है, खड़े होकर या चलते- 
फिरते अभ्यास का होना तो, प्रयास करने पर ही संभव हो सकता है। 
सोते हुए करना तिद्रा के कारण संभव नहीं है। बिता किसी प्रयास और 
चेष्टा के अभ्यास की सिद्धि तो बेठकर ही हो सकती है, इसलिए बैठकर 
ही अभ्यास करना चाहिए । 


ध्यानाच्च ।४।॥ १।८५॥ 


“निदिध्यासितव्य:” इति ध्यानरूपत्वादुपासनस्थय, एकाग्र- 
चित्तताध्वश्यम्भाविनी । ध्यानं हि विजातीयप्रत्ययान्तराव्यवहित- 
मेकचिन्तनमित्युक्तम्‌ । द 

“मनिदिध्यासितव्य:” कहकर उपासना को ध्यान रूप बतलाया 
गया है, इसलिए ध्यान रूप उपासना में एकाग्रचित्तता अवश्य होनी 
चाहिए। ध्येय के अतिरिक्त किसी अन्य का स्मरण न होकर एकमात्र 
ध्येय का ही अखंड चिन्तन होना ही ध्यान कहलाता है। 


अभचलत्व॑ं चापेक्ष्य ॥४॥१।६ ॥ 


निश्चलत्वें चापेक्ष्य पृथिव्यन्तरिक्षादिषु ध्यानवाचोयुक्तिदृ श्यते, 
“ध्यायतीव पृथवी, ध्यायतीवांतरिक्षं, ध्यायतीव द्यौ:, ध्यायन्ती- 
बापो, ध्यायन्तीव परव॑ता:” इति। अंतः पृथिवीपवंतादिवदेकाग्र- 
चिततया निश्चलत्वमुपासकस्यासीनस्यथेव संभवेत्‌ । 


ध्यान में निश्चलता अपेक्षित है यही बात “ध्यान करती सी पृथ्वी, 
ध्यांगन करता सा आकाश, ध्यात' करता सा जल, ध्यान करते से 


( ११४२७ । 


पर्वत” इत्यादि में दिखलाया गया है। पृथ्वीं पर्वत आदि की तरह 
निश्चल होने पर ही उपासक में एकाग्रच्ित्तता संभव है जो कि बैठने 
पर ही हो सकती है| 


स्सरंति ख ।४।१।१०॥ 


स्मरंति चासीनस्थव ध्यान “शुच्चौ देश प्रतिष्ठाष्य स्थिरमास"» 
नमात्मन: नात्युच्छि त॑ नातिनीच॑ चैलाजिनकशोत्तरम्‌”-तत्र कार 
मन: कृत्वा यतचित्त नर्द्रयक्रिय., उपविश्यासने युज्ञ याद्योंगमात्म- 
विशुद्धये ।” इति । 


स्मृति में भी बैठकर ही ध्यान करने का विधान मिलता है-- 
“पवित्र स्थान में न अति ऊँचे न अति नीचे कुश अजिन वस्त्र वाले स्थिर 
आसन पर बेठकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए चित्त और 
इन्द्रियों की चेष्टाओं का संयमन करना चाहिए” इत्यादि । 


यत्र काग्रता तत्नाविशेषात्‌ ॥४॥१।११॥। 


एकाग्रताधतिरिक्त देशकालविशेषाश्रवणादेकाग्रतानुकूली योदेश: 
कालश्च, स एवोपासनस्य देश: कालश्च । ”समे शु््यो श्कंरावह्लि- 
बालुकाविवर्जति” इति वचनमेकाग्रतैकास्तदेशमाहू, न तु देशं 
नियच्छति “मनोअ्नुकूले” इति वाक्यशेषात्‌ । 


मंन की एकाग्रता के शभ्रनुकुंल जो स्थान और सबय हो वंहों 
उपासना का स्थान और समय है, किसी विशेंध स्थान और समय का 
उल्लेख नहीं मिलता । “संम॒ पवित्र कंकड़ों, बालू अग्ति आदि से रहित॑ 
स्थान में”? इत्यांदि वार्वय में जो स्थान का निर्देश किया गया है वह एकाग्रता 
के अनुकल स्थान का ही सूचक है किसी स्थानविशेष का निर्धारक नहीं है। 
उक्त वाक्य के अन्त में “मनो3नुकले” कह कर उक्त आशय को स्पष्ठ कई 
दिया गया है । 


( (१८ ) 
६, आप्रयागाधिकररण:--- 
आप्रयारपात्तत्रापि हि दृष्टभ ।४॥१।१२॥ 


तदिदमपवर्गसाधनमुक्तलक्षणमुपासनमेकाह एव संपाद्यम्‌, उत्‌ 
ग्राप्रयाणात्प्रत्यहमनुवत्तंतीयम्‌ ? इति विशये, एकस्मिन्नेवाहनि 
शास्त्राथेस्य कृतत्वात्तावतिव परिसमापनीयम्‌ । 


मोक्ष साधक यह उपासना एक दिन ही करना चाहिए था जीवन 
पर्यन्त करनी चाहिए ? इस संशय पर मत होता है कि एक बार ही शास्त्र 
के अर्थ के द्वारा समझ कर उपासना कर लेना चाहिए बार बार करने 
की क्या आवश्यकता है ? 


सिद्धान्त:---इति प्राप्त उच्यते-श्राप्रयाणात्‌ू-इति, श्रामरणा- 
दनवत्त नीयम्‌ , कृत: ? त्तन्नापि हि दृष्टमू, उपासनोद्योग प्रभत्या- 
प्रयाणान्मध्ये यः काल: तल सर्वत्रापि दृष्टमुपासनम्‌” स खल्वेब॑ं- 
बस यन्‌ यावदायुष॑ ब्हालोकमभिसंपय्यते ।” इति । 

उक्त मत पर सूत्रकार कहते हैं कि-मृत्युपर्यन्त उपासना करनी 
चाहिए, शास्त्रों में, साधना को जब से प्रारंभ करो तब से लेकर मृत्यु- 


पर्यन्‍्त करो, ऐसा उल्लेख मिलता है “वह साधना का आश्रय लेकर 
जोवन व्यतीत कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है”, इत्यादि । 


७, तदधिगमाधिकररणः: 





तदंधिग उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौतदइृव्यपदेशाल्‌ ।४।१११३॥ 


एवं विद्या स्वरूप॑ विशोध्य विद्याफलं॑ चिन्तयतुमारभतें । 
गह्म विद्या प्राप्ती पुरुषस्योत्तरपूर्वाधयो रश्लेषविना शौ श्र येते-''तदयथा 
पृष्करपलाश आपो न श्लिष्यंते एवमेवंविदि पापं कम न 
श्लिष्यन्ते” तस्येवाउइत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमंणा लिप्यते 
पापकेन” इत्यूत्तराधाश्लेषः “तद्यथेषीकतुलमग्नौ प्रोत प्रदुयेतैव॑ 


६ १३१२६ ) 


हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते” क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे 


प्रावरे” इसि पूर्वाधविनाश:। एतावश्लेषविनाशाौ बिलश्याफल- 
भूताबुपपद्येते नेति ? संशय: । 

विद्या के स्वरूप पर विच्वार कर अब, विद्या के फल पर विचार 
प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होने पर उपासक के आगत और 
अतीत पापों का अस्पर्श और विनाश बतलाया गया है-५जिसे जानने 
वाले से पापों का बसे ही श्लेष नहीं होता जेसे कि कमलपत्र से जल का 
संबंध नहीं होता” उस आत्म तत्त्व को जानने वाले के कर्म पाप से लिप्त 
नहीं होते” इत्यादि में आगत पापों का अश्लेष बतलाया गया है। “जंसे 
कि सींक का अगला भाग अग्नि में घ॒साते ही भस्म हो जाता है बसे ही 
उपासक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं? उस परावर तत्त्व को जान लेने 
पर उपासक के सारे कम क्षोण हो जाते हैं? इत्यादि में अतीत पापों के 
विनाश की बात श्राई है। इस पर संशय होता है कि-यह पापों का 
अश्लेष और विनाश विद्या के फल स्वरूप होता है या नहीं ! 


कि युक्तम्‌ ? नोपपद्येते इति, कुत: ? “नाभुक्त क्षीयते कम 
कल्पकोटिशतै रपि” इत्यादि शास्त्रविरोधात्‌। शश्लेषविनाश 
व्यपदेशस्तु मोक्षसाधनभूतविद्याविधायिवाक्यशेषणत:. कथत्रिद्‌ 
विद्यास्तुति प्रतिपादनेनाप्युपपद्चते । न ञ्र॒विद्या पूर्वोत्तराधयो: 
प्रायश्चित्ततया विधीयते, येत प्रायश्चित्तेनाध विनाशठच्यते । 
बिद्याहि “ब्रह्मविदाप्तोति परम” ब्रह्मवेद ब्ह्व भवति” इति 
ब्रह्म प्राप्त्युपायतया विधीयते । श्रततों विद्यार्थवादोई्यमघविताशा« 
इलेषव्यपदेश इति । | 

उक्त संशय पर मत होंता हैं कि-विद्या से अश्लेष विनाश नहीं हों 
सकता “बिनां भोगे करोड़ों कल्पों में भी कम का क्षय नहीं हों सकता” 
इस शास्त्र वाकंय से ऐसा ही ज्ञात होता है। मोक्ष को साधन स्वरूप 
विद्या के विश्लेष वाक्यों के अंत में, पाप के अश्लेष विनांश की बात आई 
है, जो कि-विद्या की प्रशंसा के लिए कही गई प्रतीत होती है । मागत 
अतीते पापों का प्रायश्चित्त विश्वा से होता है; ऐसा विधान बतलायां 


( ११३० ) 
गया हो, यह समझ में नहीं आता । बिद्या/ को तो, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय 
रूप से “बरह्यविदाप्नोतिपरं” इत्यादि वाक्यों में बतलाया गया है. 
इसलिए विद्या से होने वाले पापों के अश्लेष विनाश की बात को अथंवाद 
मात्र मानना चाहिए । 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्तेडभिधीयते-तदधिगमे इति । विद्याप्राप्ती 
पुरुषस्य विद्या माहात्म्यादु त्त रपृर्वाघयोरश्लेषविनाशावुपपद्येते, कुतः 
एवंविधं हि विद्यामाहात्म्यवगम्यते एवं विदि पापं॑ कम न 
श्लिष्यते” “एवं हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयंते” इत्यादि व्यपदेशात्‌ । 

उक्त मत पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से-तदधिगमे” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं; वे कहते हैं कि-विद्या की प्राप्ति हो जाने पर उपासक 
के सारे पापों का संश्लेष समाप्त हो जाता है जो कि विद्या का ही 
माहात्म्य है। शास्त्रों में विद्या का ऐसा ही माहात्म्य वर्णान किया गया 
है- “ऐसा जानकर पाप कम से आश्लिष्ट नहीं होता” उसके सारे पाप 
भस्म हो जाते हैं” इत्यादि । 

न च- ताभूक्त क्षीयते कर्म” इत्यनेन शास्त्रेणास्य विरोध:, 
भिन्‍्तविषयत्वात्‌ । तद्‌ हि कमंणां फलजननसामथ्यंद्रढिमविषयम, 
एतत्तृत्पन्ताया विद्याया: प्राकुकृतानां पाप्मनां फलजननशक्तिविनाश 
सामथ्यमुत्पस्पमानानां च फलजननशक्त्य॒त्पत्तिप्रतिबंधक रण 
सामथ्य त्र॒ प्रतिपादयतीति द्वयोविषयोभियते। यथा श्रग्निजलयों 
रौष्ण्यतन्तिवारणसामशथ्यंविषययोद्ध यो: प्रमाणयोरपि विषयशेदात्‌ 
प्रामाण्यम्‌, एवमत्रापीति न कश्चिद विरोध: । 


“बिना भोग के कर्मों का क्षय नहीं होता” इस शास्त्र धाक्य से 
उक्त वाक्य का विरोध भी नहीं होता, क्‍योंकि दोनों भिन्न विषयक वाक्य 
हैं। यह वाक्य, कर्मो की फलजनन शक्ति की महत्ता का द्योतक है तथा 
“पापभस्म हो जाते हैं? इत्यादि वाक्य, विद्या की उत्पत्ति होने पर, 
अतीत पापों की फलजनन शक्ति के विनाश तथा झ्ागत पापों को फल- 
जनन शक्ति के प्रतिरोध की सामथ्यं का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार 
होतों वाक्य भिन्न विषयक हैं । जैसे कि झरिति और जल की उष्णता झौर 


६ ११३१ ) 


शीतलता कक प्रमाणित करने वाले, प्रमाणों के विषय में भेद होने से 
उदाहरणों में थ विभिन्नता होती है वसे ही उक्त वाकयों के विषय में भेद है, 
इसलिए इनमें परस्पर विरुद्धता का प्रश्न हो नहीं उठता । 


प्रघस्याश्लेषक रणं-वंदिककर्मायोग्यतावासना प्रत्यवायहेतु शक्त- 
युत्पत्ति प्रतिबंधकरणम्‌। अधघानि हि कृतानि पुरुषस्य वेंदिक 
कर्मायोग्यता सजातीयकर्मान्सरारंभर्राच, प्रत्यवायं च कुव॑न्ति । 
ग्रघस्य विनाशकरणं-उत्पन्नायास्तच्छक्त विनाशकरणम्‌ । शक्तिरपि 
परंपुरुषाप्रीतिरिव। तदेव॑ विद्या वेदितुर्वेद्यात्‌ श्रथंप्रियत्वेन 
स्वयमपि निरतिशय प्रिया सती वेद्यभृतपरमपुरुषा राधनस्वरूपा 
पूृव॑कृताघसंचयजनित परंपुरुषाप्रीत विनाशयति, सेव विद्या 
स्वोत्पत्त्युत्तकालभाव्यघनिमित्तपरं पुरुषा प्रीत्युत्पर्ति च प्रतिबध्नाति। 
तदिमष्लेषवचनं प्रामादिकविषयं मंतव्यम्‌। “नाविरतो दुश्चरितात्‌” 
इत्यादिभि: शास्प्रे राप्रयाणादहरुत्पद्यमानाया उत्तरोत्तरातिशय- 
भागिन्या: विद्याया: दुश्चरितविरतिनिष्पाद्यत्वावगमात्‌ । 


वैदिक कर्मों की ओर से मन को हठाने वाली ,वासना ही इतनी 
प्रबलतम शक्ति है जो कि पापों की ओर उनन्‍्मुख करती है, उसी के 
वशीभूत होकार मनुष्य पापों से आश्लिष्ट होते हैं। पापों से मनुष्य, 
वैदिक कर्मों के प्रति घृणा का भाव तथा पाप कर्मों के प्रति अभिरुचि एवं 
प्रमाद करने लगता है। ऐसा पाप के विनाश का तात्पय॑ है, उस पाप से 
होने वाली शक्तिशाली प्रवत्ति का विनाश होना । परमात्मा के प्रति 
होने वाली अनास्था ही पाप जन्य शक्तिशाली त्रवृत्ति हैं। ब्रह्म विदा 
ऐसी शक्तिशाली बूटी है जो कि आनन्दमयी प्रणाली से परमात्मा के प्रति 
होते वाली अनास्था का निवारण करके जो कि अतीत पापों के 
फंलस्वरूप होती है, आगत पापों से संभाव्य बनास्था का भी, संहार करं 
देती है। इस प्रकार विद्यां का फल बतलाने वाला जो अश्लेषवचन है वह, 
प्रमाद के निवारण की बात॑ बतला रहा हैं यही मानना चाहिए। 
'मांविरतों दुश्चरितात्‌”' इंत्यादि शास्त्र वचन से, जीवन पर्य॑न्तं अनुष्कित 


( शश्र२ ) 


विद्या के प्रभाव से उत्तरोत्तर दुश्चरितों से छटकारा मिलता है, यही 
भाव दिखलाया गया है। 


८ इतराधिकर राः:- 
इतरस्याप्येबम संश्लेष: पाते तु ।४। १११ ४॥ 


उत्तरपूर्वांधयोविंद्यया अश्लेषविनाशावुक्तो, इतरस्यपृण्यस्याषि 
एवम्‌, उक्त नन्‍्यायेनाश्लेषविनाशी विद्ययास्याताम, विद्याफल 
विरोधित्व सामान्यादव्यपदेशाच्च । भवति च व्यपदेश:, उभेसुकृत- 
दृष्कते निर्दिश्य सर्व पाप्मानोउञतो निवत्तन्ते” इति, “तत्सुकृतदुष्क्ृते- 
धुनुते” इति च। मुमुक्षो रनिष्टफलत्वात्‌ सुक्ृतस्यापि पाप्मशब्देन 
व्यपदेशः । सुक्ृतस्यापि शास्त्रीयत्वात्तत्फलस्य केषांचिदिष्टदशेनाचज्च 
विद्याया भ्रविरोध शंकां निवर्तंयितुमतिदेश: । 


तनु विदुषोषपि सेतिकर्तव्यताकोपासननिदुृत्तयेवृष्ट्यन्नादि 
फ़लानीष्ठान्येव, कथं तेषां विरोधात्‌ विनाश उच्यते? तत्राह 
“पाते तु” इति । शरीरपाते तु तेषां विनाशः, शरीरपातादृध्बं तु 
विद्यानुगुणदृष्टफलानि सुकृतानि नश्यंति, इत्यथे: । 


आगत्‌ धौर प्रतीत पापों के अश्लेष और विनाश की बात कह दीं 
गईं। ऐसी ही पुण्य की भी व्यवस्था है, उसी नियम से विद्या के द्वारा 
आगत अतीत पुण्यों का अश्लेष बिनाश होता है शास्त्रों में पुण्य को भी मोक्ष 
का विरोधी बतलाया गया है। सुकृत और दुष्कृत दोनों छा निर्देश करते 
हुए बतलाया गया कि- उसके सारे पाप विद्या से निवुत्त हो जाते हैं 
“बह सुकुत दुष्कृत दोनों का परित्याग कर देता है” इत्थादि। मुमुक्षु 
के लिए पुण्य भी अनिष्टकारी होते हैं, इसलिए उन्हें भी पाप शब्द से 
निदेश किया गया है। शास्त्रीय पुण्य कर्मो' का उत्तम फल होता है 
इसलिए किसी प्रकार वे विद्या के सहकारी हो सकते हैं, ऐसी शंका के 
लिवारण के लिए “सुकृतदुष्कृतेधू नुते” ऐसा विशेष निदंश करा गया है। 


६ ११३३ ) 


(शंका) उपासक के भी कत्तंव्य रूप से अनुष्ठित पृण्य कर्म प्रति- 
फलित होते देखे जाते हैं ओर इष्ट से प्रतीत होते हैं, उन्हे विरोधी कंसे 
कह सकते हैं, यदि वह विरोधी हैं तो उनका विनाश कब होता है? इस १२ 
सूत्रकार कहते हैं “पाते तु” अर्थात्‌ गरीरपात हो जाने पर उनका विनाश 
हो जाता है, शरीरपात के बाद उन पुण्यों का विनाश होता है जो कि 
विद्या के अनुरूप प्रत्यक्ष फल देते हैं 


६ झग्रनारब्धकार्याधि रसा:-- 
अ्रभारब्ध कार्य एवं तु पृ तदवधेः ४॥१।१५॥। 

ब्रह्मविद्योत्पते: पूर्वोत्तरमाविनो: सुक्रतदुष्कृतयों रश्लेषवि- 
नाशावृक्तो, ततः पूर्वभाविनो: सुकृतदुष्कृतयों: किमविशेषेर विनाशं:, 
उतानारब्धकार्ययोरेव? इति विशये “सर्वेपाप्मान: प्रदूयंते” इति 


विद्याफलस्याविशेषश्रवणात्‌ विद्योत्पतत्यत्तरकाल भाविन्याश्च 
शरीरस्यथितें: कुलालअक्रञ्रमणादिवत्‌ संस्कारवशादप्यपपते- 
रविशेषेण । 


ब्रह्मविद्यां की उत्पत्ति से, आगत अतीत सुक्ृतदुष्कृ्तों का अश्लेष 
विनाश बतला दिया गया। अब संदेह होता है कि-सभी पापपुण्यों का 
अप्लेष विनाश होता है भ्रथवा जिनका फल अभी प्रारंभ नहीं हो पाया 
है उन्हीं का होता है? इस पर मत होता है कि-“सभी पाप भस्म हो 
जाते हैं? इस वचन से ऐसा ही ज्ञात होता है कि-विद्या से सभी पापपुण्यों 
का विनाश हो जाता है, जैसे कि कुम्हार का चक्का चलता है तब सभी 
कुछ उसमें भ्रमित होता रहता है बसे ही विद्योत्पत्ति के बाद होने वाले 
सभी आरब्ध अनारब्ध पुण्यपाप, विद्या संस्कार के वश विनष्ट हो कर 
कुम्हार निर्मित नृतन पात्र की तरह हो जाते हैं। 


सिद्धान्त:--इति प्राप्त उच्यते--भ्रनारव्ध कार्य एब तु 
पूर्वे--इति, विद्योष्पत्तः पूर्व सुकृतदुष्कृते अनारब्धकार्ये श्रप्रवृत्तफले 
एव विद्ययाविनश्यतः, कुतः ? तदवघे:, “तस्यतावदेव चिरं यावश्न 
विमोक्ष्ये अ्रथसंपत्स्ये” इति शरीरपातविलम्बावधिश्र॒ुतें: न च 


( ११३४ 


पुण्यकमंजन्य भगवसद्य्रीत्यप्री तिव्यतिरेकेण शरीरस्थितिहेतुभूत 
संस्कारसद्भावे प्रमाणमस्ति । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत किया गया “अनारब्ध 
कार्य एवतु पूर्व” अर्थात्‌ विद्या से उन्हीं का विनाश होता है जो कि- 
विद्योत्पत्ति के पूवे के हैं जिन्य पुण्यपापाँ का फल अभी प्रारभ नहीं 
हुआ है। जो कम फल दे रहे हैं उनके विनाश की झ्रवधि बतलाई गयी 
है। “उनके विनाश में तभी तक की देर है .जब तक इस शरीर से मुक्ति 
नहीं मिलती” इस शरीर पात विलम्बावधि बोधक श्रुति से उक्त बात 
निश्चित होती है । शरीर में विद्या संस्कार से समुत्पन्न संस्कारों को, पुण्य 
पाप जन्य भगवषत्‌ प्रीति अप्रीति के आधोर पर प्रमाण नहीं माना जा 
सकता, इस विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है। 


१०, अग्निहोश्ाह्धिक ररा:-- 

श्रग्निहोग्ञादि तु तत्काययिव तदर्शनात्‌ ।४।१॥१ ६॥ 
“इतरस्याप्येवमसंश्लेष.” इति विद्याबलात सुकतस्याप्य - 

संश्लेष उक्त: झग्निहोत्रादीनां नित्यनैमित्तिकानां स्वाश्नमधर्माणा- 

मपि सुकृतत्वसामान्येन तत्फलस्थाश्लेषादनिच्छतोज्नुष्ठाने । 


| इतरस्थाप्यसंश्लेष:” सूत्र से बतालाया गया कि-विद्या के प्रभाव 
से पुण्यों का भी असंश्लेष हो जाता है। यदि ऐसा ही है तो नित्य 
नेमित्तिक अग्नि होत्रादि आश्रमधमं जो कि पुण्य कर्म ही हैं उनका भी 
असंश्लेष होगा, तो उसके अनुष्ठान में श्रवृत्ति ही क्‍यों होगी ? 

सिद्धान्त:---इति प्राप्त उच्यते- 'अग्निहो त्रादि तु” इति। तु 
राब्द: सुकतान्तरेभ्यो विशेषणाथे:, ग्रग्निहोत्रादिश्राश्रमधर्मा: 
फलाश्लेषासं भवादनुष्ठेया एवं, तदसंमवश्च तत्कायर्थित्वात्तेषाम्‌ 
विद्यास्य कार्यायेव हि विदुषोडग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्‌ । कथमिदमवग- 
म्यते ? तद॒शंनात्‌, दृश्यते हि-“तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषति यजेन दानेन तपसा नाशक्ेन” इत्यादिनाउग्निहो त्रा- 
दीनां विद्यासाघनत्वम्‌ । "विद्यायाश्चाप्रयाणादभ्याससाधेया तिशयाया 





( ११२५ 


प्रहरहरुत्पाद्यत्वात्तदुत्पत्त्यथंमाश्रमकर्माप्यह रहरनष्ठेयमेव. श्रन्यथा- 
उन्नमकर्मलोपे दूषितान्तः करणस्य विद्योष्पत्तिरेव न स्थात्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से अग्निहोत्रादि तु इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं। अर्थात्‌ श्रग्विहोत्र आदि आश्रम धर्मों के फल का असंश्लेष 
नहीं होता इसलिए उनका श्रनुष्ठाव करना चाहिए, उनका फल विद्या 
कार्य में सहयोगी ही होता है इसलिए विद्वान उपासक उनका ग्रनुष्ठान 
करते हैं । “यज्ञ दान तप द्वारा वे परमात्मा को जानने की इच्छा करते 
हैं इत्यादि वाक्‍्यों में अग्निहोन्नादि को विद्या का साधक बतलाया गया 
है जीवन परययन्त किये जाने वाले विद्या के अभ्यास में, अग्निह्ोत्रादि 
कर्मों से उत्कष्षं ही होता है इसलिए आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करना 
चाहिए यदि आश्रम कर्मों का लोप हो जायेगा तो उसस्रे अन्त:करण 
दूषित होगा, जिससे विद्योत्पत्ति हो ही नहीं सकेगी । 

यदि अग्निहोत्रादि साधुकृत्या विद्योत्पत्यर्था,, विद्योत्पत्तेः 
प्राचीन च सुकृतं “यावत्संपात्तमुबित्वा” प्राप्यातं कर्मण: “इत्यन- 
भवेन विनष्टम्‌, भूक्तशिष्टं च प्रारब्धफलं “सुहुदः साधुकृत्याम्‌ ; 
इत्यस्य को विषयः ? तत्राह:- 

(शंका) यदि अग्निहोत्रादि पुण्यक्रमों को विद्योत्पत्ति का सहायक 
मान लेंगे और अतीत पुण्यों को विद्या से विनष्ट मान लेंगे तथा प्रारब्ध 
फसल को शरीरपात तक भोग्य मान लेंगे तो “पुण्य कम मित्र को मिलते 
हैं'” इत्यादि वाक्य किन कर्मों के लिए कहा गया है ” इसका उत्तर 
देते हैं-- 


झ्रतोउन्‍्यापि हि ए देषामभयो: ।४॥१।१७॥ 

ग्रत:-अग्निहोत्रादि साधुकत्यायाः विद्योत्पत्यर्थाया: श्रन्यापि 
दिद्याधिगमात॒ पर्वोत्तरयोरुभयो रपि पुण्यकर्ंणो: प्रब॒लकर्से प्रतिबद्ध 
फला साधुकत्याइनन्तासं भवत्येव,, तदविषयमिदमेक्रेषांशा खिनां 
वचन “तस्य पु्रा दायमुपयंति सुहृद: साधुकृत्याम्‌” इति । विद्यया 
अ्श्लेषविनाश श्रुतिश्व तद्विषया ॥ 


( ११३१६ ॥ह 


अग्निहोत्रादि विद्योत्पत्ति के सहायक पृण्यकर्मों से भिन्न विद्या 
प्राप्ति के पह़िले और बाद के पुण्य कर्मो के फल को भी बाध करने 
वाले कुछ ऐसे प्रवलतम फल दायक कम होते हैं जो कि विद्याभ्यास से 
अवरुद्ध नहीं होते. उन्हीं के लिए वेद की एक शाखा में कहा गग्ग कि- 
“उस उपासक का दायभाग तो पुत्र प्राप्त करते हैं और पुण्य कार्य मित्र 
प्राप्त करते हैं। विद्या से अश्लेष विनाश को बतलाने वाली श्रुति तो उक्त 
विषयक ही है। 
झनुष्ठितस्यापि कमंण: फलप्रतिबंधसंभवं पूर्वोक्त समा रयति- 


अनुष्ठित कर्मों की फलावरोघ को बात का पुन: उल्लेख करते हैं- 
यदेव विद्ययेति हि ।४॥११८॥ 


“यदेव विद्याया करोति तदेव वीयवत्तरम्‌” इत्यूदगीथ 
विद्यारयां: क्रतुफलाप्रतिबन्भफलत्ववचनेनानुष्ठितस्यथापि. कर्मण: 
फलप्रतिबंध: सूच्यते हि। अतों विदुषो$्नुष्ठितप्रतिबद्ध फलविषयं 
“सुहृद: साधुकृत्याम्‌” इति शाट्यायनकम्‌ । 

“जो विद्या से किया जाता है बह प्रबलतम होता है” इस उद्गीथ 
विद्या के यज्ञफल की प्रबलता को बतलाने वाले वचन से अनुष्ठित कम 
की प्रबलता ज्ञात होती है। ऐसे प्रबलतम शुभ कर्मों की प्राप्ति की बात 
ही “सुहृदः साधुकृत्याम्‌” में कही गई है। अर्थात्‌ उपासक विद्या के 
अच्यास से मुक्त हो जाता है, पर जो अनुष्ठान करता है उसका पुण्य 
उसे जन्म के चक्र में महीं डालता उसके (आश्रम धर्मों का) पुण्य सुहृदों 
को मिल जाता है। 


११ इतरक्षपराधिकरण :-- 
भोगेनत्वितरे क्ष पयित्वाइ्थ संपद्मयते ।४॥१।१६९॥ 


ययो: पृण्यपापयोरश्लेषविनाशावुक्तो, ताभ्यामितरे आारब्धकार्य 
पुण्यपापे कि विद्यायोनिशरीरावसाने, उत तब्छरीरावसाने 
शरीरान्तरावसाने वा इत्यनियम: ? इति संशये “तस्यतावदेव चिरं 


( ११३७ ) 


यावत्न विमोक्ष्ये”/ इति तच्छरीरविमोक्षावसानत्वश्रव॒णात्त- 
दवसाने । 


जिन पुण्य पापों के अश्लेष विनाश की बात कही गई उनसे भिन्न 
जो प्रारब्ध पुण्य पाप हैं जो कि मुक्त होने पर ही छुटते हैं वे कब छटते 
हैं? क्‍या वे इस शरीर के सम्राप्त होने पर छट जाते हैं जिससे विद्या 
प्राप्त की गई अथवा अन्य शरीर धारण करके मोगने पर छुटते हैं अथवा 
इसका कोई नियम नहीं है ” इस संशय पर मत होता है कि-तस्यताव- 
देव चिरं” से तो ऐसा ज्ञात होता है कि- विद्या प्राप्त होने वाले शरीर 
से होने वाली उपासना के साथ साथ ही उनसे छुटकारा मिल जाता है। 


सिद्धान्त:--इति प्राप्त उच्यते-भोगेन तु इति | तु शब्दः पक्ष 
व्यावृत्य्थ,. इतरेआररब्धकार्ये पृण्यपापे  स्वारब्धफलभोगेन 
क्षपयित्वा तत्फलभोगसमाप्व्यनंतरं ब्रह्म संपद्यते, ते च पुण्यपापे 
एकश री रोपभोग्य फलेचेत्‌ वच्छरीरावसाने संपद्यते, अनेकशरीर- 
भोग्यफले चेत्‌ तदवसाने संपद्यत, भोगेनैव क्षपयितव्यत्वादारब्ध- 
फलयोः कमंणो;: । “तसय तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” इति 
च भोगेन तयों: कमंणो: विमोक्ष उच्यते, देहावधि नियमा- 
श्रवणात्‌ । 


तदेव॑ ब्रह्मविद्याया: प्रागनुष्ठितमभुक्तफलमना रब्धफलं 
पुण्यपापरूप॑ कर्मानादिकालसं चित मनंत॑ विद्यामाहा त्म्याद 
विनश्यति, विद्यारम्भोत्तरकालमनुष्ठितं च न श्लिष्यति, तत्न पुण्य 
रूपं सवैविदूषध सुहदो गृह णब्ति, पाप च॒ द्विषन्त इति 
निरवद्यम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “भोगेन तु” सक्ष प्रस्तुत करते 


हैं सूत्र में तु शब्द पक्ष का व्यावत्तेंक है। इतर जो प्रारब्ध पुण्य पाप के 
फल हैं वह अपने प्रारंभ फल भोग की समाष्ति होने पर ही छुटते हैं 


( शश्वद ॥ 


तभी मोक्ष होता है। वे पुण्य पाप यदि एक शरीर में भोगने योग्य होते 
हैं तो उस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और यदि अनेक शरीरों 
में भोगने योग्य होते हैं तो मुक्त होमे पर अन्य शरीरों के अवसान पर 
छठते हैं प्रारब्ध पुण्य पाप कर्मो के फल भोग की बात कहीं गई है, 
देह की अवधि का नियम तो बतलाया बहीं गया है । 

इस प्रकार निश्चित होता है कि- ब्रह्मविद्या के प्रथम किये गये 
जो कर्म हैं जिनका कि फल आरंभ नहीं हुआ है वे, अनादि काल संचित 
पुण्य पाप कर्म, विद्या के प्रभाव से बिना फलोपभोग के ही नष्ट हो 
जाते हैं, तथा विद्या प्राप्ति के बाद होने वाले जो भावी पुण्य पाप कम 
हैं उनका फल ही उपासक से आश्लिष्ट नहीं होता अपितु विद्या प्राप्ति 
के बाद वह जो कुछ भी शभ कर्म करता है उसका फल उसके भित्रों को 
तथा अशुभ कर्मो का फल उसके शत्रुओं को प्राप्त होता है। 


चतुर्थ श्रध्याय प्रथम पाद समाप्त 


चतुर्थ अध्याय 
द्वितीय पाद 


१ वागाधिक ररणा:--- 
वाइ-मनसि द्शनाच्छब्दाच्च ।४२३१॥ 


इदानीं विदुषोी गतिप्रकारं चिन्तयितुमारभते। प्रथमं तावद- 
त्कांतिश्चिन्त्यते । तत्रेदमान्नायतें “अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाइन्मनसि संपयते मनः प्राण प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायाम” 
इति । अन्न वाइमनसि संपद्यतें? इति वाचों मनसि संपत्तिश्रुतिः 
कि वाग्वृत्तिमात्रविषया, उत वारिवषया? इति विशये वृत्तिमान्र 
विषयेति युक्तम्‌ कुत:? मनसोवाक्‌ प्रकृतित्वाभावात्तत्र वावस्वरूप- 
संपत्त्यसंभवात्‌ । वागादिवृत्तीनां मनो<्धीनत्वेन वृत्तिसंपत्तिश्नुति: 
कथंचिद्पपद्यत इति । 


अब डउपासक की गति के प्रकार का विचार प्रारंभ करते हैं पटष्टिले 
उत्क्रांति पर विचारेंगे। श्रुति है कि-“हे सोम्य * इस उपासक के जाते 
समय बाणी मन से मन प्राण से, प्राण तेज से और तेज पर 
देवता से संलग्न होता हैं।” इसमें जो कहा गया कि“वाणी मन से संलग्न 
होती है” सो यह कथत वाणी कौ वृत्ति मात्र के लिए है या वाणी के लिए 
है? इस पर विचा रने से तो ऐसा मत होता है कि वृत्तिमात्र के लिए ही 
है, क्योंकि मन में वाक्‌ प्रकृति का अभाव है इसलिए वाणी का स्वरूप 
तो उसमें संलग्न हो नहीं सकता, वाणी आदि की वृत्तियाँ मन के अधोन 
रहती हैं, इसलिए, व॒त्ति की संलग्नता की बात ही किसी प्रकार मानौ 


जा सकती है । 


५ ११४० 


एवं प्राप्तेषभिधीयते-वाइ्मनसि इति । वाकस्वरूपमेव मनसि 
संपद्यते। कुतः? दरशंनात्‌ दृश्यते हि वागिन्द्रिय उपरतेडपि मन: 
प्रवृत्ति: | वृत्तिमात्र संपत््यापि तद॒पपत्चयत इति चेत्‌ तत्राह-शब्दाचेति 
वाडः मनसि संपद्यते” इति वाकस्वरूप संपत्तावेव हि शब्द:, न 
वृत्तिमात्रसंपत्ती । नहि. तदानीं वृत्युपरमे वागिन्द्रयं प्रमाणा- 
न्तरेणोपलम्यते, येत वृत्तिमात्रभेव संपद्मयत इत्यच्येत । यदुक्त' मनसो 
वाक्‌ प्रकाित्वाभावादवाची मनसिसंपत्तिनोपपद्मचत इति, तत 
'वाडमससि संपद्यते” इति वचनान्‍्मनसा वाक संयज्यतें न तु तन्न 
लोयत इति परिहत्तव्यम्‌ । 
उक्त मत पर “वाडः मनस्लि? सूत्र कहते हैं। अर्थात्‌ वाणी का 
स्वरूप ही मत से संलग्न होता है। ऐसा देखा भी जाता है कि-वागिन्द्रय 
के उपरत होने पर भी मन की प्रवृत्ति बनी रहती है । यदि कहें कि-वह तो 
वृत्तिमात्र की संलग्नता में भी रहती हैं? इस पर सूत्रकार कहते हैं “शब्दा- 
च्च्‌” अर्थात्‌ शास्त्र का भी यही कथन है “वाह्मनधिण” में स्पष्ट रूप से 
वाणी के स्वरुप का उल्लेख किया गया है, वृत्ति की चर्चा भी नहीं है। 
यह नहीं कह सकते कि बृत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर वृत्ति का भाव 
निहित है; ऐसा तो तथी माना जा सकता है जबकि कहीं अचन्यत्र 
भी वत्तिमात्र के संलग्न होने को चर्चा आई हो, सभी जगह वाणी की 
संलग्नता का ही उल्लेख है । जो यह कहा कि मन में वाक प्रकृतित्व का 
अभाव है इसलिए मन में वाणी को संलग्तता संभ्रव नहीं है, सो “वाहः 
मनसि संपद्यते” में वाणी का मन में संयोग मात्र ही बतलाया गया है 
लीन होने की बात नहीं कही गई है। 


अतएवसर्वाष्यनु (४॥२१२॥ 


यतो वाचों मनसा संयोगमात्र संपत्ति, नतु लयः, अतए 
वाचमनु सवषामिन्द्रयाणां मनसि संपत्तिश्नतिरुपपद्यतें “तस्मादुप- 
शान्ततंजा अपुनभवशिन्द्रियंमनंसि संपद्यमानैः “इत्ति । 


( ११४१ ) 


जसे कि वाणी का मन से पंलस्त मात्र होना संपत्ति बतलाया 
गया, गा होना नहीं कहा गया, बसे ही वाणी के पीछे सभी इन्द्रियों का 
मन में संलग्न हे श्रुति से ही ज्ञात होता है “इस प्रकार तेज के संलग्न 
हो जाने पर इन्द्रियों सहिस सब के मत में संलग्न हो जाने पर” इत्यादि | 
२ सनो5धिकरण:- 
तन्मनः प्रारण उत्तरात्‌ ।४॥२॥३॥ 
तत्‌-सर्वेश्द्रिससंयुक्त मनः प्राण संपद्यते-प्राणेन संयज्यत, न 
मनोवृत्तिमात्रम, कुतः? उत्तरात्‌-“मनः प्राण” इति वाक्‍्यात्‌ । 
फिर सभी दइन्द्रियों से संसक्त वह मन प्राण में मिल जाता है। 
“म्नः प्राणे” इस उत्तर वाक्य से ज्ञात होता है कि मन ही संसक्त होता 
है, मनोवृत्तिमात्र का ही संयोग नहीं होता । 
गअधिकाशंका तु-“अ्रश्नमयं हि सोम्य मन:” इति वचनान्मन- 
सो5न्न प्रकृतित्वमवगम्पते, ग्रश्नस्य च “ता भ्रत्नमसृजंत” इत्यन्न- 
मयत्वं सिद्धम आपोमय: प्राण:” इति चाप्प्रकृतित्वं प्राणस्यावगम्यते, 
ग्रतो मतः प्राणे संपद्यत इत्यत्र प्राणशब्देनप्राणप्रकृतिभूता 
प्रपोनिदिश्य तासू मनः संपत्ति प्रतिपादने परम्परया स्वकारणे लय 
इति संम्पत्तिव चनमुपन्‍्न॑ भवति-इति । 
इस पर विशेष शंका होती है कि-“ हे सोम्य! मत अन्वम्य है” इस 
बचत से मन का अन्न प्रह्न तित्व ज्ञात होता है 'ता अन्नमसुजंत ' से उनको 
अन्नमयता सिद्ध होती है। इसी प्रकार' प्राण जलमय हैं इस वचत से 
प्राण का जल प्रकृतित्व ज्ञात होता है; जो मत को प्राण में संलग्नतों 
बतलाई गई, उसमें प्राण शब्द से प्राण प्रकृति रूप जल का निदश 


करके उसमें मन की संलग्नता दिखालाई गई उससे तो परम्परा से अपने 
कारण में लय की बात ही संपत्ति द्वारा दिखलाई गई प्रतीत होता-है । 


परिहारस्तु-“श्रत्तमयं हि सोम्य मनः, झ्ापोमयः प्राणः” इरतिं 
भन; प्राणयोरन्नेताइमिश्चांप्यायनमुच्यते, न तत्प्रकृतित्त्वं, शौई« 


( ११४२ ) 


कारिकत्वान्मनस:,  श्राकाशविका र॒त्वाक्च प्राणस्य । प्राराशब्देन 
भ्र्पा लक्षणा च स्थात्‌ृ-इति ॥ 

समाधान-' है सौम्ब! मन अन्नमय और प्राण जलमय हैं” इत्यादि 
वाक्य में मन और प्राण का अन्न और जल से संसर्ग बतलाया गया 
है, अन्न और जल को उनकी प्रकृति नहीं कहा गया है, आहंकारिक होने 
से मन का अन्नमय होना तथा आकाश के विकार से होने के कारण प्राण 


का जलमय होना कहा गया है। प्राण शब्द से जल में लक्षणा है, प्राण 
का अभिषधार्थ जल नहीं है । 


३ अध्यक्षाधिकररा: -- 
सोउ्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्य: ।४॥२।४॥ 


यथा- वाइडमनसि संपद्यते मनः प्राणे” इतिवचनानुरोधेन 
मन: प्राणयोरेव वाहः मनसयो: संपत्ति, तथा “प्राणस्तेजसि” इति 
वचनात्‌ तेजस्येव प्राण: संपद्यते । 

जैसे कि-“वाइडमनसि” इत्यादि से ज्ञात होता है कि मन और प्राण 


में वाणी और मन की संलग्नता है, वेसे ही “प्राणस्तेजसि” इत्यादि से 
शात होता है कि-प्राण की तेज से संलग्नता होती होगी । 


सिंद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-'सोड्ष्यक्षे” इति। स प्राण:, 
भध्यक्षे-का रणाधिपे-जीवे संपद्यते । कुतः ? तद्पगमादिश्य: 
प्राण्य. जीवोपगमः  तावच्छुयते “एवमेवेममात्मानभन्तकाले 
सव प्राणा श्रभिसमायंति” इति । तथा जीवेन सह प्राशस्योत्क्रांति 
श्रयते-“तमुत्क्ांत प्राणोश्नृत्कामति” इति। प्रतिष्ठा चर जीवेन 
सह श्रुयते-“कस्मिन्नुत्क्रान्त उत्कान्तो भविष्यामि कंस्मिन्‌ वा 
प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्थामि'”” इति | एवं जीवेन संयुज्य तेन सह तेज: 
पंपत्तिरपि “प्राणस्तेजसि” इत्यच्यते, यथा यमुनाया: गंगया 


( ११७३ ) 


संयज्य सागरगमने5षपि “यमुना सागरं गच्छुति” इति बचो न 
विरुध्यतें तदवत्‌ । 


उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से “सोड्च्यक्षे” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं। कहते हैं कि वह प्राण, अध्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी 
जीव में संलग्न हो जाता है। प्राण का जीवोपगम बतलाया भी गया है- 
जब जीव की ऊध्वं श्वास चलने लगती है तो सारे प्राण इस आत्मा के 
अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं। तथा प्राण के साथ जीव की 
उत्कां ते का भी वर्णन मिलता है “उसके उत्क्रमण करने पर प्राण भी 
उत्कमण करते हैं।” जीव के साथ प्राण की प्रतिष्ठा का भी वर्णन 
मिलता है “किसके निकलने पर मैं निकला हुआ साहो जाऊँगा, तथा 
किसके रहने पर मैं स्थित रहेगा (उसने ऐसा विचार किया) “इसी 
भाव के अनुसार जीव से संयुकक्‍त प्राण की तेज से संपत्ति बतलाई गई 
है जंसे कि यमुना गंगा से संलरन होकर सागर में जाती है, पर यह 
“यमुना सागर में जा रही है” यह कथन भी-असंगत नहीं वंसे ही, 
प्राण जा रहें हैं, बात भी है। 


४ भुताधिकरण :-- 


भतेष तच्छते: ।७।२।५॥ 

“प्राणस्तेंजसि”  इति जीवसंयक्तस्य॑प्राण॑स्थ तेजसि संपक्ति- 
रुक्ता, सा संपत्तिः कि तेजोमात्रे, उत संहतेषु सर्वेष भूतेष ? इति 
संशये तेजोमांत्र श्रवणात्तेजसि । 


“प्राणतेज में” इत्यादि में जीव संयुक्त प्राण की तेज में संपत्ति 
ब्तलाई गई है। अब प्रश्न हीता है कि वह संपत्ति केवल तेज में ही होतीं 
है भ्रथवा संयुक्त सभी भृतों में होती हैं? तेज का हीं नाम भबाता है, इससे 
तो केवल तेज में होमे की बात हीं समझ में आती है । 


सिंद्धान्त:-इति प्रांत उच्यते-भूतेषु इंति, भूतेंषु संपंर्चे्ते 
कुत: ? तच्छुतेः “पृथिवीमयः, प्रापोमंय: तेजोमय:” इति जीइँस्य॑ 


( (१६१४४ डर 
संचरत: स्वंभूतमयत्वश्व॒ते: । 


उक्त मत पर “भतेष” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं-भतों में 
संपत्ति होती है, “पृथिवी मयः आपोमय: तेजोमय:” इत्यादि श्रुति में 
जीव की सर्वंभूतमयता बतलाई गई है । 


ननु तेजः प्रभृतिष्वेकेकस्मिन्‌ क्रमेण संपत्तावषि “पृथिवीमय:” 
इत्यादिका श्रुतिर्पपद्यते-श्रत श्राह--- 


लगता है “प्रथिवीमय:” इत्यादि श्रुति, तेज आदि एक-एक की 
क्रमश: संपत्ति का वर्णच कर रही है । इसका उत्तर देते हैं--- 


नंकस्मिन दर्शयतो हि ।४॥।२।६॥ 


नैकस्मिन्‌ू, एकैकस्य कार्याक्षमत्वात्‌ । दर्शयतो हि अग्रक्षमत्वं 
श्रतिस्मृुती- अनेन जीवेनाउत्मनाञनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबाणि 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतममेकेकर्का करवाणि” इति नामखूपव्याकरण- 
योग्यत्वाय तिवृतकरणमुपदिश्यते ।” नानावीर्या: पृथर्भूतः ततस्ते 


संहात विना, नाशक्नुवन प्रजा: सृष्ट्मसमा गम्यकृत्स्तश: । 
समेत्यान्योन्यसंयोग॑ परस्परसमाश्रयः. . महदाद्याविशेषान्ता हि 


प्रंडमुत्पादयंति ते” इति । अ्रतः “प्राणस्तेजसि” इति तेज: शब्देन 
भूतांतरसंसृच्टमेव तेजो5भिधीयते । श्रतो भूतेष्वेव संपत्ति: । 


इन भूतों में अकेले कार्य करने की क्षमता नहीं है। इनकी अक्षमंता 
श्रुति स्मृति में बतलाई गई है-- “इस जीव में आत्मरूप से प्रविष्ट होकर 
नामरूप का विस्तार करू ऐसां विचार करंके उसने तीन-तीन का एक-एक 
धूथ बनाया ।” इसमें नामरूप के विस्तार की योग्यता के लिए त्रिवृत- 
करण का उल्लेख है। “विभिन्न शक्ति वाले वे बिना मिले, अलग-अलग 
श्हकर समस्त सृष्टि की रचना करने में सक्षम नहीं हैं, वे परस्पर 
मिलेंकर एक दूसरे के आश्रय से महत आदि से लेकर अंडं तक का 


छल्पादन करते हैूँ।” इससे ज्ञात होता है कि>“प्राणस्तेजसि'” में तेन्न 


( १९४४५ 3) 
शब्द से, अन्य भूतों से संलग्व तेज ही अभिधेय है। इसलिए भूतों में ही 
जीब को संपत्ति होती है यहो मानना चाहिए । 
५ आसत्युपक्रमाधिकरण:-- 
समानाचासृत्युपक्रधादमृतत्व॑ चानुपोष्य ।४।२।७॥ 


इयमुल्कान्ति: कि विद्ृदविदुषधो: समाना, उत अविद्ष एवं ? 
इति चिन्तायां, श्रविदुष एवेति प्राप्तमू, कुतः ? विदुषोउ्त्रवामृतत्व- 
वचनादुत्क्रान्त्यभावात्‌ , विदुषो हि अन्नेवामृतत्व॑ श्रावयति-“यदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येध्स्यहदिस्थिता:, अ्थ मर्त्योड्मृतोभवत्यत्र ब्रह्म 
समश्नुते” इति । 
ऊपर जिस उत्क्रान्ति को चर्चा आई है क्‍या ये उपासक अनुपासक 
दोनों की समान रूप से होती है अथवा अनुपासक की ही होती हैं ? इस 
पर विचारने से तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि अनुपासक की ही होती है, 
उपासक तो इस लोक में ही मुक्त हो जाता है जैसा कि-“जब उपासना 
करते हुए इसकी हृदयस्थ समस्त कामनायें नष्ट हो जाती हैं तब यह 
मत्यें इस लोक में ही मुक्त होकर ब्रह्म प्राप्ति कर लेता द्ै” इस श्रुति से 
निश्चित होता है । 
सिद्धान्त:---एवं प्राप्तेटभिधोयते-समानाचास्‌त्युपक्रमात्‌ 
इति। विदुषोध्प्यसृत्युपक्रमादुत्कांति: समाना । श्रासत्युपक्रमात्‌- 
भ्रागत्युपक्रमात्‌-नाडी प्रवेशात्‌ प्रागित्यर्थं:। विदृषों हिं नाडीविशेषे- 
णोत्क्रम्य गति: श्रयतें--शतं-चैका च॑ हृदयस्यथ घमाड्यस्तासां 
मूर्धानमभिनि:सृतैका,तयोधमापन्नमृतत्वमेंति विष्वडन्या उत्क्रमऐँ 
भवंति” इति । एवं नाडीविशेषेण गतिश्रवशात्‌ विदुषोः्प्युत्कांतिर*- 
वर्जनीया । सा च नाडी प्रवेशात्‌ं प्रागविशेषा श्रवणात्र्‌ समाना । 
तत्प्रवेशदशायां च विशेष: श्रुयते-- तेन प्रद्योतेनैषग्मात्मा निष्क्रामति 
चक्षुषो वा मूर्धों वा भन्येस्पो वा शरीरदेशेभ्य-” इति। “शर्ते 


( ११४६ ) 


चेंका च हृदयस्थ' इत्यनया श्र त्येकार्थ्यान्मूध्नों निष्क्रमणं विद्वद- 
विषयम्‌ , इतरदविद्वद्‌ विषयम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-असति उपक्रम अर्थात 
नाडी प्रवेश के प्रथम तक उपासक अनुपासक दोनों की समान उत्क्रांति 
होती है। उपासक की नाडी विशेष से गति बतलाई गयीं है--“हृदय से 
संसक्त एक सा एक नाडियों में से एक मूर्धा को ओर जाती है उसके 
आश्रय से उपासक ऊपर की ऑर जाकर उत्क्रमण करके अम्नतत्व प्राप्त 
करता है ।” इस नाडी विशेष की गति के वर्णन से, उपासक की उत्तक्रा- 
न्तितो निश्चित हो ही जाती है।इस नाडी के प्रवेश के प्रथम तो 
उपासक अनुपासक दोनों की समान रूप से उत्कांति प्रक्रिया चलती 
है । इस नाडी में प्रवेश काल का कुछ विशेष वर्णन मिलता है “उस 
नाडी में प्रवेश करके यह आत्मा नेत्र सूर्धा या किसी अन्य स्थान विशेष 
से निष्क्रण करता है” “शर्त चेका च हृदयस्य” इत्यादि से जिसके 
निष्कमण की चर्चा को गई है वह उपासक की ही है, उससे भिन्न 
जो निष्क्रमण की चर्चा मिलती है वह उपासक के अतिरिक्त सभी 
की है। 


यदुक्त -विदुषो5त्र वामृतत्वं श्राव्यते-इति, तत्रोच्यते श्रमृतत्व 
चानुपोष्य-इति । च शब्दोब्वधारणे। ग्रनुपोष्य शरीरेन्द्रियादि 
संबंधमदरध्यंव, यदमृतत्त्वम्‌ उत्त रपूर्वाधयो रश्लेषविनाशरूपं प्राप्यते, 
तदुच्यतें “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादिकया श्र त्येत्यर्थ:। “पअत्र 
ब्रह्मसमश्नुते” इति च उपासनवेलायां यो ब्रह्मानुभवः, तदविषय- 
मित्यभिप्रायः ! 
जो यह कहा कि-उपासक का इस लोक में हीं मीक्ष का वर्णन 
मिलता है, उस पर सूत्रकोर का कथन है “अमृतरत्त्व॑ चानुपोष्य” अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रिय आदि की संबंध नहीं छटता इस स्थिति में भी तो अंग तत्व 
की बात है वह आगत और अतीत पापों के अश्लेंष विताश की ही बात 


है अर्थात्‌ अश्लेंष विनाश हीं मुक्ति है “यद सब प्रमुच्यन्ते'” इत्यादिं श्रृंति 
से यही दिखलाया गया है “यहीं ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है” का तात्पयें 


६ ११४७ ॥ 


है कि उपासना के समय जो ब्रह्मानुभति होती है, वही ऐहलोकिक ब्रह्म 
प्राप्सि है । 


तदापोते: संसार व्यपदेशाल्‌ ।४।२।८५॥। 


ग्रवश्य॑ च तत्‌-अ्रमृतत्वमदग्धदेहसंबंधस्येवेति विज्ञेयम्‌ । 
कुत: ? श्रापीते: संसारव्यपदेशात-श्रपीति:-श्रप्यय:-न्रह्म प्राप्ति: । 
साचाचिरादिनामार्गेण.. देशविशेष॑ गत्वेति वक्ष्यते । ग्रातदवस्था- 
प्राप्ते: संसार:, देहसंबंधलक्षणो हि ब्यपिदश्यते--“तस्यततावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येद्थ संपत्स्ये” इति “ग्रश्व इव रोमाणि विधूय पापं॑ 
चन्द्र दब राहोमुखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वाशरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्म 
लोकमभिसंभवानि” इति च। 

ऊपर जिस अमृतत्व प्राप्ति की चर्चा की गई है, निश्चित ही वह 
देह संबंध के बिना नष्ट हुए ही मिलती है अचिरादिमार्ग से जाने पर 
जिस देश विशेष की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म प्राप्ति है, उस मार्ग में 
जाने के प्रथम तक देह संबंध रूप संसार का संबंध बना रहता है उसकी 
ब्रह्म प्राप्ति में तमी तक का विलंब है जब तक प्रारब्ध भोग कर इस 
शरीर से नहीं छंट जाता” जैसे कि घोड़ा रोयों को झाड़कर चैतन्य हो 
जाता है वैसे ही उपासक पापों को झ्षाड़ कर राहु से मुक्त चन्द्रमा के 
समान स्वच्छ होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ।” इत्यादि से उक्त 
बात निश्चित होती है । 


सृक्ष्म प्रभाणतश्च तथोपलब्धेः [४॥२१६॥ 

इतश्च विदुषोंडपि बंधो तात्र दग्धः यत्तत्सूक्ष्म शरी रमनु- 
वत्तंते । कुत इदमवगम्यते ? प्रमाणतस्तथोपलब्धे: उपलबभ्यते हि 
देवयानेन पथा गच्छुतो विदुषः: “त॑ प्रतिब्रुयात्‌” 'सत्यंत्रयात्‌' 
इति चन्द्रमसा संवाद वंचनेन शरीरसदमभावः | भ्रतः सूक्ष्मशरीर 
सनुवत्त ते । भ्रतश्च बंधों न दस्ध: | 


( धृटैटद ) 


उपासक के शरीर बंधन मुक्ति की बात तो इसलिए भी नहीं 
मानी जा सकती कि-स्थूल के छटने पर सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता 
ही है । देवपान मार्ग से जाते हुए उपासक से चंद्रमा से संवाद होता है 
ऐसा “ंप्रति ब्रयात्‌ ” “सत्य त्र यात' इत्यादि वर्णनों से निश्चित होता है 
संवाद बिनाशरोर के होना संभव नहीं है, इसलिए शरीर का होना तो 
निश्चित ही है, वह सक्ष्म शरीर ही है, इसलिए शरीर संबंध के छटने 
की बात सही नहीं है । 


नोपमर्देनात :।४। २११ ०॥| 

अत: “यदासवेंप्रमुच्यच्ते कामा येडस्य हृदिस्थिता:, अथ 
मत्यअ्मृतो भवति अन्न ब्रह्म समश्नुते” इति वचन न बन्धो- 
पमरदेनामृतत्व॑ वदति । 

इसलिए “यदा सर्वे” इत्यादि में जिस अमृतत्व की चर्चा है वह 
शरीर संबंध रहित अमृत्व की नहीं है, यही मानना चाहिए । 
प्रस्येव चोपपत्तेरूण्णा ।9२।१ १। 


प्रस्य सूक्ष्मशरीरस्य क्वचिद्‌ विद्यमानत्वोपपत्तेविदुषः 
प्रक्रान्तमरणस्य मरणात्‌ प्राशूष्णमा स्थूलेशरीरे कक्‍्वचिद॒ 
उपलभ्यते । न च स्थूलस्येव शरोरस्थायमूष्मा ग्रन्यत्रानुपलव्घे: । 


ततश्चोंष्मण: क्वचिदुपलन्धिविदूषध: सृक्ष्मशरीरस्योत्क्रांति 
निबंधनेति गम्यते । तस्साव्‌ विदुषोष्प्यासृत्युपक्रमात्‌ समानोन्‍्क्रांति 
रिति सुष्दृक्तम । 


इस सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व की जानना हो तो, कभी भी मरणं* 
सन्न व्यवित के मंरण के पूर्व उसके स्थृंल शरीर को छुकर ऊष्मा से 
जाना जां सकता है, वह ऊष्मा स्थूंल शरीर की नहीं होंती मरणोपरान्‍्तं 
स्थूल शरीर में वह नहीं होती। इस प्रकार की ऊंष्मोपलब्धि से यह 
निर्णय होता है कि उपासक की जो उत्क्रान्ति होती है वह सूक्ष्म शरीर 
के झआाश्ित होंती है । इसलिए जो यह कहा कि-नाडी विशेष में प्रवेश 
करने के पूर्व उत्कींति सभी की समान होती, यह ठीक ही है । 


( ११४६ ह| 
पुनरपि विदुष उत्क्रांतिन॑ संमवरतीत्याशंक्य परिहियते-- 
उपासक को उत्क्रांति नहीं हो सकती, ऐसी पुनः: आशंका कर के 
उसका परिहार करते हैं-- 


प्रतिषेधादिति चेन्‍न शारोरात्‌ स्पष्टो हि एकेषबाम्‌ ।४।२॥१२॥। 


यदुक्त-विद्षोष्प्युत्क्रांति समानेति, तनन्‍नोपप्थते, विद्रष 
उत्क्रांति श्रतिषेधात्‌। तथाहि-'स एतास्नजोमात्रा: समभ्याद 
दानो हृदयमेवान्वपक्रमति” इत्यपक्रम्य “तिन प्रद्योतेनैषञ्ात्मा 
निष्क्रामति तमुत्क्रामन्त॑ प्राणोष्नुत्क्रामति “इल्यविदूष उत्क्रांति 
प्रकारमभिवाय “भन्यन्तवतरं कल्याणतरं रूप॑ कुरुते” इति 
देहान्तरपरिग्रहूँ चाभिधाय आप्यान्तं कर्मणास्तस्य यत्‌किचेह 
करोत्ययं तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे इति तु 
कासयमान:” इत्यविद्दविषयं. परिसमाप्य. “अथाकामयमानो 
योइकामोनिष्क्राम आत्मकाम: न तस्य प्राणा उत्क्राम॑ति 
ब्रह् वसन्‌ ब्रह्माप्येति” इति विदृष उत्क्रांति: प्रतिषिध्यते । तथा 
पू्॒वेत्र आत्तभाग प्रश्नेषपि विदुष उत्कांति प्रतिषेधों दृश्यते-“अ्रप- 
पुनमृ त्यं जयति” इति विद्वांस॑ प्रस्तुत्य याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्रायं पुरुषों ख्रियते उदस्मात्‌ प्राणाः क्रामंत्याहों न” इति पृष्ठ: 
“तेति होवाच याज्वल्क्योड्त्र व समवलीयंते स उच्छुवयत्याध्मातो 
मृत: शेते” इति अतोविद्वानिहैवामतत्व॑ प्राप्तोत्ति इति चेत्‌ । 


जो यह कहा कि उपासक की उत्क्रांति सभी के समान होती 
है, वह कथन ठीक नहीं है, उपासक की उत्कांति का तो ह प्रतिषंध किया 
गया है ! जैसा कि प्रसंग आता है कि- “वह इन प्राणों की तेजोमात्रा 
को अच्छी तरह ग्रहण करके हृदय में ही प्रनुत्करांत (अभिव्यक्त ज्ञानवान) 
होता है” यहाँ से प्रारंभ करके “ उसके उत्क्रमण करने पर उसको साथ 
ही प्राण उत्क्रमण करते हैं ।” इत्यादि से अनुपासक को उत्कांति का 


( ११५० ) 


प्रकार बतलाकर-“दूसरे नवीन और कल्याणतर (अधिक सुन्दर) रूप 
की रचना करता है” इत्यादि से उसके देहान्तर परिग्रह को बतलाकर 
“इस लोक में यह जो कुछ करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस 
लोक से कर्म करने के लिए पुन: इस लोक में आ जाता है कामना करने 
वाले पुरुष की ऐसी ही गति होती है” यहाँ तक अनुपासक के विषय 
में कहकर “जो आकाम निष्काम और आप्तकाम होता है 
उसको प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त 
होता है” इत्यादि से उपासक की उत्क्रांति का प्रतिषेधच किया गया है। 
इसी प्रकार आत्तंभाग के प्रश्न में भी उपासक की उत्क्रांति का प्रतिषेध 
मिलता है-” याज्ञवल्कथ ने कहा-पुनमृ त्यु का पराजय होता है” इत्यादि 
से उपासक का प्रत्तंग प्रस्तुत करने पर झात्त भाग ने पूछा-याज्ञवल्क्य ! 
जिस समय यह मरता है उस समय उसको प्राणों का उत्क्रमण होता 
है यथा नहीं ?” याज्नवल्क्य ने कहा “नहीं-नहों वे यहाँ ही लीन हो जाते 
हैं वह वायु को खींच कर यहीं मृत होकर सोता है।” इत्यादि से ज्ञात 
होता है कि उपासक इस लोक में ही अमृतत्व प्राप्त करता है। 
तबन, शारोरात्‌--प्रत्यगात्मन:, प्राणानामुस्क्रांतिह्यं त्र प्रतिषि- 
ध्यते, न शरोरात्‌ “न तस्‍सय प्राणा उत्क्रामंति” इत्यत्र तच्छुब्देन 
ग्रथाकामयमान:” इति प्रकृत: शारोीर एवं परामश्यते नाश्चतं 
शरोरम्‌ । तस्य” इति षष्ठया प्राणानां संबंधित्वेन शारीरो 
निर्दिष्ट:न तुत्क्रान्त्यपादनत्वेन । उत्क्रान्त्यपादानं तु शरीरमभेवेति 
चेतू, न-श्रपादानापेक्षायामश्नुतात्छरी रात्संबंधितया श्र॒तस्यात्मन 
एव सन्निहितस्वेनापादानतयापि ग्राह्यत्वात्‌ । 
जैसी धारणा की गई बात वसी नहीं है, उक्त प्रसंग में जीवात्मा 
के प्राणों के उत्कमण का निषेध किया गया है शरीर के अनुत्कमण 
की चर्चा नहीं है “न तस्य प्राणा उत्क्रामंति” इस वाक्य में तत शब्द से 
“अथाकामायमान:” में कहे गये जीवात्मा का ही उल्लेख है शरीर का 
नहीं । “तस्य” इस षष्ठी पद से प्राणों का संबंध दिखलाया है जिससे 


जीवात्मा का ही निदंश निश्चित होता है, यदि जीव के शरौर से अलग 
न होने की बात होती तो श्॒पादान पंचमी क़ा प्रयोग तो शरीर में होता, 


( ११५१ ) 


शरीर शब्द तो इस वाक्य में लुप्त है (अर्थात्‌ “नतस्य शरीरात्‌ प्राणा 

उत्कामंति” के स्थान पर केवल न तस्य प्राणानुत्कामंति?! कहा गया है) 
सो आपका यह कथन भी व्याकरण नियम के विरुद्ध है, यदि लुप्त शरीर 
शब्द के संबंव की बात होती तो शरीर शब्द से निकटस्थ तत्‌ शब्द 
में भी अपादान का ही प्रयोग दिखलाई देता (थ्र र्थात्‌ “न तस्मात्‌ 
शरीरात्‌ प्राणात्‌ उत्क्रामंति” ऐसा प्रयोग किया गया होता, ) सोतो 


है नहीं । 

कि च॒ प्राणानां जीवसंबंधितयेव प्रज्ञातानां तत्संबंधकथने 
प्रयोजन|भावात्‌ संबंधमात्र वाचिन्या षष्ठया अ्पादानमेव विशेष 
इति निश्चीयते । यथा “नटस्थ श्रक्षोत्तत इति। न चात्र 
विवदितव्यं स्पष्टो हि एकेषां माध्यन्दिनानामान्नाये शारीरो जीव 
एवापादान मिति-“योहकामो निष्काम आह्कामों बआ्राध्मकाम न 
तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रांमंंशि” इशि। 

(तक प्राणों का संबंध तो जीव से ही है इसलिए कोई प्रयोजन 
तो है नहीं कि जीव का पृथक्‌ निर्देश किया जाता, संबंध मात्र को 
बतलाने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि 
अपादान स्थावीय ही है, जेसे कि-“नटस्य श्रणोत्ति” इत्यादि में किया 
जाता है [उत्तर | यहाँ विशेष विवाद की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो 
माध्यन्द्ित आम्नाय की एक शाखा मेंस्पष्ट रूप से जीव का ही अपा- 
दान प्रयोग किया गया है--“जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और शध्रात्म- 
काम है, उससे प्राण उत्कमण नहीं करते।”' 

शारीरात्‌ प्राणानामुत्क्रां तिप्रसंगाभावात्तल्नषिषिधो नोपपद्यत 
इति चेत्‌, न “तस्य तावदेव चिरं” इति विदुष: शरीरवियोग काले 
ब्रह्मसंपक्ति वचनेत प्राणानामपि तस्मिन्‌ काले शरीराद विदषों 
वियोग:ः प्रसज्यते, ततश्च देवयानेन पथा ब्रह्मसंपत्तिनोपपद्यत इति । 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामंति” देवयानेन पथा ब्रह्मप्राप्ते: प्रागुजीवाद 


विदुषो5पि प्राणा न विश्लिष्यन्तीत्युज्यते । आतंभाग प्रश्नोषपि यदा 


६ ११५४ , 


विद्वदविषयः तदा श्रयमेव परिहारः, सत्वविद्वद्विषयः, तत्र प्रश्न 
प्रतिवचनयो: ब्रह्मविद्या प्रसंगादशंनात्‌ , तत्रहि ग्रह्मतिग्रहरूपेणन्द्रि- 
येन्द्रियार्थ स्वभावः, प्रपामग्न्यन्तत्वं, ज्रियमाणस्य जीवस्य प्राण 
परित्याग:, मतस्यनामबाघच्यकीर्त्यट्वृत्ति,, तस्य च पुण्यपापानुगुण- 
गतिप्राप्तिरित्येतेरर्था: प्रश्नपूव॑क प्रत्युक्ता:। तत्र च  अपपुनमंत्युंज- 
यति” इति अपामस्न्यन्तत्व ज्ञानादग्निजय एवं मृत्युजय उच्यते । 
अतो नात्र विदुषः प्रसंगः अश्रविदुषस्तु प्राणानुत्क्रातवचनं-स्थुल- 
देहवत्प्राणा न मुंचंति अपि तु भूतसुक्ष्मवज्जीवं परिष्वज्य गच्छन्ति, 
इति प्रतिपादयतीति निरबद्यम्‌ । 


(तकं) यदि कहें कि-वउक्त प्रसंग में जीव से प्राणों की उत्कांति 
का अभाव मान लेंगे तो, उसके निषेध का प्रश्न ही क्या है? (उत्तर) “तस्य 
तावदेव चिरम” इत्यादि शरीर वियोग काल में उपासक की ब्रह्म संमत्ति 
बतलाने वाले वचन से ज्ञात होता है कि उपासक का उसी समय प्राणों से 
भी वियोग होता है, इसीलिए देवयान में श्रह्मसंपत्ति नहीं होती । “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामंति'-से भी यही बतलाते हैं कि देवयात्र मार्ग से 
जाते हुए उपासक जीव के प्राण भी, ब्रह्म प्राप्ति के पूर्चत तक उससे नहीं 
छूटते । आत॑ भाग के प्रश्न में भी यही बात कही गई है वहाँ उपासक 
जीव का प्रसंग ही नहीं है, वह तो अनुपासक जीव का बिषय है, वहाँ 
प्रश्नोत्तरों में ब्रह्म विद्या को प्राप्तन करने वालों के विषय में उनकी 
इन्द्रियों और उनके स्वभाव की जलअभग्नि अन्नरूपता, सज्रियमाण जीव की 
प्राण परित्याग का प्रकार, मृत जीव का स्वाभाविक अनुवत्ति का प्रकार, 
उसके अनुसार पुण्यपापानुरूपगति आप्ति इत्यादि का विवेचन किया गया 
है वहाँ जो “अपपुनर्मत्यंजयति” कहा गया है वह तो ज्ञान से अग्निजय 
को ही मृत्युजय कहा गया है। इसलिए उसे उपासक जीव का प्रसंग 
समझना ही नहीं चाहिए । अनुपासक जीव के प्राणों की उत्क्रांति का जहाँ 
प्रसंग है, उसमें भी यही दिखलाया गया है कि-स्थल शरीर की तरह 
प्राण, उसको एकाएक नहीं छोड़ देते अपितु सक्ष्मरूप से संसक्त होऋर 
उस जीव के साथ जाते हैं । ह 


( ११४३ ) 
स्मयेते च ।8।२।१३॥ 


स्मयंते च विदुषो5पि मूधनाडयोत्क्रांति: “ऊध्वंमेक स्थितस्तेषां 

यो भित्वा सूर्यमंडलं, ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परांगतिम” 
इति । 

उपासक की मूर्धा की नाडी से उत्क्रांति की बात स्मृति में भी कही 

गई है “ऊपर को एक नाडी में स्थित वह जीब, सू्यंमंडल का अतिक्रमण 


करते हुए ब्रह्म लोक को भी अतिक्रमण कर परं॑ गति गोलोक की प्राप्ति 
करता है।” 


६ परसंपत्तयधिकरराः 
तानि परे तथाह्याह ।४॥२।१४॥ 


सकरग्राम:, स प्राण:, करणाध्यक्ष: प्रत्यगात्मा उत्क्रांति 
वेलायां तेज: प्रभृति भूतसूक्ष्मषु संपद्यत इत्युक्तम्‌, सैषा संपत्ति- 
विदृषो न विद्यत इति आशंक्य परिहतम्‌, तानि पुनर्जीविपरिष्वक्तानि 
भूतसुक्ष्मारिंग कि यथाकर्म॑ यथाविद्य च स्वकार्याय गच्छंति, उत्त 
परमात्मनि संपद्यस्तें? इति विशये मध्ये परमात्म संपत्ती सुखद :खो- 
पभोगरूपकायंदशंनात्‌ तदुपभोगानुगुण्येत यथाकर्म यथाविद्य च 
गच्छंति । 

इन्द्रिय प्राणों सहित इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा उत्क्रांति के 
समय तेज आदि सक्ष्म भूतों से संसंक्त रहता है यह बतलाया गया, ऐसी 
आसक्ति उपासक की नहीं होती ऐसी शंका करते हुए उसका समाधान 
भी किया गया । अब प्रश्न होता है कि-जीव की मुक्ति हो जाने पर वे 
सूुक्ष्मभृत जीव के कर्मानुसार उसके साथ ही रहते हैं अथवा, परमात्मा में 
लीन हो जाते हैं? इस संशब पर विचारने से ज्ञात होता है कि वे परमात्मा 
में मिल नहीं सकते क्योंकि परमात्मा में सुखदुःख के उपभोग नहीं हैं, 
इसलिए वे जीव में संसक्त रहते हैं । 


( ११७७ ।े 


इति प्राप्त उच्यते-तानि परे इति, तानि परस्मिन्नात्मनि 
संपयंते, कुत:? तथाह्याह श्रुति:'तेज: परस्यां देवतायाम्‌” इति । 
यथाह श्रुतिः तदलनुगुणकार्य कल्प्यमित्यथं:। सुषुप्तिप्रलयोगथा 
परमात्मसंपत्त्या सुखदःखोपभोगायासविश्वरम: तदवद इह्ापि । 

उक्त मत पर सूत्रकार कहते हैं कि वे परमात्मा में संसक्त हो जाते 
हैं, “तेज परमात्मा में चला जाता है” इत्यादि श्र्‌ ति में इनकी परमात्मा 
में मिलने की बात स्पष्टत: कही गई है, इन भतों के जो कर्मानुसार कार्य 
होते हैं, वे सृष्टि में ही होते हैं, यही श्र्‌ति का तात्पय है । सुषप्ति और 
मूर्छा में जेसे जीवात्मा, आत्मस्थ परमात्मा से संसक्त हो जाता है उस 
समय उसके सुखदुःखोपभोग के सारे क्रिया कलाप तटस्थ रहते हैं, बसे ही 
मुक्तावस्था में भी जीवात्मा के परमात्मा में संसक्त रहते हैं [सष्टिकाल 
में वे पुत: जीवात्मा के साथ अपने क्रिया कलाप के विस्तार के लिए 
सचिेज्ट होते हैं| 
७ अविभागाधिक रणः- 
अविभागोवचनात्‌ ।॥४।१।१५ 

सेयं परमात्मनि संपत्ति: कि प्राकृतलयवत्‌ कारणापत्तिरूपा, 
उत “वाइः मनसि” इत्यादिवत्‌ अविभागरूपा? इति चिन्तायाम- 
प्रमात्मनः सवषां योनिभूतत्वात्‌ कारणापत्तिरूपा ! 

यह जो भूतों की परमात्मा में संलग्तता की बात कही गई बह 
किस प्रकार को है, क्या वह प्राकृतलय की तरह कारणापत्तिरूपा अर्थात्‌ 
कारण में कार्य के मिलने की बात है अथवा “वाडम्मससि” की तरह 
तद्ृप होकर चिपके रहने की बात है? इस पर विचारने से-परमात्मा 
सभो के कारण हैं इसलिए, कारण में का्य के मिलने की बात, समझ 
में आती है | 

सिद्धान्त: इति प्राप्त उच्यते:-“अविभाग:” इति । प्रपृथगू भाव: 
पृथगव्यवहारानहं संसग इत्यथ: | कुत:ः वचनात्‌ “तेज: परस्यां 
देवतायाम्‌” इत्यत्रापि _वाइः मनसि संपद्यते” इत्यत: संपद्यत इति 


( ११४५४ ॥ 


वचनस्यानुषंगात्‌ू, तस्य चर संसगविशेष वाचित्वात्‌, प्रनुषक्त 
स्याभिधानवैरूप्यप्रमाणाभावात्‌ , उत्क्रांतिविलायां कारणार्पत्ति 
प्रयोजनाभावात्‌ पुनस्तत्रा5 पक्तादिसृष्ठयवचनाश् । 

उक्त मत पर सूत्रकार कहते हैं कि-इन सूक्ष्म भतों का परमात्मा 
से जो सम्मेलन होता है वह इतना सूक्ष्म होता है कि-उसे पृथक कहना 
कंठिन है | “तेज: परस्यां देवतायाम्‌ ” इस वचन से ही उक्त बात समझ 
में आ जाती है। “वाइमनसि संपद्मते” में जो अनुषक्त होने की बात कही 
गई है, वह विशेष प्रकार के संसर्ग का ही बोध कराती है। परमात्मा में 
अनुषक्त, इन सुक्ष्म भूतों के नामभेद का तो, उल्लेख मिलता नहीं, और 
न उत्क्रांति के समय इनका कारण में लीन होने का कोई प्रयोजन ही 
समझ में आता है, तथा इन अव्यक्त आदि का उस अवस्था में सचेष्ट 
होकर संचालित होने का प्रमाण ही मिलता है, जिससे इन्हे भिन्न या 


अभिन्न कुछ कहा जा सके, इनकी तो एक विशेष प्रकार की अनिवंचनीय 
अभिन्नता ही रहती है। 


२ तदोको5धिकरण:--- 
तदोको5ग्रज्वलनं तत्‌ प्रकाशितद्वारा विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनु- 


स्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ।४।२॥१ ६ 

एवं गत्युपक्रमावधि विद्वदविदुषोी: समानाकार उत्क्रांति 
प्रकार उक्तः, इदानीं विदुषो विशेष उच्यते, तत्रेदमाम्नायते-“शतं 
चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूधनिमभिनृ:सृतैका तयोध्वंमा- 
पत्ममतत्वभेति विष्वच्न्या उत्क्रणे भवन्ति” इति । श्रनया नाडीनां 
शताधिकया मूर्धन्यनाडयव विदुषो गमनं भन्याभिरेव चाबिदृषो 
गमनमित्ययं नियम उपपथते, न ? इति संशय: कि युक्तम्‌ ? नियमो 
नोपपद्यत इति, कुंत-? नाडोनां भूय स्त्वादतिसक्ष्मत्वाच्च दुविवेचतया 
पु९षेणोपादातुमशक्यत्वात्‌ । “तयोध्व॑मापन्नमृतत्वमेति विष्वड्न्या 


( ११५६ )ै 


उत्क्णे.. भवंति”. इति यादृच्छिकीभुत्क्रांतिमनुवदतीति 
युक्तमिति । 


नाडी विशेष में प्रवेश करने के प्रथम तक उपासक और अनुपासक 
की समान उत्क्रांति दिखलाई गई, अब नाड़ी में प्रवेश करने के बाद 
उपासक की विशेष प्रकार की उत्क्रांति का वर्षन करते हैं। जैसा कि 
कठोपनिषद्‌ में कहा गया कि-“हृदय को एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमें 
से एक कपाल की ओर निकली है, उसके सहारे ऊपर के लोकों में जाकर 
अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी एक सौ नाडियाँ मरण काल में 
अनेक प्रकार की योनियों में जाने की हेतु होती हैं? इत्यादि । सौ नाडियों 
से विशिष्ट मृधे न्‍्य सुघम्ना नाडी से उपासक की उत्क्रांति तथा अन्य सौ 
नाडियों से अनुपासक की उत्क्रांति का नियम बतलाया गया हैया 
नहीं? इस संशय पर मत होता है कि-नाडियाँ अनेक और अति सूक्ष्म हैं, 
उनकी जानकारी बहुत कठिन है जीव के द्वारा उनको ग्रहण करना अति 
कठिन है “तयोध्वेंमापन्नमृतत्वमेति ” इत्यादि में सामान्य उत्क्रांति का ही 
वर्णन है, यही मानना युक्ति युक्त हैं। 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे -शताधिकया इति । विद्वान्‌ 
शताधिकया  मूर्धन्ययेव नाडयोत्क्रामति। न चास्या: विदृषों 
दुविवेचत्बं, विद्वान्‌ हि पर पुरुषा राधनभूतात्यर्थ प्रियविद्या सामर्थ्यात्‌ 
विद्याशेषभूततयाञत्मनोउत्यथ प्रियगत्यनुस्मरणयोगाच्च प्रसन्नेन 
हार्देन परमपुरुषेणानुगृहीतोी भवति, ततश्च तदोक: ततस्य जीवस्य 
स्थान हृदयं अग्रज्वलनं भवति, अ्रग्रेज्वलनं प्रकाशन यस्य, श्रग्नज्व- 
लनम्‌ । परमपुरुषप्रसादात्‌ प्रकाशितद्वारो बिद्वान्‌ तां नाडीं 
विजानातीति, तया विदुषो गतिरुपपद्यते | 


उत मत पर सिद्धान्तरूप से “शवाधिकया” आदि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं-कहते हैं कि-उपासक, सो नाडियों से विशिष्ट मूर्घेन्य नाडी से 
ही उत्क्रमण़ करता है। उपासक के लिए नाडियों की जानकारी कठिन 
नहीं होती । उपासक, परंपुर्ष की भझाराधना रूप प्रिय ब्रह्मविद्या के 


( ११५४७ है 


सामथ्य से, विद्या के फलस्वरूप होने वाली प्रिय इष्ट प्राप्ति को स्मरंण 
कर अत्यंत प्रसन्न होता है, उसे परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, 
इसलिए उसके हृदय का अग्रभाग (जो कि सुषुम्ता नाडी की ओर जाता 
है) प्रज्वलित अर्थात्‌ प्रकाशित हो णाता है, प्रभु की कृपा से वह उपासक 
प्रकाशित मार्ग से नाडी के मार्ग की जानकारी कर लेता है, उसी मार्ग से 
उपासक को गति होती है। 


९. रश्म्यनुसाराधिकर राप:- 
रश्भ्यनुसारी ।४।२॥१७॥। 


विदषो हृदयाच्छताधिक्रया मूर्धेन्यनाडया निर्गतस्थादित्य 
रश्मीननुसूृत्यादित्यमंडलगति: श्रूयते “भ्रय यत्रदस्माच्छरीरादुत्क्ाम- 
त्ययैतैरेव रश्मि भिरूध्व॑माक्रमते” इति। तत्र र॒श्म्यनुसारेणवेत्ययं गति 
नियम: संभवति न वा ? इति किप्तायां, निशिमृतस्य विद॒षो 
रश्म्यनुसा रासंभवादनियम: । वचनन्तु पक्षपात विषयम्‌ । 
हृदय से निसृुत एक सौ एक नताडियों में सर्वेश्नेष्ठ मुर्थत्य नाडी से 
निकलकर सूर्य की किरणों का अनुसरण कर सूर्य मंडल में जाने की बात 
उपासक के विषय में सुनी जातो है-“इस शरीर से उत्क्रवण कर, इन 
सूर्य की रश्मियों के ही सद्दारे ऊपर आक्रमित होता है”, इस पर विचार 
होता है कि-क्या सूर्य रश्मियों के सहारे ही इस गति के होने का नियम 
है, अथवा कोई नियम नहीं है? मनन करने से तो ऐसा कोई नियम समझ 
में नहीं आता, क्योंकि जब उपासक की मृत्यु रात्रि में होती है तब क्‍या 
उसकी ऊध्वंगति नहीं होती ? यदि होती है तो कंसे होती है? उक्त 
वचन पक्ष विशेष के लिए प्रतीत होता है । 
सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-“रश्म्यनुंसारी” इति, र॑श्म्यनु“ 
सार्येत्र विद्वानृध्वे गच्छति, कुतः ? “अयैतैरेव रश्मिभि:” इत्यव॑* 
धारणात्‌ पाक्षिकत्वे ह्ेवांकोरो$नर्थकः स्थात्‌ । यदुक्त निशिमृतरस्य॑ 
रश्म्यसंमवात्‌ रश्मीनेनुसूत्य गन वोीपपंद्यंत इति, तंत्र, निश्यपिं 


( श१(शए८ ) 


सृर्यरश्म्यनुसारः संभवति, लक्ष्वते हि निश्यपि निदाघ समये 
ऊष्मोपलब्ध्या रश्मिसदरभावः, हेमन्तादों तु हिमाभिवाद दुर्दिन 
इवोष्मानुपलम्भ:, श्र॒यते च नाडी रश्मीनां सर्वंदाधन्योन्यान्वय:- 
'तयथामहापथ श्रातत उभो लोको गच्छुतोमं चामुं च ग्रामुष्मादा- 
दित्यात्प्रतायंते त श्रासु नाडी सुसप्ता: श्राम्यो नाडोभ्य: प्रतायंत 
तेड्मुष्मिन्तादित्ये स॒प्ता:” इति | तस्मान्निश्यपि रश्मि संभवान्निशि 
मृतानामपि विदषां रश्म्यनुसारेणेव ब्रह्मप्राप्तिरस्त्येव । 


उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-रश्मियों के सहारे ही उपासक 
की ऊध्वे गति होती है। “उन्हीं रश्मियों के सहारे” इस अवधारक पद से 
यह बात निश्चित हो जाती है। यदि इस वाक्य को पक्ष विशेष के लिए 
मानेंगे तो वाक्यगत “एव” पद की व्यथंता सिद्ध होगी। जो यह कहा 
कि-रात्रि में मृत उपासक का रात्रि में रश्मि न होने से, रश्म्यनुसार उध्वं 
गमन नहीं हो सकता; सो बात नहीं है, रात्रि में भी रश्म्यनुसार गमन 
संभव है; गर्मी के दिनों मैं रात्रि में ऊष्मा होती है जिससे सूर्यरश्मियों 
का सदभाव निश्चित होता है, हेमन्‍त आदि में, हिम से आच्छादित होने 
के कारण, मेघांच्छादित दिन की तरह ऊष्मा की झनुपलब्धि रहती है। 
नाडी क्रोर रश्मियों का, एक दूसरे से संबंध होने का उल्लेख भी मिलता 
है। “जिस प्रकार कोई विस्तीणं महापथ. इस (समीपवरत्ती) और उस 
(द्रवर्त्ती) दो गावों को जाता है, वसे ही सूर्य की किरणें, इस पुरुष और 
आदित्य मंडल, दोनों में प्रविष्ट हैं।जी निरन्तर उस आदित्य सें 
निकलती हैं वो इंन नांडियों में व्याप्त हैं, तथा जो इन वाडियों से 
मिकलती हैं वो आदित्य में ब्यांप्त हैं।” इत्यांदि। इसलिए, रात्रि में 
भी रश्मियों के सद्भाव के कारंण, रात्रि में भी मृत उंपासक कीं, रश्मि 
अनुसार ही ब्रह्म प्राप्ति होती है ऐसा मानना चाद्विए । 


१० निशाधिकंरण:--« 
मिशिनेति चेंन्न॑ संबंधस्ययावद हभांवित्वात्‌ वेशंयति च॑ ।४।२।१६॥ 
द्रेदमिंदनानीं चिन्त्यते-विदुषों निशि मृतस्य ब्रह्मप्राष्तिरस्ति, 


( ११४६ ). 


नेति? यद्यपि निशायां सुयेरश्मिसंभवाद्रश्स्‍्यनुसारेण गतिनिशाया- 
मपि संभवति, तथापि निशामरणास्थ शास्त्रेषु गहिंतत्वात्‌ 
परमपुरुषार्थ लक्षण ब्रह्मप्राप्तिनिशामृ्तस्य न संभवति । शास्त्रेषु 
दिवामरणम्‌ प्रशस्तम्‌, विपरीतं निशाम रणम्‌-'दिवा च शुक्लपक्षश्च 
उत्तरायरमेव च, मुमूषतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गहिंतम” इति । 
दिवाम रणनिशामरणायो: प्रशस्तत्व विपरीतत्वे चोत्तमाधमगति 
हेतुत्वेन स्थाताम्‌। अ्रतो निशिमरणमधोगति हेतुत्वानत्न ब्रह्म 
प्राप्तिरिति चेत्‌ । 


अब यह विचारते हैं कि- रात्रि में मृत उपासक की ब्रह्म प्राप्ति 
होती है या नहीं ? यद्यपि रात्रि में भी सूर्य रश्मियों के रहने से, रश्मियों 
के सहारे रात्रि में भी ऊध्व॑ गमन होता है, फिर भी रात्रि मरण को 
शास्त्र में गहँणा की गई है, इसलिए-रात्रि में मृत व्यक्ति की ब्रह्म प्राप्ति 
रूप मुक्ति नहीं हो सकती । शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिवामरण को प्रशस्त 
तथा निशामरण को गहित कहा गया है-“दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण 
मुमुक्षुओं के लिए प्रशस्त हैं, इससे विपरीत रात्रि, क्ृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन, गहित है!” इत्यादि । दिवामरण भओऔर निशामरण के प्रशस्त 
और गहित होने की बात उत्तम और अधोगति के अधार पर ही कही गई 
है इसलिए रात्रि मरण में अधोगति होती है, इस आधार पर ब्रह्म प्राप्ति 
नहीं होती, ऐसा समझ में आता है। 


तंग्त, विंदुर्घ: कर्मसंबंधस्य॑ यावह हभावित्वात्‌ं । एंतंदुक्त 
भंवति-प्रनाब्ध॑ंकार्याणा मधोगति हेतुभूतानां कमंणां विद्यासंबंधेनैव॑ 
विनाशादत्तरेषां चाश्लेषाद प्रारब्ध कायेस्थ च चरमदेहावधित्वाई 
बन्धहेत्वभावादविदषो निशामतस्यापि ब्रद्मप्राप्ति: सिद्धंव । दशंयतिं 
च श्रति: 'तस्य॑ंतावदेव चिर यावन्ने विमोक्ष्ये श्रथ संपंत्स्ये” इतिं 
"दिवा च॑ शुक्लपक्षश्व” इत्यादिवचनमविद्वद्विषयम, | 


( ११६० ) 


उक्त बात ठीक नहीं है, उपासक का कर्म संबंध तो शरीर के रहने 
तक ही रहता है। कथन यह है कि-अधघोगति को देने वाले अनेकानेक 
जन्मों के संचित कर्मों का तथा भविष्य में फलित होमे वाले कर्मों का तो 
विद्या के संबंध से ही विनाश और अश्लेष हो जाता है, प्रारब्ध कर्मों के 
फल का संबंध भी देह की समाप्ति तक ही रहता है, बंधन में डालने 
वाले कोई कम शेष तो रहते नहीं, इसलिए उपासक की रात्रि में मृत्यु 
होने पर भी, बह्वाप्राप्ति तो निश्चित ही है। श्रुति का क्थन भी है कि- 
“उसकी मुक्ति में तभी तक का विलंब है, जब तक शरीर से नहीं छुट 
जाता ।”! “दिवा च शुक्लपक्षश्च” इत्यादि वचन तो अनुपासकों के 
लिए है। 
११९. दक्षिरायनाधिकर रण:--- 


अतश्चायनेदपि दक्षिण ।४।२।१६९॥। 


निशि मृतस्यापि विद्षो ब्रह्मप्राप्तो यो हेतुरुक्त, तत एवं हेत 
देक्षिणडप्ययने मृतस्य ब्रह्मप्राप्ति: यनेसिद्धा । 


ग्रधिका शंका तु 'भ्रथ यो दक्षिण प्रमीयते पितृणामेव महि- 
मानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छृति” इति दक्षिणायेन मतस्य 
श्ंद्रप्राप्त श्रवणात्‌ अन्द्रंप्रातातां च "तेषां यदा तत्पयवैत्ययेत- 
मेवाध्वान पुनरनिवत्तन्ते” इति पुनरावृत्ति श्रवणात्‌ भीष्मादीनां च 
व्रह्मविद्यानिष्ठानां उत्तरायणप्रतीक्षा दनंनाद दक्षिणायने मृतस्य 
ब्रह्म प्राप्तसितं संभवति इति । 


रात्रि में उपासक को ब्रह्म प्राप्ति में जौ कारण बतलाया गया, 
उसी कारण के आधार पर दक्षिणायन में भी मृत उपासक की ब्रह्म॑प्राष्ति 
स्वभाव सिद्ध है। 


इस पर विशेष शंका यह हीती है कि-“जों लोग दक्षिणायन में 
भरते हैं वे पितरों की महिमा को प्राप्त होकर चन्द्रमा का सायुज्य प्राप्त 
करते हैं” इत्यादि में दक्षिणायन में मरने वाले को चन्द्र प्राप्ति बतलाई 
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गई है तथा चन्द्र प्राप्त जीव की, “वे जिस मार्ग से गए थे उसीं मार्ग से 
पुनः लोट आते हैं” इत्यादि में पुनारावत्ति बतलाई गई है तथा ब्रह्म विद्या- 
निष्ठ भीष्म आदि के उत्तरायण की प्रतीक्षा के उल्लेख से ऐसा लगता है 
कि दक्षिणायन में मृत व्यक्ति की ब्रद्दया प्राप्ति संभव नहीं है । 

परिहारस्तु-अविदर्षा पितृयाणेत पथा चन्द्रः प्राप्तानामेव 
पुनरावृत्तिः, विदषस्तु चंद्र प्रातस्यापि “'तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमान- 
माप्रोति” इति वाक्यशेषात्तस्य दक्षियायन मृतस्य चन्द्रप्राप्ति: 
ब्रह्म प्रपत्सतो. विश्वमहेतुमात्रमिति गम्यते, वाकक्‍्यशेषाभावे5पि 
पूर्वोक्ताोदेव बंधहेत्वभावात्‌ विदुषश्चन्द्रप्रापस्याधि ब्रह्मप्राष्तिर- 
निवार्या। भीष्मादीनां योगप्रभावात्‌ स्वच्छंदमरणानां धर्म 
प्रवत्तंनायोत्तरायण प्राशस्त्यप्रदशनाथेस्तथाविधाचार: । 

उक्त संशय का परिहार यह है कि-पितृयान से जाकर चन्द्रमसी 
गति प्राप्ति करने वाले अनुपासक की ही पुनरावृत्ति होती है, उपासक की 
कभी चाम्द्रमसी गति होती भी है तो, “वहाँ से वह ब्रह्म को महिमा को 
प्राप्त करते हैं? इत्यादि वचन से ज्ञात होता है कि, दक्षिणायन में मृत 
उपासक की वह चंद्र प्राप्ति ब्रह्म मार्ग में जाते हुए विश्वराम के लिए होती 
है । यदि यह वचन न भी हो तो भी उपासना के कारण उसमें बंधन के 
हेतु का तो अभाव रहता ही है, जिससे चन्द्र प्राप्त उपासक को ब्रह्म 
प्राप्ति अनिवायं हो जाती है। भीष्मादि के उत्तरायण प्रतीक्षा की जो 


बात है, वह तो उत्तरायण की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए और धर्म 
प्रबर्सन के लिए, योग प्रभाव से स्वच्छंंद मरण को बात है। 


ननु च॒ विदुषो मुमूधून्‌ प्रति पुनरावृत्ति हेतुत्वेन -कालविशेष 
विधिद्‌ श्यते “यत्रकालेत्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन: प्रयाता यान्ति 
त॑ काल॑ वक्ष्यामि भरतषेभं:। श्रगर्तिज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा 
उतलरायणम्‌ , तत्र प्रयाता गच्छंति ब्ह्म ब्रह्मविदोजना: | धूंमों 
रात्रिस्तथाकृष्ण: षण्मासादक्षिणायनम्‌ , तत्रचान्द्रमसं ज्योतियोंगीं 
प्राप्पय निवत्तंते । शुक्लकृष्णे गतीह्याते जगतः शाश्वते मते, एकयां 
पात्यनावृत्ति मन्ययाश्वत्ततेपुन:” इति । तवाहु-- 
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मुमुज्ञष उपासकों के लिए तो पुनरावत्ति के हेतु कालविशेष का 
वर्णन मिलता है? जसे-“हे भरतषंम! जिस समय, योगी की आवृत्ति 
और अनावृत्ति होती है, उसका नियम बतलाता हूँ, सुनो-अग्नि, ज्योति, 
दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के छः महीने के दिनों में जाने वाले ब्रह्मविद 
ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा धूम, राजि, क्ृष्णपक्ष दक्षिणायन के छ: 
महीनों में जाने वाले योगी चान्द्रमसी ज्योति को प्राप्त कर पुनः लौठते 
हैं इस प्रकार की शुक्ल और कष्ण की गतियाँ, जगत में शाश्वत काल से 
चली आ रही हैं, जिनमें से एक में जाने पर आवृत्ति होती है। “इत्यादि, 
इसका समाधान करते हैं-- 


योगिनः प्रति स्मयंते स्सार्ें चेते ।४॥२।२०॥। 


नात्र मुमूषू न प्रति मरण काल विशेषोपादानं स्मयंते अपितु 
योगिनः, योग निष्ठान्‌ प्रति स्मार्त्ते-स्मृति विषयभूते स्मत्तंव्ये देवयान 
पितृयानाख्ये गती स्मर्येते, योगांगतयाइनुदिनं स्मर्त्तम । तथाहि 
उपसंहारः- नैते सृती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यत्ि कश्चन्‌ सस्मात्‌ 
सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजूंन” इति “श्रस्निज्योती” “धूमो रात्रि:” 
इति च देवयान पितृयाणे प्रतिभिज्ञायेते उपक्रम च “यत्र काले तु” 
इति काल शब्द: कालाभिमानिदेवतातिवाहिकपर:, प्रग्न्यादे: 
कालत्वासंभवात्‌ । श्रतः “तेर्शचषमभिसंभवंति” इति विदितदेव- 
यानानुस्मृतिरत्र॒ विद्यानिष्ठानुप्रति विधीयते, न मुसूषू'न्‌ प्रति 
सरणकालविशेषः | 


.. उक्त श्रसंग में सुमुक्षं उपॉंसकों, के मरंण॑) काल विशेष का उल्लैखें 
नेंहीं हैं, अपितु कर्म योग में संलग्न व्यक्तियों की गति का उल्लेख है । 
स्मृतियों में जो, देवयांन्र पिंतुयान नामक गतियों का उल्लेख है बह, कर्मे- 
पोग के भ्रृंग विशेष रूप से सदेव ज्ञातव्य है। जैसां कि उक्त प्रसंग के 
छपसंदहार में स्पषष्ठ कहा गया कि-हे धर्जन ! उक्त दोनों गतिंयों को 


शक ) 


जानकर कर्मयोगी कभी मोह में नहीं पड़ते, इसलिए तुम सदैव कर्मयोग 
में संलग्न रहो ।” इत्यादि “अग्नि ज्योति” और “धूमो रात्रि:” इत्यादि 
से देवयान और पितृयान मार्ग का उल्लेख है। उपक्रम में जो “यत्र काल”? 
कहा गया है, वहाँ काल शब्द कालाभिमामी देवता अतिवाहक का वाचक 
है, अग्नि इत्यादि में कालल्व नहीं हो सकता है। “'तेचिंषभसिसंभवंति!? 
इत्यादि में, विद्या निष्ठों के लिए, देवयान मार्ग प्राप्ति का उल्लेख किया 
गया है। मुमुक्षुओं के मरण काल विशेष का प्रसंग नहीं है। 


चतुर्थ अध्याय द्वितोव पाद समाप्त 


चत॒ुथं-अध्याय 
ततोय पाद 


१ अधिरायधिकरण: 


ग्राच रादिता तत्पथ्रथिते: ।४।३। १॥ 


विदुृष उत्क्रान्तस्थताडी विशेषेण हार्दानुग्रहात्‌ गत्युपक्रम 
उक्त । तस्य गच्छतो मार्ग इदानीं निर्णीयते । तत्र श्र तिषु मार्ग 
प्रकारा- बहुधा आम्नायच्ते, छांदोग्ये तावत्‌-यथा पुष्कर पलाश 
ग्रापो नश्लिष्यंते एवमेवंविदि पापकर्म नश्लिष्यते” इत्यूपक्रम्य 
बह्म विद्यामुपदिश्याम्तायते “अ्रथ यदु॒चैवस्मिज॒च्छव्यं कुबति यदु च 
न अचिषमेवा भिसं भवंति ग्रचिषो5ह रह:, श्रापर्यमाणपक्षमापयेमाण- 
पक्षाद्यान्‌ पडुदंगेति मासांस्तान्‌ मासेभ्य: संवत्सरं संवत्सरादादित्य- 
मादित्याच्चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोड्मानव:, स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ:, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त 
नावत्तन्ते” हति । तथाअत्र वाष्टमे-"अ्रयैतैरेव रश्मिभिरूध्ब॑मा- 
क्रमते” इति। कौषोतकिनश्व देवयानमार्गमन्यथा5धीयते “स 
एतं देवयानं परथानमापद्चर्तिलोकमागच्छति स वायुलोक॑ स वरुण- 
लोक॑ स आदित्यलोक॑ स इन्द्रलोक स प्रजापति लोक॑ स ब्रह्मलोकम्‌” 
इंति । तथा वृहदारण्यके-य एवमेतद्‌ विदुर्येचेमे3रण्ये श्रद्धां सत्य- 
मुपासते तेर्शचषमभिसंभवंति ग्रचिषो5हरहः पअ्रपर्यमाणपक्ष मापये- 
मारपपक्षद्यान षणमासानुदड्डदित्य एति मासेभ्यो देवलोक॑ देव 


लोकादादित्यलोक श्र.दित्याद वैद्यतं वैद्यतात्‌ पुरुषोड्मानवः स एत्य 
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ब्रह्म तोकान्‌ गमयति” इति। तत्नव पुनरन्यथा “यदा वैपुरुषो- 
अस्मांल्लोकात्‌ प्रेति स वायुमायच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा 
रथचक्रस्य खंतेन स ऊध्वमाक्रमते स आदिध्यमागच्छति तस्मे 
स तत्र विजिहाते यथा रथचक्रस्य खंलेन स ऊध्वंमाक्रमले स 
आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा आडम्बरस्य खंतेन 
स ऊध्वमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मे स तन्न विजिहीते 
यथा दुन्दुरभ: खम्‌” इत्यादि । तत्र संशय: किमचंरादिरेक एवं मार्ग 
ब्राभि: श्र्‌ तिभिः प्रतिपद्यत्‌ इति, तेनैव ब्रह्म गच्छति विद्वान्‌ उत्‌ 
तस्मादन्येडन्यत्रमार्गा इति तैर्वाइ्नेन वेत्यनियमः ? इति । कि युक्तम्‌ 
अनियम्‌ इति, कुतः ? अनेकख्ूपत्वान्नैरपेक्ष्यान्चेति । 


हृदय की विशेष नाडी के सहारे उत्क्रांत उपासक की गद्ि 
उपक्रम का वर्रात किया गया । अब उसके जाने वाले मार्ग के विषय 
का निर्णय करते हैं | श्रुतियों के मार्ग का अनेक प्रकार से वर्णन किया 
गया है जैसे कि- छांदोग्य में-जेसे कि कमल का पत्ता जल से पृथक 
रहता है, वैसे ही उपासक प्रापकर्म से अनाश्लिष्ट रहता है ” इस प्रकार 
उपक्रम करते हुए ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर कहते हैं -वे जो इस 
प्रकार जानते हैं, अआचि अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, आचि 
अभिभानी देवताओं से दिवसामिमानी देवताओं को दिवसाभिमानियों 
से शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं को, शुक्लपक्षामिमातियों से जिन छः 
महीनों से सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उन छः महीनों को, उन महीनों 
से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चन्द्रमा को, और 
चन्द्रमा से विद्यत को प्राप्त होते हैं वहाँ एक अमानव पुरुष है जो कि 
उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देते हैं, यह देव मार्ग ब्रह्ममागं है इस पथ पर 
आरूढ़ हुए पुरुष इस मानव देह में लोटकर नहीं आते” इत्यादि तथा 
इसी के आठवें अध्याय में कहा गया कि-“इन्हीं रश्मियों से ऊपर आक- 
मित होते हैं,' इत्यादि । कौषोतकि में देवयान मार्ग का भिन्न प्रकार से 
वर्णन किया गया है-' जो इस देवयान मार्ग में आरूढ़ होता है वह अग्नि 
लोक को जाता है, वह वायुलोक को जाता है, वह्‌ वरुणलीक को जाता 
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है, वह आदित्य लोक को जाता है, वह इन्द्रलोकको जाता है, वह 
प्रजापति लोक को जाता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है । “इत्यादि तथा 
वृहदारण्यक में वर्णन मिलता है-”जो इस प्रकार इसे जानते हैं अथवा 
जीवन में श्रद्धा से सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ज्योति के अभिमानी 
देवताओं को प्राप्त होते हैं, ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के ग्रभि- 
मानी देवताओं को दिन के अभिमानी देवता से शक्‍ल पशक्षामिमानी देवता 
को पक्षाभिमानी देवता से जिन छः महीनों में सूर्य उत्तर की ओर रहता 
हैं उन छ. महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, षणमा- 
साभिमानी देवताश्रों से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, और 
आदित्य से विद्युत्संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं उन वैद्य त देवों के 
पास एक अमानव पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकों में ले जाता है “इत्यादि 
उसी उपनिषद में पुनः भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है-”” जब पुरुष 
मर कर इस लोक से जाता है वह वायु को जाता है वहाँ वह वायु छिद्र- 
युक्त होकर मार्ग दे देता है जेता कि रथ के पहिए का छिद्र होता है। 
उसके ढ्वारा वह ऊध्व होकर चढ़ता है, वह सूर्य लोक में पहुँच जाता 
है, वहाँ सूयं उसके लिए वसा ही छिद्रउक्त मार्ग देता है, जेसा कि डम्बर 
का छिद्र होता है, उससे वह ऊपर की ओर चढ़ता है, वह चन्द्र लोक में 
पहुँच जाता है, वहाँ चन्द्रमा भी उसे छिद्र दे देता है जैसा कि दुद़ भी का 
छिंद्र होता है, उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है, वह भशोक 
और अहिम लोक में पहुँच जाता है उसमें सदा-” इत्यादि | इस पर 
संशय होता है कि- अचिरादि के एक ही मार्ग का इन श्रृतियों में प्रति 
पादन किया गया है, जिससे कि उपासक ब्रह्म को प्राप्त करता है, 
अथवा भिन्न-भिन्न मार्गों का प्रतिधादन है ? अथवा इन भिन्न मार्गों में 
से किसी से भी जाने का अनियम दिखलाया गया है ? विचारने पर 
अभियम ही समझ में झाता है क्‍योंकि अनेक मार्गों का उल्लेख 
कोई विशेष अपेक्षित मार्ग तो बतलाया नहीं गया है । 


सिद्धान्त--एवं प्राप्तेअभिधीयते-अचिरादिना इति । अ्रचिरादि- 
रेक एवं मार्ग: सर्वत्र प्रतिपाद्यते । श्रतो्शधचिरादिनैव गच्छति । कतः ? 
तत्प्रथिते: तस्य॑व सवंत्र प्रथितें:। प्रथिति: प्रसिद्धि,, तस्येव सत्र 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ू स एवं मार्ग: सवंत्र न्‍्यूनाधिकभावेन प्रतिपाद्यत 
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इति विद्यागुणोपसहांरवदन्यत्रोक्तानामन्यत्रोपसंहार:. क्रियते । 
छांदोग्ये तावदुपकोसलविद्यायां पंचाग्निविद्यायां चैकरूप एवा- 
स्नायते), वाजसनेयके च  पंचाग्निविद्या्यां तथैवाचिरादि:, 
अल्पान्तरमाम्नायते, अतस्तत्रापि स एवेति प्रतीयले । अ्न्यत्राषि 
सर्वेत्राग्न्यादित्यादय: प्रत्यभिज्ञायन्त । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से “अश्राचिरादिना” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं । एक ही अवचिरादि मार्ग का सब जगह प्रतिपादन किया 
गया है । उपासक अचिरादि मार्ग से ही जाता है। उसी मार्ग से उसके 
जाने की सववंत्र प्रसिद्धि है। उसी एक मार्ग का सतेत्र न्यूनाधिक रूप से 
वर्णन किया गया है ॥ विद्याओं के गुणोीपसंहार की तरह इसका भी अन्यत्र 
जो उल्लेख है उसका अन्यत्र उपसंहार किया गया है। जैसे कि छांदोग्य 
की उपकोसल और पंचारित विद्या के प्रसंग में उक्त मार्ग का एक-सा 
वर्णन किया गया है, वाजसनेयक की परचाग्नि विद्या में इस अचिरादि 
का कुछ थोड़े से अन्तर से वर्णन है, इसलिए वहाँ भीउसी का वर्णन 
प्रतीत होता है। अन्यत्र भी अग्नि आदित्य आदि की प्राप्ति प्राय: 
समान रूप से ही दिखलायी गई है। 


२ वाय्वधिक ररप:--- 


वायुमब्दादविशेष विशेषाम्याम्‌ ॥७॥३।२॥ 


ग्रचिरादिनैव गच्छंति विद्वांस इत्युक्तम, तत्राचिरादिके मार्ग 
छंदोगा: मासादित्योरन्तराले संवत्सरमधीयेते-मासेभ्य: संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम्‌” इति । वाजसनेयिनस्तुतयोरेवान्तराले देवलोकं॑- 
“मासेभ्यो देवलोक॑ देवलोकादादित्यम” इति। उमभयत्रापि मार्ग 
स्येकत्वादुभयत्रोपसंहायों । तत मासादृध्व॑मभिह्ठितयो: संवत्सर 
प्रथिते: । प्रथिति: प्रसिद्धि,, तस्येव सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानादित्यथें: 
देवलोकयो: पंचम्याभिहितस्य श्रौतक्रमस्य तुल्यत्वे हि-“अ्रविषो5ह- 
रहू अपयेमाणपक्षमाप्‌यंमाएपक्षय्रान्‌ू षड़ुदंगेति मासास्तानु” 
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इत्यधिककालानां न्‍्यून कालेभ्य .उत्तरोत्तरत्वेत निवेशदर्शनात्‌ 
संवत्सरस्येव मासादनंतरं बुद्धों विपरिवृत्त: संवत्सर एवं मासा- 
दृध्व निवेशयितव्य इति तत ऊध्वें देवलोक इलति निश्चीयते । 
उपासक आचिरादि पथ से जाते हैं यह बतलाया गया । अचिरादि 
मार्ग के वर्णनों में कुछ भेद है उस पर बिचार करते हैं जेसे कि-छांदोग्य 
में मास और आदित्य के बीच संवत्सर का वणन है-“मास से संवत्सर 
संवत्सर से आदित्य |” वाजसनेयी में उन दोनों के बीच देवलोक 
का वर्णान है--“मासों से देवलोक देवलोक से आदित्य ।” मास से 
ऊपर जिन संवत्सर और देवलोक का पंचमी विभक्ति से उल्लेख किया 
गया है वह श्रौतक्रम के अनुसार ही है। 'आधचि अभिमानी से दिवसा- 
भिमानी को, दिवसाशिमानी से शुक्लपक्षाभिमानी को दिवसाभिमानी 
से उत्तरायण के महीनों को, उत्तरायण के महीनों से संवत्सर को, संवत्सर 
से” इत्यादि में जो-समय के न्यूनाबिक क्रम का उत्तरोत्तर वर्णन किया 
गया है उससे, मास से बाद संबत्सर की स्थिति ही समीचीन प्रतीत 
होती है मास से संबत्सर में प्रवेश करने की बात ही बुद्धिमम्य होती है, 
उसके ऊपर देवलोक को स्थिति निश्चित होती है । 
अ्रन्यत्र वाजसनेयिन: “यदा बैं पुरुषोडस्माल्लोकात्‌ प्रेति स 
वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा रथ चक्रस्य खंतेन 
स ऊध्वंमाक्रमते स आरादित्यमागच्छति” इत्यादित्यात्यूव॑ वायुम- 
धीयते । कौषीतकिनस्तु-'/स ए देवयानं पंथानमापच्चाग्नि 
लोकमागच्छति स॒ वायुलोकम्‌”इत्यरितलोकशब्द निर्दिष्टारदाचिष: 
परं वायुमधीयते । लब्र कौषीतकिनां पाठक्रमेणार्चिष: परत्वेन 
प्रापतस्म वायो: वाजसनेयिनां 'तेन स ऊध्वेमाक्रमते स आदित्य- 
मागचज्छति” इत्यूध्वंशब्द निर्दिष्ट श्रौतक्रमेण पाठक्रमाद बलीयसा 


ग्रादित्यात्पुब॑प्रवेशो निश्चीयते । 

दूसरी जगह वाजसनेयी में “यदाव पुरुषो”? इत्यादि में आदित्य के 
पूर्व वायुलोक प्राप्ति की बात कही गई है । तथा कौषीतकि में-'स एतं 
देवयानं ” इत्यादि में अग्निलोक शब्द से निर्दिष्ट आचि के बाद वायु- 
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लोक के वर्णन से वाजसनेयीं का “तेन स ऊध्वे” इत्यादि वर्णन 
श्रौतक्रम से निरदिष्ट ऊध्वें पद के पाठ के कारण श्रेष्ठ होता है, जिससे 
आदित्य से प्रथम वायुलोक में प्रविष्ट होना निश्चित होता है। 

अत आदित्यात्पूव संवत्सरादूध्व॑ देवलोकोवायुर्चप्राप्ती, तश्रेदं 
चिन्त्यते, कि देवलोकोवायश्चार्थान्तरभूती यथेष्टक्रमेण विद्वान 
श्रभिगच्छेत्‌ उतानर्थान्तरत्वेन संवत्सरादृध्व॑ देवलोक संत वायू- 
मभिगच्छेत्‌ ? कि यक्तम्‌ ? भिन्नार्थ॑त्वं प्रसिद्ध :। भिन्नाथंत्वेचो- 
ध्वेशब्देन पंचम्या चोभयो: संवत्सरादित्यान्तराले श्रतित्रमेण 
प्राधत्वांत्‌ विशेषाभावाच्च यथेष्टम्‌ । 

इस प्रकार भिन्न प्रकरणों में संवत्सर के ऊपर आदित्य से प्रथम 
देवलोक और वायु का उल्लेख मिलता है । इस पर विचार होता है 
कि-देवलोक और वायु दोनों एक ही हैं जिससे होकर उपासक जाता 
है अथवा संवत्सर से ऊपर देवलोक को पार कर वायु को जाता है ? 
वैसे दोनों की भिन्न अर्थों में ही प्रसिद्धि है, दोनों के लिए ही पंचमी 
का प्रयोग किया गया है, तथा दोनों की सांवत्सर के ऊपर आदित्य के 


पहिले स्थिति बताई गई है इसलिए दोनों में किसी को भी माना जा 
सकता है, दोनों को भी माना जा सकता है । 


सिद्धान्त:---इति प्राप्त उच्यते-वायुमब्दात्‌ू_ इति वाय॑ 
संव॒त्सरादध्य॑मभिगच्छेत्‌ू । कुतः ? श्रविशेष, विशेषाभ्यां वायोरेव 
निर्दिष्टत्वात्‌ । देवलोक शब्दों हि अ्रविशेषेण, सामान्‍्येन देवानां 
लोक इत्यनेन रूपेण वायमभिधत्त । “सवायमागच्छति तस्मै स 
तत्र” इति वायशब्दो विशेषेण वायुमभिधघत्त । अतो देवलोक 
वायुशब्दाभ्यां श्रविशिष विशेषाभ्यां वायुरेवाभिधीयत इति 
संवत्सरादूध्व॑ वायमेवाभिगच्छेतू । कौषीतकिना वायुलोक शब्द- 
श्वाग्निलोकशब्दवंत्‌ वायश्चासी लोकश्चेति व्युत्पत्या वायमैवा- 
भिघत्ते । वायश्चदेवानामावासभूत इत्यन्यत्र श्रेयते-यो«्यं पंवत 
एष देवानां ग्रहम:” इति | 
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... चक्त चिन्तन पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-संवत्सर से ऊपर 
वायु को ही जाते हैं। देवलोक और वायु का अविशेष ओर विशेष रूप 
से वर्णन किया गया है, विशेषता वायु का ही निर्देश है। देवलोक शब्द 
अविशेष है, देवताओं का लोक इस व्युत्पत्ति के अनुसार वायु का ही 
देवलोक के रूप में वर्णन किया गया है। “स वायुमागच्छति” इत्यादि 
में वायू शब्द का विशेषोल्लेख है, इसलिए वायु की बात ही ठोक है। 
देवलोक और वायु शब्दों के अविशेष और विशेषरूप से उल्लेख होने से 
संवत्सर से ऊपर वायु की स्थिति ही निश्चित होती है। कौषीतकि में 
जिस वायु का उल्लेख है, वह अग्नि लोक की तरह वायु लोक का ही 
है । वायु को देवताओं का आवास स्थान कहा भी गया है-' जो यह वायु 
है वह देवताओं का आवास स्थ॒ न है” इत्यादि । 


३ वरुशाशाधिकररा:- 
तद्तो5धिवरुणः संबंधात्‌ ।४॥३।३॥। 


कौषीतकिनां “स एतं देवयानं पंथानमापद्यारिनललोकमागच्छति 
स वायूलोकं, स वरुणलोकं, स आदित्यलोक॑स इन्द्रलोकं, स 
प्रजापतिलोकं, स॒ ब्रह्मलोकम्‌” इत्याग्निलोक शब्दस्याति: 
पर्यायत्वेन प्राथम्यविगीतम्‌ । वायोश्च संवत्सरादृध्व॑ निवेश उक्त: । 
ग्रादित्यस्याप्यत्र प्राप्त पाठक्रमबाघेन देवलोकादादित्यमादित्याद- 
वैद्यतम” इति वाजसनेयकोक्त श्रुतिक्रमादेवलोक शब्दाभिहिताद: 
वायोरुपरि निवेश: सिद्ध:। इदानीं वरुणन्द्रादिषु चिन्ता । किमेते 
वरुणादयो यथापाठं वायोरूध्व॑ निवेशयितब्या:, आहोस्वित्‌ 
विद्युतोंड्धीति विशये अ्रचि: प्रभृतिषु सर्वेषु 'अचिषो5ह:” इत्यादि 
श्रतिक्रमोंपरोधाद्‌ विद्युत: परस्ताच्च “तत्पुरुषोड्मानवः स एवान्‌ 
ब्रहा गमयति” इति विद्युतपुरुषस्य ब्रह्मगगमयितृत्व श्रवणात्‌ 
सर्वत्रावकाशाभावेना ग्राप्ती च उपदेशा वैयर्थ्यायावश्यं कस्यचिद्‌ 


( ११७१ ) 


बाध्यत्वे पाठक्रमानुरोंपेध वायोरनन्तरं वरुणों निवेशयितव्यः 
वाथ्वादित्ययो: क्रमस्य बाधितत्वेनेन्द्रप्रजापती अपि हि अत्रेव 
निवेशयितव्यो । 


कोषीतकी में वर्णन आता है--“वह इस देवपथ पर आरूढ़ होकर 
अग्निलोक पहुँचता है, फिर वह क्रमशः वरुणलोक, आदित्य लोक, इन्द्र 
लोक, प्रजापति लोक, होकर ब्रह्मलोक पहुँचता है” इत्यादि । इसमें 
प्र्निलोक शब्द आचि का पर्यायवाच्री है इसलिए उसका सबंप्रथम 
वर्णन किया गया है । पहिले वायु का संवत्सर से ऊपर निवेश बतलाया 
गया है | “देवलोकात्‌ आादित्यम आदित्याद बेद्य॒तम” इत्यादि वाजसनेयी 
श्रति क्रम से भी, देवलोक शब्द वाची वायु के ऊपर सूर्य लोक का निवेश 
निश्चित होता है जब कि उक्त कौषीतकि वाक्य में आदित्य का पाठ्य 
क्रम भी बदला है इस वाक्य में वरुण इन्द्र आदि का विशेषोल्लेख है 
इस पर विचारना यह है कि इन वरुण इन्द्रादि को पाठ्यक्रम के अनुसार 
वायु के ऊपर निविष्ट किया जाय अथवा विद्य तलोक के नीचे ? समभ 
में तो यही आता है कि-'अधिषोह:” में जो क्रम दिया गया है उसके 
अनुसार तो विद्युत के बाद ही इनका निवेश होना चाहिए “तत्पुरुषोड- 
मानव:? इत्यादि में जिस अमानवीय विद्यत पुरुष की ब्रह्मलोक तक 
पहुँचाने की चर्चा आई है उससे तो विद्य त से प्रथम किसी के होने का 
अवसर ही नहीं है, साथ ही ऐसा न मानने पर उपदेश भी व्यर्थ सिद्ध 
होता है, इसलिए पाठक्रमानुसार वायु के बाद ही वरुण को प्रवेश करना 
चाहिए' तथा वायु ओर आदित्य के क्रम में बाधा न हो इसलिए इन्द्र 
और प्रजापति को भी यहीं प्रविष्ट करना चाहिए । 


सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-“तरितोइधिवरुण:” इति । 
वरुण: तावद्‌ विद्युत्‌ उपरिष्टात्‌ निवेशयितव्य:। कुतः ? संबंधात्‌- 
मेधोदरव॒त्वित्‌ विद्यतो वरुणेन संबंधो लोक वेदयो:प्रसिद्ध: । 
एतदक्त भवति-वरुणादोनामुपदेशावैयर्थ्यायक्वचिन्निवे शयितव्यत्वे 
सति पाठतक्रमादर्थक्रमस्य बलीयस्त्वाद्‌ विद्यतो5डघिबरुणो निवेशधि- 
तब्य... ततश्चामानवस्य गमयितृत्व॑ व्यवधानसहमित्यवगम्यते । 


( ११७३ ॥ 


तस्य च व्यवधानसहत्वात्‌ इच्द्रादेश्चोपदिष्टस्यावश्यनिवेशयितव्यस्य 
वरुशाद्पयुंपदिष्टत्वादागन्तूनामंते निवेशयितव्यत्वाच्च वरुणा दपरी- 
न्द्रादिनिवेशयितव्य इति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-वरुण को विद्युत के नीचे 
निविष्ट करना चाहिए, क्‍योंकि लोक और बेद में, मेघ के उदर में व्याप्त 
होने से, विद्य त का वरुण के सांथ, प्रसिद्ध संबंध है। कथन यह है कि- 
वरुण आदि का जो देवयान पथ में उल्लेख किया गया है वह ब्यर्थ न होने 
पावे, उन्हे कहीं तो स्थान देना ही होगा, इसलिए पाठक्रमसे अथंक्रम बल- 
वान होता है इस सिद्धान्त के अनुसार वरुण को विद्यत के नीचे निविष्ट 
करना चाहिए तभी अमानव पुरूष के ले जाने की बात व्यवधान के साथ 
बन सकेगी । उसका जो ब्यवधान है उसी में इन्द्र आदि का निवेश किया 
जाना चाहिए। वरूण से ऊषर उन सबका- उल्लेख किया गया है इसलिए 
वरुण से ऊपर ही इन्द्र आदि का निवेश होना चाहिए । 


8. आ्रातिवाहिकाधिक रणः--- 
आतिवाहिकारस्तॉल्लगाल्‌ ।४।३।४॥ 


इदमिदानीं चिन्त्यते, किमचिरादयोः मार्गचिन्हभूत: उत्‌ 
भोगभूमय:, अथवा विद॒षां ब्रह्म प्रेप्सितामतिवोढार: ? इति कि 
तावद्‌ युक्तम्‌ ? मार्ग चिन्हभूता इति, कुतः ? उपदेशस्य तथा 
विधत्वातू, वरश्यते हि लोके ग्रामादीनप्रति गंतणामेवंविधो 
देशिकरुपदेश:- इतोनिष्क्राभ्यामुक॑ वृक्ष अमुकां नदीं अमुकं च 
पर्वंतपाश्व गत्वाऊमुक्क ग्रामंगच्छ” इति । 

ग्रथतवा भोगभूमयएता: स्यु, काल विशेषतया-प्रसिद्धा ना म- 
हरादीनां मार्गह्ित्वानुपपत्तेरन्यस्यथ च  मार्गचिह्तभूतस्येतेषा- 
मनिधायकत्वात्‌ । भोगभूमित्वं च “एत एवं लोका यदहो रात्राण्यघर्म 
मासा मासा ऋतव: संवत्सरा:” इत्यहरादीनां लोकत्ववचनादुपपद्यते । 


( ११७३ ) 


अ्रतएव च कौषीतकिनः “अ्रग्तिलोकमागच्छति” इत्यादिना 
लोकशब्दानुविधाने नाचिरादीन्‌ पठन्तोति । 


अब यह विचारते हैं कि-यह अचिंरादि केवल मार्ग के चिह्नमात्र 
हैं अथवा भोगभूमियाँ हैं अथवा उपासक को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले 
दूत हैं ? भार्ग के चिह्न हो सकते हैं, ऐसा देखा जाता है कि-गाँव को 
ओर जाने वाले पथिक को प्रायः बतलाया जाता है कि-“यहाँ से निकल 
कर अमुक वृक्ष पड़ेगा तब आपको एक नदी दीखेंगी उससे पर्वत के 
किनारे किनारे जाकर वो गाँव पड़ेगा” वेसे ही ब्रह्मलोक की ओर जाने 
वाले उपासक के लिए ये अचिरादि परिचायक चिदह्नमात्र ही हैं । 
अथवा भोगभूमि भी हो सकती हैं। कालविशेष रूप से प्रसिद्ध 
दिनमास आदि मार्ग के चिह्न नहीं हो सकते, मार्ग- के चिह्लरूूप से इनका 
उल्लेख भी नहीं मिलता भोग्य भूमि के रूप में तो इनका वर्णन आता भी 
है- ये रात्रि दिन, मास, ऋतुएं और संवत्सर सब लोक हैं” इत्यादि । 
इसी प्रकार कौषीतकी में भी-“अग्निलोक में पचहुता है” इत्यादि से 
ग्रचिरादि को लोक रूप से बतलाया गया है। इग्सलिए ये सब लोक भोग्य 
भूमि ही हैं। 
सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते ब्म:-“आतिवाहिका” इति | विदुषा- 
मतिवाहे परंपुरुषेण नियुक्ताल, आतिवाहिका: देवताविशेषा एवे 
प्रांचरादय: । कुत: ? तल्लिगात्‌ू-भश्रतिवहन लिगात्‌ । अ्रतिबहन॑ 
हि गन्तृणां गमयितृत्वम्‌। गमयितृत्व॑ च- तत्पुरुषो5मानव: 
स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इत्युपसंहारे श्रुयमाएं पूर्वेषामप्यविशेष 
श्रुतानां स एवं संबंध इति गमयति। व्दंति चाचिरादयः शब्दा:, 
भ्रचि रादयात्मभृतानभिमानिदेवताविशेषानू | “तं॑ पृथिव्यन्नवींत्‌/ 
इतिवत्‌ । 
उक्त मत पर सिद्धांन्त रूप सें-/आतिवाहिका” इत्यादि सूंत्रे प्रस्तु् 
करते हैं, उंपांसक को ले जाने वाले, परंपुरुष की ओरसे नियुक्त, आंति* 
वाहिक देवताविशेषों को ही अचिरादि नाम से बंतंलाया गंया है। 
अतिवहन का चिह्न भी इनमें पाया जाता हदै। जानें वालें को लें जानें 


( ११७४ ) 


के सामथ्य को अतिवहन कहते हैं। जेसा कि-“बह अमानव पुरुष इन्हे 
ब्रह्द की ओर पहुँचाता है “इत्यादि उपसंहार के वाक्य से ज्ञात होता है। 
अचिराधि शब्द, अचिरादि के आत्मभत अभिमानी देवता विशेष के 
परिचायक हैं । जैसे कि-“उससे पृथ्वी बोली” इत्यादि । 


यहाोव॑ "तत्पुरुषोड्मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इति 
वैद्यतस्यव पुरुषस्य ब्रह्मगमयितृत्व श्रतेविद्यतः परेषां वरुणादीनां 
कथमातिवाहिकत्वेनानवय इत्यत्राह- 

“वह अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म की ओर पहुँचाता है” में तो केवल 


वेद्य त पुरुष को ही ब्रह्म की ओर ले जाने की बात आतोी है, फिर विद्य त 
से भिन्न वरुणादि का आतिवाहिक के रूप से समन्वय केसे संभव है? 


वबद्यतेनंब ततस्तच्छ ते; ॥४।३।४ । 


ततः विद्युत उपरि, वैद्य तेन-अमानवेनेवातिवाहिकेन विदुषा- 
मात्रह्मप्राप्तेगेमनम्‌ । कुत: ? तच्छ ते: 'स एनान्‌ ब्हा गमयति” 
इति तस्थेव गमयितृत्वश्व॒ते: । वरुणादयस्त्वनुग्रहका इति 
तेषामप्यातिवाहिकत्वेनानवयों विद्युत इति । 
विद्य त से ऊपर-उस अमानव आतिवाहक वेद्यूत पुरुष की, उपा- 
सक को, ब्रह्म की ओर ले जाने की बात आती है।, “स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति” इत्यादि श्रुति उसका ही आतिवाहंकत्व॑ वहाँ पर बतलाती है। 
बरुण इत्यादि तो उसके अनुग्राहक मात्र हैं इसलिए उनका भी अतिवाहक 
रूप से अन्वय हो संकता है । 


५, कार्याधिक रण:-- 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपीः ।४।३।६॥ 


प्रचिरादिरेव गच्छति विद्वान, श्रचिरादिरमानवांतंश्च गंण 
भप्रातिवाहिको विद्वांसं ब्रह्म गमयतीत्युक्तम्‌ । इदं इदानीं चिन्त्यते- 
किमेयमचिरादिकों गणः कार्य हिरण्यगर्भमुपासीनानतयति, उत्‌ परमेव 


( ११७४ ) 


त्रद्या उपासीनान्‌, श्रथ परंब्रह्मोपासीतान्‌ प्रत्यगात्मानं ब्रह्मात्मंक 
तयोपासीनांश्च ? इति विशये-कार्यमुपासीनानेव गमयति इति 
बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः ? अस्य हिरण्यगर्भमुपासीनस्येव 
ग॒त्युपपत्तेट, न॒ हि परिपूर्ण सर्वज्ञ सर्वंगतं सर्वात्मभूतस्‌ पर 
ब्रह्मोपासीनस्य तत्प्रापये देशान्तरगतिरुपपद्यते, प्राप्तत्वादेव नित्य 
प्राप्त परब्रह्मा विषयाविद्या निवृत्तिमात्रमेव हि परविद्याकायम्‌ | 
कार्य तु हिरण्यगर्भरूप॑ ब्रह्मोपासीनस्य परिच्छिन्नदेशवत्ति प्राप्त्यथ 
गमनमुपपथते। अ्रतोहच रादिरातिवाहिकगणस्तमेव नयेति । 


उपासक अचिरादि द्वारा जाता है, अमानव अचिरादि आतिबाहिक 
गण, उपासक को ब्रह्म तक पहुँचाते हैं' यह बतलाया गया। अब विचार 
यह होता है कि-अचिरादिगण, कार्यब्रह्म हिरण्यगर्भ के उपासकों को 
पहुँचाते हैं अ्रधवा परब्रह्म के उपासकों को अथवा उपासकों में उनको 
ही पहुँचाते हैं जो ब्रह्मात्मक भाव से उपासना करते हैं ? इस संशय 
पर बादरि आचार्य का मत है कि-काये ब्रह्म के उपासकों को ही पहुचाते 
हैं। हिरण्यगर्भ के उपासक के गमन की बात हो सकती है, परिपूर्ण 
'सर्वज्ञ सवंगत, सर्वात्मिभुत परब्रह्म के उपासकों को उसे प्राप्त करने के 
लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही क्या है, वह तो उन्हें प्राप्त ही हैं, 
नित्य प्राप्त परब्रह्म के विषय में जो अविद्या है”! उसको निवृत्ति करना 
ही तो परविद्या का कार्य है, उसकी निवृत्ति होते ही सर्वत्र ब्रद्मानुभूति 
होने लगती है । हिरव्यगर्भ रूप. कार्यब्रह्म के उपासक को ही, देश-विशेष॑ 
ब्रह्मलोक में जाने की बात हो सकती है। अतः अचिरादि आतिवाहिक 
गण उन्हीं को ले जाते हैं । 


विशेषितत्वाच्च ।४।३।७॥ 

“तुरुषोंज्मानंव एत्य॑ बंह्ालोकास्गंमेयंतिं” इतिं लोक शब्देन 
बहंवचनेन च लोकविशेष वत्तिनं हिरण्यगर्भमुषासोनमेवामानवों 
गमयतीति विशेष्यते । कि च “प्रज्ञापते: सभां वेश्म प्रपद्ये, इति 


( ११७६ ) 


कार्यस्य हिरिण्यगर्भस्य समीपगमनर्माचरादिता गत: प्रत्यभि- 
संधत्त । 

“अमानतव पुरुष लेकर ब्रह्म लोक जाता है” इत्यादि वाक्य में 
जो लोक शब्द में बहुबचन का प्रयोग किया गया है, वह लोक विशेषवर्ञी 
हिरण्यगर्भ के उपासक को ही ले जाला है, इस भाव का द्योतक है। 
“प्रजापधि के सभामंडल में उपस्थित होते हैं” इत्यादि में, स्पष्ट रूप 
से अचिरादि द्वारा, कार्यत्रह्म हिरण्यगर्भ के निकट ले जाने की बात 
कही गई है । 

नन्‍्वैव॑ ' तत्पुरुषोष्मानव:” स॒ एनान्‌ ब्रह्मगमयति” इत्ययं 
निर्देशों नोपपद्य ते, हिरण्यगर्भनयने हि “स एनान ब्रह्माणं गमयति” 
इति निर्देष्टव्यं स्थात्‌ । अ्रत श्राह-- 

“बह अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म के पास ले जाता है”” ऐसा निर्देश 
नहीं हो सकता, हिरण्यगर्भ के पास ले जाने के प्रसंग में तो उक्त वाक्य 
के स्थान पर “वह इन्हें ब्रह्मा के पास ले जाते हैं? ऐसा पाठ होना 
चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


सासीप्यात्त तद्॒व्यपदेश: ।४।३।८॥ 


“यो ब्ह्माणं विदधाति” इति हिरण्यगर्भंस्य प्रथमजत्वेन ब्रह्म 
सामीप्यात्तस्थ ब्रह्मशब्दैन व्यपदेश इति गत्यनुपरपत्ति विशेषणा- 
दिभिरुक्तहे तुभिनिश्चीयत इत्यर्थ: । 

“यो ब्रह्माणं विदधाति” इत्यादि में हिरण्यगर्म का सर्वप्रथम अज- 
रूप से बर्णत किया गया है, तथा ब्रह्म के समीपवर्ती होने से उन्हें भी 

ब्रह्म ही कहा गया है इसलिए उनके निकट ले जाने की बात कोभी “ब्रह्म 
के पास ले जाते हैं”ऐसा कहा गया है। 

श्रथ स्याव्‌-भ्रचिरादिना हिरण्यगर्भ॑प्राप्ती “एषदेवपथों 
भ्रह्मपय एतेत प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त' नावर्त्त सते “तयों- 
ध्यमापन्नमृतत्वमेति” इत्यमृतत्वप्राप्त्यपुन रावृश्ि व्यपदेशों नोपपद्यते, 
'्िरण्यगर्भस्य कार्यभूतस्य द्विपराधं कालावसामे विनाश शास्त्रात्‌ 





( ६११७७ ) 


'आानब्रह्म भुवत्तांल्लोका: पुनरावत्ति नोअर्जन:” इति वचनातु 
हिरण्यगर्भ प्राप्तस्य पुनराबसेखजनीयत्वात्‌ू-इति । तत्राह- 

यदि अतच्िरादि द्वारा हिरण्यगर्भ की प्राप्ति मानेंगे तो “इस 
देवमार्ग ब्रह्मपथ को प्राप्त मानव इस संसार में लौटकश नहीं आता”? 
उससे ऊपर जाकर अमृतत्व प्राप्त करता है “इत्यादि फलश्रुति की 
संगति नहीं होगी। कार्यमृत हिरण्यगर्भ का तो द्विपराधं के अवसान 
में, शास्त्र से ही विनाश निश्चित है-”” हे अजु न ! ये ब्रह्म सहित सारेलोक 
पुनरावत्त होते हैं? इत्यादि से, हिरण्यगर्भ को प्राप्त व्यक्ति की पुनरावृत्ति 
निश्चित हो जाती है। इसका उत्तर देते हैं-- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमशिधानात्‌ ।४।३।६॥ 


का्यंस्य-ब्रह्म लोकस्यात्यये तदध्यक्षेण- हिरण्यगर्भणा[धिका रिके 
णावसिताधिकारेण विदृषासह स्वयमपि तत्राधिगतविद्यः ग्रतः 
कार्याद ब्रह्मलोकात्‌ परंब्रह्म प्राप्रोतीत्यचिरादिना गतस्यामृतत्व- 
प्राप्त्यपुनरावृत््यभिधानात्‌ ते ब्रह्मालोके तु परास्तकाले परामृतात्‌ 
परिमुच्यंति सर्वे” इति वचनाच्चावगभ्यते । 

. कार्य बरह्मलोक के अवसान होने पर उसके अध्यक्ष के सहित 
उपासक भी कृता् होकर अचचिरादि द्वारा पुनरावृत्ति रहित अमृतत्व 
प्राप्त करता है ऐसा -“वे ब्रह्म लोक से पराध॑ काल में मुक्त होकर अमृतत्व 
प्राप्त करते हैं” इत्यादि से ज्ञात होता है। 
स्मुलेश्च ।४।३।१०॥ 

स्मतेश्चायमर्थोष्वगम्यते- ब्रह्मणा प्तह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति 
धंचरे, परस्यान्ते कृतात्मतः प्रविशंति परं॑ पदम” इति। प्रतः 
क्रार्यमुपासीनमेवाचि रादिकोगणों नयतीति बादरेमंतम्‌, । 

स्मृति से भी उक्त कथन को पुष्टि होती है-“ प्रत्येक प्रलय में वें 
सब ब्रह्म के साथ कृता्थ होकर परंपद प्राप्त करते हैं? इसलिए कार्ये- 
ब्रह्म के उपासकों को ही अचिरादि गण ले जाते हैं; ऐसा बादरि कां 
मत है । 


( ११७५८ ) 


्ि 
प्रत्त जमिनि: पक्षान्तर परियग्रहेण प्रत्यवतिष्ठले- 
इस पर उत्तर पक्ष को लेकर जैमिन उपस्थित होते हैं-- 


परंजमिनिमुख्यत्बात्‌ ।४।३।११।। 


पर ब्रह्योपासीनानचिरादिनंयतीति जैमिनिराचार्यो मन्यते, 
कुतः ? मुख्यत्वात्‌ “तत्पुरुषोड्मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गर्मर्याय” 
इति ब्रह्म शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात्‌। प्रमाणान्तरेण 
कारयस्य निश्चये सत्येव हि लाक्षणिकत्व यक्तम्‌। न॒च गमनानु- 
पत्ति: प्रमाणम्‌ परस्यब्रह्मण: सर्वंगतत्वेषपि विदषो विशिष्टदेश 
गतस्येवाविद्या निवत्ति शास्त्रात्‌ । यथा हि विद्योत्पशिवर्णाश्वमधम 
शोौचाचारदेशकालाच्पेक्षा-/तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि शास्त्रा- 
दवगम्यतते, तथा निःशेषाविद्यनिवर्त्तंतरूपविद्या निष्पत्तिरपि विशिष्ट 
देशगतिसापेक्ष ति गतिशास्त्रादवगम्यते । विदुृष उत्क्रांति प्रतिषे- 
घादि तु पूवमेव परिहृतम्‌ । 
क्‍ परब्रह्म के उपासकों को ही अचिरादिगण ले जाते हैं ऐसा जमिनी 
आचाय का मत है “तत्पुरुषो5ष्मानवः” हृत्यादि में ब्रह्म शब्द का पर 
ब्रह्म में ही मुख्याथे है । प्रमाणान्तरों से कार्यब्रह्म का जो निर्णय होता 
है वह लाक्षणिक अर्थ है। जो यह कहा कि-सर्वंगत परब्रह्म को 
प्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, वह झ्रसंगत बात है, शास्त्र तो 
विशिष्ट देश की प्राप्ति होने पर ही उपासक की अविद्या निव॑त्ति बतलांते 
हैं। जैसे कि-विद्योत्पत्ति में, वर्णाश्रम धर्म शोच आचार देश काल॑ 
आदि अपेक्षित है “तमेते वेदानुवचनेत” से स्पष्ट है, बसे ही-संम्पूर्ण 
अविद्या की तिव॒त्ति के लिए विशिष्ट देश की गति श्रपेक्षिताय है जो कि 
शति वर्णन करने वाले शास्त्र से ज्ञात होता है। उपासक कीं उंत्कांति 
के प्रतिषेध आदि का तो पहिले ही परिहार-हो चुंका है। 
यत्त “बह्लीकान्‌” इंति लोकशब्द बहुवचनाभ्यां विशेषणात्‌ 
क्रायभूतंहिंरण्यगर्भप्रतीतिरिति, तदयुक्तम्‌ निषादस्थंपतिन्यायेन 


ह_ ११७६९ 


ब्रह्म व लोक इति कर्मंधारस्यथेव यक्तत्वात्‌ , अर्थस्य चेकत्वे निश्चिते 
सति बहुवचनस्य “अदिति: पाशान्‌” इतिवदुपपत्ते, परस्यब्रह्मण: 
परिपर्णस्य. स्वंगतस्य सत्यसंकल्पस्थ. स्वेच्छापरिकल्पिता: 
स्वासाधारणा अ्प्राकृताश्च लोका नात्यन्ताय न संति, श्रुतिस्मती- 
तिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । 


जो यह कहा कि-लोक शब्द और बहुबचनत के प्रयोग से कार्यभूत 
हिरष्यगर्भ की ही प्रतीति होती है, यह कथन को श्रसंगत है, निषादस्पति 
न्याय को तरह कमंधारय करना ही सुसं- गत है, एकार्थेता के निश्चित 
हो जाने पर “अदिति: पाशान्‌” की तरह बहुवचन की उपपत्ति हो 
जायेगी । श्रुतिस्मृति इतिहास पु राण के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि- 
यह विशिष्ट लोक सर्वेगत सत्यसांकल्प, परिपूर्ण परब्रह्म की स्वेच्छित 
परिकल्पना ही है, इस ब्रह्मलोक से भिन्न कोई भी असाधारण 
अप्राकृत लोक आत्यंतिक मुक्ति नहीं दे सकते । 


दर्शनाचच ॥४।३॥ १ २।। 


दशंयति श्र्‌ति: मूधेन्यताड्या निष्क्रम्य देवयानेन गतस्य 
परब्रह्म प्राप्तिम-'एष संप्रसादोस्माच्छरीरात्‌ू समुत्याय पर 
ज्योत्तिर॒प संपद्य स्वेत रूपेशाभिनिष्पय्यते ' इति । 


मुघन्य नाडी से निकलकर देवयात मांग से जाने वाले उपासक 
की ब्रह्मप्राप्ति का श्रुति इस प्रकार वर्णन करती है “यह जीव इस शरीर 
से उठकर परब्रह्म की सी ज्योति प्राप्ति कर शअ्पने स्वरूप में आ 
जाता है । 


यदुरू-“ प्रजापतेः सभा वेश्म प्रप्ये” इत्यचिरादिना गतस्य 
कार्य प्रत्यभिसंधचिदु श्यते इति-तत्रोत्त रमू--- 


जो यह कहा कि-प्रजापति के सभामंडप को प्राप्त होते हैं ' 
इत्यादि वर्णन से यह निश्चित होता है कि-ध्रचिरादि काय्यंत्रह्म की ओर 
ही ले जाते हूँ। इसका उत्तर देते हैँ: 


( ११८० ) 
ने च कार्य प्रत्यधिसंधिः । ४॥३। १ ३॥ 


न चाय प्रत्यभिसंधि: कार्य हिरण्यगर्भ, ग्रपितु परस्मिन्नेव 
बह्मणि वाक्यशेषे-'यशोडह॑ भवामि ब्राह्मणानाम” इति तस्या- 
भिसंधातु: सर्वाविद्याविमोकपूर्वक सर्वात्मभावाभिसंवानात “अश्व 
शरीरमकृतं इबरोमाणि विधूयपापं चंद्र इब राहोमुृखात्‌ प्रम॒च्य, 
धृत्वा कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि” इत्यभिसंभाव्यस्य 
ब्रह्मलोकस्याकृतत्वश्रवणात्‌ , सवंबन्धविनिर्मोकस्य च 
साक्षाच्छवणात्‌ । श्रत: परमेव ब्रह्मोपासीनर्माचरादिरातिवाहिको 
गणोनयतीति जैमिनेमंतम्‌ । 

उक्त अभिसंधि कार्य हिरण्यगर्भ संबंधी नहीं है अपित परब्रह्म 
संबंधी ही है, उक्त वाक्य के अंत में जो यह कहा गया कि- 'मैं ब्राह्मणों 
का यश होता हे” इत्यादि, का तात्पर्य परमात्मा से अभिसंधान करने 
वाले की सारी अविद्या नष्ट हो जाती है और वह सर्वात्मभाव की भूमि 
पर पहुँच जाता है। “घोड़े की तरह पाप रूपीरोयों को झाड़कर राहु के 
मुख से मुक्त चन्द्र की तरह शरीर के पापों को धोकर क्ृतार्थ उपासक 
को ब्रह्मतोक ले जाता हूं” इत्यादि में ब्रह्मलोक में ज।ने वाले के 
निष्पापता के वर्णत से तथा अविद्या के बंधनों की मुक्ति के वर्णन से यह 
निश्चित होता है कि परब्रह्म के उवासक को ही, अचिरादि आतिवाहिक 
गण ले जाते हैं, ऐसा ज॑मिति का मत है। 


इदानीं बादरायणस्तु भगवान स्वमतेत सिद्धान्वमाह--- 
अब भगवान बादरायण अ्रपने मतानुतार सिद्धान्स कहते हैं--« 
अपतीकालंबनानतपतोति बादरायण उभयधा च दोषाशत्कतुश्च 
।४। २। १ ४ २॥। 
ग्रंप्रतीकालम्बनान प्रंतीकालंम्बैंनंव्पतिरिक्तान्‌ नय॑त्यचिंरादिं 
शतिवाहिकोगण इति भगवान बादरायणो मन्यते, एतदुक्त भवति- 
क्ायेमुपासीतान्नयतीति नाय॑ पक्ष: संभवति, परंमेवोपासीना नित्य* 


( हैश्व१ ॥) 


यमपिनियमो नास्ति, न च प्रतीकालंबनानपि नयति, श्रपितु ये 
परंब्रह्मयोपासते । ये चात्मानं प्रकृतिवियुक्त ब्रह्मात्मकमुपासतें, 
तानुभयविधान्नयति । ये तु ब्रह्मकार्यान्तर्भूतनामादिक वस्तु 
देवदत्तादिषु सिहादिदृष्टिवत्‌ ब्रह्मदृष्टया, केवलं वा तत्तदवस्तूपासते 
न तानन्‍नयति । अतः परंब्रह्मोपासीनानात्मानं च प्रकृतिवियक्त' 
ब्रह्मात्मकमपासीनाननयति-इति । 


जो प्रतीकालम्बन नहीं करते, अचिरादि आतिवाहिक गण उन्हें 
ही ले जाते हैं, ऐसी भगवान बादरायण की मान्यता है। कहने का 
तात्पयं यह है कि-काये ब्रह्म के उपासकों को ले जाते हैं यह तो कदापि 
संभव नहीं है, परन्नह्म के उपासकों को ही ले जाते हैं ऐसा कोई नियम 
नहीं है और न प्रतीकालम्बन वालों को ही ले जाते हैं, अपितु जो पर 
ब्रह्म के उपासक हैं या प्रकृति वियुक्त अपने आत्मा की ब्रह्मात्मभाव से 
उपासना करते हैं, इन दोनों को ले जाते हैं। जो लोग, देवदत्त में 
सिंह आदि दृष्टि की तरह ब्रह्म दृष्टि रखकर, व्यक्ति पूजा करते हैं, उनको 
नहीं ले जाते [अर्थात्‌ जैसे कि-देवदत्त सिंह है इत्यादि भाव की तरह 
अमुक व्यक्ति भगवांत है ऐसे भाव सै जो लोग व्यक्ति पूजा करते हैं | 
इसका निष्कष यह है कि-परब्रह्म के उपासक को तथा प्रकृति वियुक्त 
ब्रह्मात्ममाव के उपासक को ही ले जाते हैं । 

कुत: ? उभयधा च दोषात्‌ । कार्यामुपासीनाननयत्तीति पक्षे 
“ग्रस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर॑ं ज्योतिरुपसंपद्य” इत्यादिका श्रतय:ः 
प्रकुप्येयु: परमेवोपासी नानिति नियमे- तद्य इत्थं विदुर्ये चेमे5रण्ये 
श्रद्धातप इत्युपासते तेडचिंषमभिसंभवंति” इत्ति पंचास्निविदो- 
5चिंरादिगणोनयतीति श्रतिः प्रकृप्येत्‌ । श्रतः, उभयस्मिन्नपि पक्षे 
दोष: स्यात्‌ । दस्मादुभयविधान्तयतीति । तदेतदाह ऋतुश्च-इति । 
तत्कतु: तथोपासीनस्तयैव॒ प्राप्नोतीत्यर्थ: “यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके 
पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य मवति 'तं यथायथोंपासते” इति 
न्‍्यायात्‌ । पंचाग्निविदोध्प्यचिरादिना गति श्रवणात्‌ , अ्रचिरादिना 


( (११८४९ ) 


गतस्य ॒ब्रह्मप्राप्त्यपुनरावृत्ति श्रवणात्‌ । अ्रतण्व तत्त्रतुन्यायात्‌ 
प्रकृतिविनिर्मक्त ब्रह्मात्मकात्मानुसंघानं सिद्धम्‌ू । नामादि प्राणपयंन्त 
प्रतीकालम्बनानां तुभयविधश्वतिसिद्धोपासनाभावादचिन्मिश्रोपासने 


तत्क्रतुन्यायाचा चिरादिना गति: ब्रह्मप्रापिश्व न विद्यते । 
उक्त दोनों मतों में ही दोष है। कार्यब्रह्म के उपासकों को ले जाने 
वाले पक्ष को मानने से “इस शरीर से उठकर परंज्योति से संपन्न होकर” 
इत्यादि श्रुतियों से विरुद्धता होती है । तथा परब्रह्म के उपासकों को ही 
ले जाते हैं इसको मानने पर- तद्य इत्थं विदुर्ये चेमे5रण्ये” इत्यादि, 
पंचारित विद्या के ज्ञाताओं को अआचिरादि गणों द्वारा पहुँचाने वाली श्रृति 
से विरुद्धता होती है । इस प्रकार दोनों ही पक्षों में दोष है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकार के उपासकों को ले जाते हैं। उसकी 
जिस प्रकार उपासना की जाती है, उसकी वैसी ही गति होतो है जेसा 
कि-“इस लोक में जेसी उपासना करते हैं, मरने पर बसी ही गति पाते 
हैं? इत्यादि । पंचारिन विद्या के ज्ञाताओं की भी अचिरादि गति का 
उल्लेख है तथा अविरादिकों द्वारा पहुँचाये जाने पर ब्रह्म प्राप्ति होने 
पर पुनरावृत्ति नहीं होती इसका भी उल्लेख मिलता है। इसलिए 
उपासनानुसार गति होती है इस नियम से, प्रकृतिविनुर्मक्त ब्रह्मात्मभाव 
वाले उपासक की मुक्ति भी सिद्ध है। नाम से लेकर प्राण तक प्रतीक का 
आश्रय लेकर उपासना करने वालों की अजिरादि गति नहीं होती, 
क्योंकि-जो दो प्रकार की भ्रचिरादि गति बतलाई गई है उससे कहीं भी 
प्रतीकोपासकों की गंति का उल्लेख नहीं है । 


तप्तिमं विशेषं श्रुति रेव दरशॉयतोत्याह । 
उसके विषय में विशेष श्र॒ति का प्रदर्शन करते हैं- 
विशेषं॑ च दर्शयति ।४8। ३॥ १ ५॥--- 
“यावन्तान्नों गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति” इत्यादिका 


श्रुति: नामादिप्राणपर्यनत प्रतीकमृुपासीनानां गत्यनपेक्ष परिमित 
फलविशेष॑ च दशयति, तस्मादचिन्मिश्व॑ केवल वाचिदवस्तु ब्रह्म 


( शश्८ू३ ) 


दृष्टया तदवियोगेन च य उपासते, न तान्‌ नयत्ति, अ्रपितु पर॑ 
बरह्योपासीनानःत्मानं च प्रक्तितवियुक्त ब्रह्मात्मकमृपासीनानाति- 


वाहको गणो नयतीति सिद्धम्‌ । 

“जो नामोपासना करने हैं, वे मरने के बाद यथेच्छ विचरण करनले 
इत्यादि श्रुति नाम से लेकर प्राण तक प्रतीकोपासना करने वालों की 
गति होने पर परिभसित फलविशेष का उल्लेख करती है । इससे यह 
निश्चित होता है कि-जो लोग अचिद्‌ वस्तु या अचिद्मिश्रित बस्तु में 
ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं उनको आचिरादिगण नहीं ले जाते, अपितु 
ब्रह्मयोपसकों और प्रकृतिवियुक्त में ब्रह्मात्मकभाव के उपासकों को 

ही ले जाते हैं । 


तृतीय पाद समाण्त 


चतुर्थ अध्याय 
चतुथ पाद 
१ संपद्याविर्भावाधिकरण :--- 


संपद्याविर्भावः स्वेव दाब्दात्‌ ।४॥४। १॥ 


परंब्रह्मोपासीमानामात्मानं च प्रकृतिवियक्त ब्रह्मात्मक- 
मुपासीनाबामर्चिरादिना मार्गेणा पुनरावृत्तिलक्षणा गतिरुक्ता, 
इदानीं मुरतानामैश्बयंप्रकारं चिन्तयितुमारभते । 

प्रब्रहा के उपासकों और प्रकृति वियुक्त ब्रह्मात्म भाव के 


उषपासकों को अचिरादि मार्ग से खाने पर पुन: लौटकर नहीं जाना पड़ता 
यह बतलाया गया । अब मुक्त जीवों के ऐश्वयं के प्रकार पर विचार प्रारंभ 


करते हैं । 

इदमाम्नायते--/एवमेवैष संप्रसादोअस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय 
प्र ज्योतिरुपसंपद्यस्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते” इति। किम- 
स्माच्छरीरात्समुत्याय पर ज्योतिरुपसंपन्नस्य देवादि रूपवत्साध्येन 
रूपेण संबंधोष्नेन वाक्येन प्रतिपद्यते, उत स्वाभाविकरस्य स्वरूपस्या- 
विर्भाव: ? इति संशये, साध्येन रूपेण संबंध इति यक्तम्‌ । श्रन्यथा 
हि श्रपुरुषार्थीवबोधित्वं मोक्षशास्त्रस्य स्यात्‌ । स्वरूपस्थ स्व- 
तो5पुरुषाथत्वदर्शनात्‌ । न हि सुषुप्ती देहेन्दियव्यापारेषूपरेतपु केवल 
स्यथात्मस्वरूपस्य पुरुषार्थंसंबंधो दृश्यते, न च दुःखनिवृत्तिमात्र 
परंज्योतिरूपसंपस्तस्य प्रुरुषार्थ., येंन स्वरूपाविभाव एवं मोक्षः, 
इत्युच्येत्‌। “स एकों ब्ह्मण प्रानंद:, श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य” 


( ११८६५ ) 


रस हवा वाय॑लब्ध्वाइनंदीभवति” इत्यादिभ्यो मुक्तस्यसुखानंत्या 
श्रवणात्‌ । 


ऐसी श्रुति है-“यह जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति को 
प्राप्त कर अपने रूप से आविर्भत होता है।” संशय यह होता है कि- 
क्या इस शरीर से उठकर परं ज्योति को प्राप्त जीव को देवादि की तरह 
साध्य रूप से अपने रूप की प्राप्ति होती है अथवा स्वाभाविक रूप का 
आविर्भाव होता है ? विचारने पर तो साध्यरूप संबंध ही युक्तियूक्त 
प्रतीत होता है ? यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शास्त्र, अपुरुषार्थ का बोघक 
सिद्ध हो जायेगा । अपने स्वरूप को तो अपुरुषार्थ ही बतलाया गया है। 
सुषुप्तावस्था में जब देह इन्द्रिय आदि की चेष्टायें लुप्न हो जाती हैं 
केवल आ्त्मस्वरूप को ही स्थिति रहती है, उसे तो कहीं भी पुरुषा् 
नहीं कहा गया है और न दुःख निवृत्ति मात्र को परंज्योति प्राप्त रूप 
पुरुषार्थ माना गया है, जिससे कि-स्वरूपाविर्भाव को ही मोक्ष माना जा 
सके । “निष्काम श्रोंजिय का वह एक ब्रह्मानंद है”” इस रस को प्राप्त कर 
वह आनंद प्राप्त करता है” इत्यादि से मुक्त जीव के अ्रनंत सुख प्राप्ति 
की बात ज्ञात होंती है उससे भी स्वरूपाबिर्भाव की बात समझ में 
नहीं आती । 


न चापरिच्छिन्नानंदरूपचैतन्यमेवास्य स्वरूपम्‌ , तञ्चसंसार- 
दशायामविद्या . तिरोहित॑ परंज्योतिरूपसंपन्नस्याविभंवतीति 
शक्यम्‌ वक्त मू, शानस्वरूपस्थ तिरोघानासंभवात । प्रकाश 
पर्यायस्य ज्ञानस्य तिरोधानं तदविनाश एवेति हि प्ृव॑मेवोक्तम्‌ । 


यह भी नहीं कह सकते कि-अखंड आनंद स्वरूप च॑तनन्‍्य ही, 
स्वरूप है जो कि संसार दशा में अविद्या से तिरोहित रहता है, परं- 
ज्योंति को प्राप्त कर आबिभूत हो जाता है; ज्ञान स्वरूप का तिरोधान 
नहीं हो सकता । ज्ञान, प्रकाश का ही दूसरा नाम है, प्रकाश के तिरोधान 
का तात्पयें है प्रकाश या ज्ञान का नाश, जो वस्तु अविद्या से नष्ट हो 
चुकी उसके पुनराविर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठता, यह हम पहिले भी कह 
4 


| ११०६ ) 


न च प्रकाशमात्रस्यानंदता संभवरि, सुखस्वरूपता हि 
भ्रानंदस्वरूपता, सुखस्वरूपत्त्वं बात्मनोउनुकूलत्वं, प्रकाशमा त्रात्म- 
वादिन: कस्यप्रकाशो$5नुकूलवेदनीयों भवेदिति प्रकाशमात्रात्मवादिन: 
कथं चिदप्यानंदस्वरूपता दुरुपपादा । स्वरूपापत्तिमान्रे च साध्ये 
स्वरूपस्य नित्यनिष्पन्नत्वादुपसंपन्‍नस्य 'स्वेन रूपेणामिनिष्पयते” 
इति वचनमनथ॑ंक स्यात्‌ । अ्रतो अपूर्वेण साध्येन रूपेण संपयते । 
एवं च अभिनिष्पद्यते” इति वचन मुख्याथंमेव भवति । “स्वेन 
रूपेण” इत्यप्यानन्देकांतेन स्वासाधारणेनाभिनिष्पचद्यत इति 
संगच्छत इति । 


प्रकाश मात्र वस्तु में आनंदता संभव भी नहीं है सुखस्वरूपता ही 
तो आनंद स्वरूपता है, अपनी अनुकूल अनुभूति को ही सुखरूपता कहा 
गया है, प्रकाशमात्र को आत्मा मानने बालों के प्रकाश की केसी अनुकल 
अनुभूति होती है ? क्या वे बतला सकते हैं ? वे लोग कभी भी, झग्रानंद- 
स्वरूपता का विवेचन नहीं कर सकते हैं। स्वरूप तो नित्यनिष्पन्न 
वस्तु है, उसको निष्पन्नता की बतलाने वाला वाक्य “स्वेनरूपेणामिनिष्प- 
द्यते” तो अनर्थक ही ही जावेगा, यदि केवल स्वख्पापत्ति को ही मुक्ति 
मानेंगे । इसलिए अपूर्व साध्य स्वरूप की निष्पन्नता होती है यही मानना 
चाहिए ऐसा मानने से ही“अभिनिष्पद्ते” वचन की मुश्याथेता होती है । 
“स्वेन रूपेण” से भी अपने स्वरूप से भिन्न अखंड झानंदमयता का भाव 
प्रकट होता है । 
सिद्धान्त:-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-संपद्याविर्भाव:” इति । श्रयं 
प्रत्यगात्माउचिरादिना परंज्योतिरुपसंपद्य यंदशाविशेषमापद्चतते स 
स्वरू्पाविर्भावरूप:, नापूर्वाकारोत्पसिरूप:। कुतः ? स्वेन शब्दात्‌ 
“स्वेसरूपेण” इति विशेषणोपादानादित्यथे:। आगंतुक विशेष 
परिग्रहे हि 'स्वेन रूपेण” इति विशेषणमनर्थकं स्थात्‌, अविशेष- 
णुंषपि तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्धं: । 


( १६१८७ ) 


उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-यह जीवाध्मा अविरादिकों 
हारा परमात्म ज्योति को प्राप्त कर जिस दशा विशेष को प्राप्त करता है 
वहू स्वरूपाविर्भाव रूप ही है, अपूर्व आकारोत्यत्तिरूप नहीं है। श्र॒त्ति में 
स्पष्ट रूप से स्व शब्द का प्रयोग किया गया है “स्वेव रूपेण” इत्यादि । 
विशेषो उल्लेख से हमारा मत ही सिद्ध होता है | यदि, विशेष अपूर्व रूप 
प्राप्ति को बात मानेंगे तो, “स्वेन रूपेण” में कह्टा गया विशेषण अनर्थक 
हो जायगा यदि उसे विशेषण न भी मानें तो भी, स्वकीय रूपता तो उसकी 
सिद्ध ही है । 

यत्तक्त स्वरूपस्य नित्यप्रापतत्वात्‌ू 'संपद्याभिनिष्पय्यते इति 
वच्चननमनर्थंकम्‌-त त्रोत्त रम- 

जो यह कहा कि स्वरूप तो नित्य ब्राप्त वस्तु है इसलिए “संपद्या- 
भिनिष्पद्यते” वचन अवर्थक हो ज[|यगा-उसका उत्तर देते हैं- 


मृक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।४।४॥२॥। 


कमंसंबंधतत्कृतदेहा दिविनिर्मेक्त: स्वाभाविकरूपेणावस्थितोउतन्र 
“स्वेन रूपेणाभिनिष्पदते” इत्युच्यते । अश्रतो नित्यप्राप्तस्यापिस्वरूपस्य 
कमंरूपाविद्यातिरोहितस्य तिरोधाननिवृत्तिरत्नाभिनिष्पत्तित्च्यते । 
कृत: ? प्रतिनज्नानात-सा हि प्रतिपाद्यतया प्रतिज्ञाता । कृत: 
इृदमवगम्यते ? “य प्रात्मा” इति प्रकृतं प्रत्यगात्मानं जागरिताय- 
वस्थात्रितयविनिमुक्त , प्रियाप्रियहेतुभूत कर्मारब्ध शरीरविनिर्मुक्त' 
च प्रतिपादयितुं--“एवं त्वेव ते भूयोअनुव्याख्यास्यामि” इति पु]नः 
पुनरुक्तवा “एवमेवैषसंप्रसादो5स्माज्छरी रात्समुत्थाय परंज्योतिरुप- 
संपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पय्मते” इत्यभिधानात्‌ ग्रत: कर्मणा संबद्धस्य 
परंज्योतिरुपसंपद्य बंन्धनिवृत्तिरूपामुक्ति: स्वेनरूपेणामि निष्पत्ति- 
रुच्यते । स्वरूपाविभविष्प्यणिनिष्पत्तिशब्दो दृश्यते-“युक्तयायमर्थों 
निष्पययते” इत्यादिषु । द 


( ११८८ ) 


कर्म संबंधी देह आदि से विमुक्त स्वाभाविक रूप से अवस्थित 
जीव को ही उक्त प्रसंग में “स्वेनरूपेणाभिनिष्यद्य ते” पद से कहा गया है । 
स्वरूप के नित्य होते हुए भी, कर्म रूपा अविद्या से वह तिरोहित रहता है, 
उस तिरोधान की निवृत्ति होने को ही यहाँ निष्पत्ति कहा गया है। ऐसा 
प्रतिपादन को शली से ही ज्ञात हो जाता है। “य आत्मा” से, जागरित 
आदि तीनों अवस्थाओं से रहित प्रकृत जीवात्मा का निर्देश करके पाप 
पुण्य के हेतू भूत कर्मारब्ध शरीर से रपख्ित स्वरूप का प्रतिपाद न क्रने के 
लिए “इसकी मैं तुझे पुनः व्य ख्या कर+! हूं” इत्यादि फुन:पुन: व्याख्या 
करते हुए “इस प्रकार यह जीव इम शरीर से उठकर परंज्योति को प्राप्त 
कर स्वरूप संपन्‍न होता है “इत्यादि बिवेचन किया। इससे ज्ञात हुआ 
कि-कर्म से संबद्ध इस जीवात्मा को जब परंज्योति की प्राप्ति होती है 
तब वह, बंधनिवृत्तिरूपा मुक्ति प्राप्त कर अपने स्वाभाविक निष्पन्न 
रूप को प्राप्त करता है स्वरूपाविर्भाव के अर्थ में अभिनिष्पन्न शब्द का 
प्रयोग होता है जेसे कि-- “युक्ति से यह अर्थ निष्पल्न हुआ” इत्यादि । 
यच्चोक्तम्‌-अ्रात्मस्वरूपस्य सुषृपतावपुरुषाथेत्वदर्शनात्‌ स्वरूपा- 
विभवि मोक्षशास्त्रस्यापुरुषार्थावबोधित्वंस्थादिति कृत्वादेवाघव- 
स्थावत्‌ सुखसबंध्यवस्थांत्रप्राधिरभिनिष्पत्ति:-इति तथ्रोत्तरम- 


जो यह् कहा कि- सुषप्तावस्था में भी तो देह इन्द्रियाँ आदि के 
निश्चेष्ट होने पर स्वरूप स्थिति रहती है उसे तो कोई मुक्ति नहीं कहता 
तथा स्वरूपाविर्भाव में-मोक्ष शास्त्र की अपुरुषा्थंता होती है, इसलिए 
देवादि अवस्था को तरह सुख संबंधी दूसरी अवस्था कौ प्राप्ति को ही 
निष्पत्ति मानना चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


आपत्माप्र रकरात्‌ ।४।४१३।। 


स्वरूपेश वायमात्मा अपहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वपर्य॑न्त 
गुणक: प्रकरणादवगम्यते-“य भ्रात्माउपहतपाप्माविजरो विमृत्युवि 
शोकोविजिघत्सोषपिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प:”  इति हि 
प्रजापति वाक्यप्रक्रमंट, इदं॑ च प्रकरण प्रत्यगात्म विषयमिति- 


६ ११८६९ ॥ 


“उत्त राच्वेदाविभूृतस्वरूपस्तु” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अग्रतो अपहंत 
पाप्मत्वादिस्वरूप एवायमात्मा संसारदशायां कर्माख्याविय्या 
तिरोहितः स्वरूप: परंज्योतिरुपसंपद्मयाविभृतस्वकग्रीो भवत्रति। अत: 
प्रत्यगात्मनों अपहतपाप्मत्वादयः स्वाभाविक गुणा: परंज्योतिहप- 
संपन्‍नस्याविभंवंति, नोत्पद्यन्ते । यथोक्त मगवताशोनकेनापि-“यथा 
न॒ क्रियते ज्योत्स्ना मलप्रज्नालनान्मणेंट, दोषप्रहाणान्त ज्ञान- 
मात्मन: क्रियते तथा। यथोदपानकरणात्‌ क्रियते न जलांबरम्‌ , सदेव 
नीयते व्यक्तिमसतः संभव: कुत: | तथा हेमगुणध्वंसात्‌ अवबो वादयो- 
गुणा: प्रकाशंते न जन्यन्ते नित्या एवं आत्मनों हि ते। अतो 
ज्ञानानंदादिगुणानां कमंणा ग्रात्मनि संकुचितानां परंज्योतिरुप» 
संपद्य कमंरूपवन्ध क्षये विकाशरूपाविर्भावों नानुपपन्न इति सुष्छुक्त - 
“संपद्याविर्भाव.” इति। 

द मुक्तावस्था में यह आत्मा स्वरूप प्राप्ति ही करता है, निष्पयायता 
से लेकर सत्यसंकल्पत्व तक इसके स्वरूप गत स्वाभाविक गुणों का 
उल्लेख प्रकरण में मिलता है--''जो निष्पाप,, अजर, अमर विशोक भूख 
प्यास रहित सत्यकाम और सत्य ब्रकल्प है” यह प्रजापति वाक्य का प्रसंग 
है, यह प्रकरण जीवात्मा सबंधी है, इसका प्रतिपादन “उत्तराउचेदावि- 
भृतस्वरूपस्तु/ में किया गया है । निष्पापता आदि गुणों वाला यह आत्मा, 
संसार दशा में कम नामक अविद्या से तिरोहित हो जाता है परमात्म॑ 
ज्योति को प्राप्त कर आवजिर्भेत स्वरूप होता है। जीवात्मा के, अपहृत 
पाप्मता आदि स्वाभाविक गुण परमात्म ज्योति को प्राप्त कर आविभूंत 
होते हैं, उत्पन्त नहीं होते। जैसा कि भगवान शौनक ने भी कहा है--७ 
“जैसे कि ज्योत्स्ता, मणि का मल प्रक्षालन नहीं करतीं अपितु अपनें 
प्रकाश से मणि को प्रकाशित करती है, वैसे ही ज्ञान, आत्मा का प्रक्षालन 
नहीं करंतां अपितु उसे प्रकाशित मात्र करता है। जेसे कि->जल स्तान॑ 
से व्यक्ति, शरीर से स्वच्छ हो जाता है, उंसंकी आत्म शुद्धि नहीं होतीं, 
वैसे ही, हेय गुणों के नष्ट होने से ज्ञान आदि गुणों का प्रकाश हो जातौं 
है, उत्पन्न नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वामाविक्र नित्य गुंग हूँ ।” अँतं| 


( (१६० ) 

ही मानना होगा कि जीवात्मा के ज्ञान आनंद आदि गुणों का कम को 
आसक्ति से संकुचन हो जाता है, परमात्मज्योति को प्राप्त कर, कर्मरूप 
बंधन का क्षय हो जाने पर, विकास रूप आविर्भाव नहीं होता, अपितु वे 
गुण प्रकाशित हो जाते हैं। “सपंद्याविर्भाव:” यह कथन बिलकुल 
ठीक है। 
२ अविभागेनद्ृष्टत्वाधिक रण:- 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ।४।४।४॥ 

किमयं परंज्योतिरुपसंपन्‍न: सर्बबंधविनिमंक्त: प्रत्यगात्मा, 
स्वात्मानं परमात्मानं पृथगभूतमनुभवति, उत्तत्प्रकारतया 
तदविभक्तम्‌ ? इति विशये-सोब्श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता” “यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्त्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्ययोनिम्‌, तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरंजन: परमं साम्यमपैति 
“हद ज्ञानमपाशित्य मम साधम्यमागता:, सग्गंषपि नोपजायंते 
प्रलये न व्यथंति च” इत्यादि श्रुतिस्म॒ तिभ्यां मुक्तस्यपरेण साहित्य- 
साम्यसाधर्भ्यावगमात्‌ पृथगभूतमनुभवति। 

क्या यह-परमात्म ज्योति संपन्न बंधन विमुक्त जीवात्मा, अपने को 
परमात्मा से पृथक अनुभव करता है, अथवा अपने को उसी का प्रकार 
मानकर श्रविभक्त समभता है ? इस संशय पर, इस संबंध की श्र तियाँ 
सामने झाती हँ--“वह ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं को प्राप्त करता 
है” अपने कर्त्ता स्वृर्णास॒ परम पुरुष परमात्मा को देखकर उपासक, पुण्य 
पापों को त्याग कर पर निरंजन की समता प्राप्त करता है “मेरे इस 
ज्ञाम का आश्रय लेकर मेरे साधम्य को प्राप्त कर न सृष्टि में जम्मते हैं न॑ 
प्रलय में नष्ट होते हैं “इत्यादि श्रुति स्मृतियों से, मुक्त जीवात्म। की 
परमात्मा के साथ, समता भौर साधम्यंता ज्ञात होती है जिससे पता 
लगता है कि वह अपने से पृथक अनुभव करता है । 

सिद्धान्त--इति प्राप्त उच्यते-प्रविभागेन-इति | परस्माद 


बह णा; स्वात्मानमविभागेनानुभवति मुक्त:। कुत: ? दृष्टत्वात्‌ 


| ११६१ १! 


परब्रद्योपसपत्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्य याथातथ्येनस्वात्मनो 
दष्टटवात्‌ । स्वात्मन: स्वरूपं हि-“तत्वमसि” ग्रयम त्माब्रह्य” 
ऐतदात्म्यमिदं सर्वेम्‌ सर्वंखल्विदं ब्रह्म” इत्यादि सामानाधिकरणपण्प 
निर्देश: “य ग्ात्मनि, तिष्ठन्तात्मनोडन्तरोयमात्मा न वेद यस्पात्मा 
शरीर य ग्रात्मानमन्तरो यमयति स त आाध्माअ्ततर्याम्यमत:” ग्रन्त: 
प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा” इत्यादिभिश्च परमात्मात्मक 
तच्छरीरतया तत्प्रकारभूतमिति प्रतिपादितम्‌ अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्न:” इत्यत्र ग्रतों अविभागेन “अहं ब्रह्मास्मि” इत्येवान्‌ 
भवति । साम्यसाधम्पं व्यपदेशों ब्रह्माप्रकारभूतस्येब प्रत्यगात्मत: 
स्वरूपं तत्सममिति देवादि प्राकृतरूप प्रहाणन ब्रह्मसमान शद्धि 
प्रतिपादयति | सहश्रति स्त्वेवंभूतस्यप्रत्यगात्मनः प्रकारिणा ब्रह्मणा 
सह॒ तदगुगानुभव॑ प्रतिपादयतोति न कश्चिद्‌ विरोध:। ब्रह्म 
प्रकारतया तदविभागोक्त हि “संकल्वादेवतच्छते:' इत्यादि न 
विरुध्यते” अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ अधिकोपदेशात्‌” इत्यादिच । 
उक्त मत पर “अविभागेन” इत्यादि सूत्र सिद्धान्त रूप से प्रस्तुत 
करते हैं। कहते हैं कि-मुक्तात्मा, अपने को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता 
है। ब्रह्मोपसंपत्ति से अविद्या के तिरोहित होने पर उसे अपने यथार्य 
रूप का परिज्ञान होता है तब वह अपने को, उतके समाल पाकर अभिन्न 
ही मानता है। उसकी अभिन्नता “तत््वमसि” अयमात्मा ब्रह्म” ऐतदा- 
त्म्यमिद॑ सर्वम्‌ “सवंखल्विदं ब्रह्म” इत्यादि सामानाधिकरण निद शों से 
दिखलाई गई है । “य आत्मनितिष्ठत्‌” इत्यादि “अन्त: प्रविष्ट: शास्ता- 
जनानाम्‌” इत्यादि से ब्रह्मास्मक जीवात्मा को, उसका शरीर होते सें, 
उस परमात्मा का प्रकार रूप बतलाया गया है-+इसकों “अवस्थितेरितिं* 
का शक्व॒त्सन:” सृत्र में निश्चित कर चके । अत: वह जीवांत्मा, अभिन्न 
रूप से “मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा अनुभव करता है। जीवात्मा के लिए जो 
समता भौर साधर्म्य का निर्देश क्रिया गया है, वह, ब्रह्म के प्रकार भूँत॑ 
जीवात्मा के स्वरूप कां, देंवादि रूप को छोड़कर, उसके समान शुद्ध हीना 
सिद्ध करता हैँ । जीव॑ ब्रह्म के साहुचर्य को बतलाने वालीं श्रृंति तो ऐंें 


( ११५६२ ) 


शुद्ध जीवात्मा का, प्रकारी ब्रह्म के साथ उसके गुणानुभवों का प्रतिपादन 
'करती है, इसलिए वह अभिन्‍नता के विरुद्ध नहीं है। ब्रह्म का प्रकार जीव 
अभिन्‍नता प्रतिपादक श्र तियों में प्रतिपाद्य है, ऐसा-“संकल्पादेवतच्छुते:” 
अधिकंतुभेद निर्दशात्‌ ;“अधिकोपदेशात्‌” इत्यादि सूत्रों में दिखला 
चके हें । 


३. ब्राह्माधिक रणा:--- 
अराह्याण जमिनिरुफन्यासादिभ्य: ।४।४। ५॥ 


प्रत्यगात्मन: परंज्योतिरुपसंपद्य निवृत्ततिरोधानस्य स्वरूपा- 
विर्भाव एवेत्युक्तम्‌ । तत्र येन स्वरूपेणायमाविभंवति तत्स्वरूप॑ 
श्रुति वेविध्याद विचयंते । किमपहतपाप्मत्वादिकमेवास्य स्वरूपा- 
मिति तेन रूपेणायमाविभेवत्ति, उत विज्ञानभात्रमेवेति तेनरूपेण, 
प्रथोभयोरविरोध इत्युयभरूपेणेति ? कि तावत्‌ प्राश्तम्‌ ? क्राहाणेति 
जैमिनिराचार्योी मन्‍्यते । ब्राह्ण अ्रपहतपाप्मत्वादिनेत्यर्थ: । 
प्रपहतपाप्मत्वाययों हि. दहरवाक्ये ब्रह्म संबंधितया श्रताः। 
ब्राह्मणेति कुतोध्वगम्यते? उपन्यासादिभ्य: उपन्यस्यते हि ब्रह्म 
गुणा:, अश्रपहतपाप्मत्वादय: प्रत्यगात्मनोी हि प्रजापतिवाक्ये 
ध्य शभ्राध्माप्पहतपाप्मा” इत्यादिना” सत्यसंकल्प:” हइत्यंतेन । 
प्रादिशब्देन सत्यसंकल्पत्वादिगुणायत्ता जक्षणादय: “जक्षरक्रीडन्‌ 
रममाण:” इत्यादि वाक्यावगता व्यवहारा गुृह्मन्ते । भ्रतएभ्य 
उपन्यासादिश्य: प्रत्यगात्मनो विज्ञानमात्र स्वरूपत्व॑ न संभवतीति 


जैमिनेमंतस । 

जीबात्मा का, पर॑ज्योति से संपन्‍न होकर, तिरोधानं के निवत्तं 
हो जाने पर, स्वरूपाविभवि होता है, यह निश्चित हुआ। वह जिस 
ध्वरूप से आविभूत होता है, उसका स्वरूप श्रतियों में कई प्रकार का 
धणित हैं, भब उस पर विचार करते हैं कि-क्या अपहतपाप्मता आदि हीं 
इसका आविर्भूत स्वरूप है, अथवा विज्ञान मात्र ही है, अथवा दोनों रूप 


( ११६३ ) 


एक ही हैं इसलिए दोनों ही उसके आविर्भत स्वरूप हैं ? इस पर जैमिनि 
आचाय॑ का मन है कि-ब्रह्म रूप, उसका स्वरूप है। अपहत पाप्मता 
इत्यादि ब्राह्म रूप है। अपहत पाण्मता इत्यादि को दहर वाक्य में ब्रह्म 
संबंधी बतलाया गया है और इन्हीं का प्रतापति वाक्य में, जीवात्मा के 
लिए उपन्यास किया गया है, सत्य संकल्पता आदि गुणों से संबद्ध जक्षण 
आदि भी हैं ऐसा “जक्षनकीडन्‌ रममाण:” इत्यादि वाक्य से अवगत 
व्यवहार से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के उपन्यास से निश्चित 
होता है कि जीवात्मा का स्वरूप विज्ञान मात्र ही नहीं हो सकता, यह 
जमिनि का मत है। 


चितितन्माश्रेरा सदात्मकत्या दित्यों ड्लो मसि; ।४।४। ३।। 


चऔैतस्यमात्रभेवास्य स्वरूपमिति तेनरूपेणाविभंवतोत्यौड 
लीमिराचार्यो मन्यते | कुतः?  तदात्मकत्वात्‌ू-तावनमात्रात्मक- 
त्वादस्य प्रत्यगात्मनः। “'स यथा सेन्धवघनो5नन्तरो&$बाह्य: कृत्स्नो 
रसधन एवं एवं वा ग्ररेष्यमात्माइनन्तरोध्वाह्य: कृत्स्नः प्रज्ञानधन 


एव” “चिज्ञाधन एव” इत्यवधारणात्‌ विज्ञानमानत्रभेवास्य 
स्वरूपभमित्यवगम्यते । ग्रतोण्स्यगुणान्तराभावात्‌  श्रपहतपाप्मा”” 


इत्यादय: शब्दा: विकार सुखदुः:खाद्यविद्यात्मकधमंव्यावृत्तिपरा इतति 
चितितन्मात्ररूपेशा विर्भाव इत्यौडलोमेमंतम्‌ । 


जीव का स्वरूप चैतन्य मात्र ही है वह उसी रूप से आविर्भूत होता 
है, ऐसी आज्ञायं औड्लोमि की मान्यता है। इस जीवात्मा का वैसा 
स्वरूप ही बतलाया गया है-- “जंसे कि नमक का डला भीतर बाहर से 
संपूर्ण रसघन ही है, वेसे ही यह आत्मां अंतर बाह्य भेद से रहित 
संपूर्ण प्रज्ञान धन है “विज्ञानधन ही है” इत्यांदि से, यह जीवात्मा विज्ञान 
धन स्वरूप वाला ही ज्ञात होता है। इसमें कोई भी दूसरे गुंण नहीं हैं। 
“अपहतस पाप्मा” इत्यादि शब्द तो सुख दुःख आदि अविद्यात्मक बिकारों 
का राहित्य बतलाते हैं। जीवात्मा चेतन्य मात्र स्वरूप से आविर्भूत होता 
है ऐसा औडुलोमि आचार्य का मत है । 





( ११६४ ) 
संप्रति भगंवान वादरायण: स्वमतेन घिद्धान्त माह- 
अब भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धान्त कहते हैं -- 
एवमप्युपन 7सात्पुव धावादविरोध बाद राय रण: [४।४।७॥ 


एवमपि-विज्ञानमात्रस्वरूपत्व प्रतिपादनेन सत्यपि सत्यकास- 
त्वादीनां गुणानामविरोध बादरायण ग्राचार्यो मन्यते। कुतः ? 
उपन्यासात्‌ पूवभावात-प्रौपनिषादात्‌ू-'“य आत्माग्रपहतपापष्मा” 
इत्यादपन्यासात्‌ प्रमाणात्‌ पुवषां, प्रपहवकामस्व सत्यकामत्वादीना- 
सपि भावात्‌-विद्यमानत्वात्‌ । तुल्यप्रमाणकानां इतरेतरबाघो न 
युज्यत इत्यथें: । 

आचाय बादरायण के मत से, मुक्तात्मा के विज्ञान मात्र स्वरूप 
मानते से, सत्यकामत्व आदि गुणों का कोई विरोब नहीं होता । अपहृत 
पाप्मता आदि गुण उपनिषद्‌ में प्रथम से ही उपन्यस्त हैं, विज्ञान मात्रत्व 
का भी मुक्त रूप से ही उल्लेख है, दोनों ही तुल्य हैं, बराबर के दो 
प्रमाणों में बाध नहीं होता । 

न च वस्तुविरोधादपहुतवापमत्वादी मविद्यापरिकल्पितत्व 
न्याय्यम्‌, विशेषाभावात्‌-विपरोतं कस्मान्न मवति” इति न्याथ्यात्‌ । 
तुल्यबलत्वे हि. अ्रशक्यस्थावधा रणस्यान्यपरत्वमेव न्याय । 
एवमप्यविरोध इत्यभ्युपगम्थ. बदन ज्ञानमात्रमेवास्य स्वरूप॑ 
तान्‍्यत्किचिदस्तीत्ययमर्थ: “विज्ञानधन एव” इत्यादिश्िन प्रतिपाद्यत 
इति मन्यते। कस्तहि-“विज्ञानचन एंव” इत्यवधारणस्यार्थ: ? 
कत्स्तोअ्प्यात्मा जडव्यावृतस्वप्रकाश: नान्यायत्तप्रकाश; स्वल्पोडपि 
प्रदेशो5स्तीत्यय मर्थों वाक्‍्यादेव सुव्यक्त: “स यथा सैन्धवघनो5नस्त रो- 
3वाह्य: कृत्सनो रसघंन एंव एवं वा ग्ररेडप मात्माइनस्त रोडवा हा: 
कुत्स्नः प्रज्ञानचन एंव” इति । 


ह शश्५ ) 


विज्ञानमात्र और अपहतपाप्मता आदि में नितान्‍्त वस्तु विरुद्धता 
है अत: अपहत पाप्मता आदि को अविद्या परिकल्पित मान लिया जाय, 
यह न्याय्य न होगा, क्योंकि दोनों ही स्वरूप समान रूप से बतलाये गए 
हैं किसो का विशेषोल्लेख नहीं है, अतः इन दोनों में से किसी एक को, 
किसी भी आधार के बिना अविद्या परिकल्पित नहीं कहा जा सकता । 
जब समान बल वाले प्रमाण हों उनमें किसी की श्रेष्ठता का अवधारण 
न हो सके तो, दोनों की विभिन्नरूपता न्याय्य होती है। इसी भाव के 
आधार पर अविरोध मानकर ज्ञानमात्र ही इसका स्वरूप है, दूसरा कुछ 
नहीं इस अथे का प्रतिपादक “प्रज्ञानधन एव” वाक्य कहा गया, ऐसा 
मानना चाहिए। “विज्ञानभन एव” इस अवधारणार्थक वाक्य का 
तात्पयं है कि यह अखंड आत्मा चेतन्य और स्वप्रकाश है, इसका प्रकाश 
किसी अन्य से आयत्त नहीं है; स्वल्प होते हुए भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व 
है यही बात “'स यथा संन्‍्धव'* प्रश्नानधन एव” इत्यादि में कही 
गई है । 

न चैव॑ प्रत्यगात्मनो धर्मिस्वरूपस्यकृत्स्तस्थ विज्ञानधनत्वे- 
धप्यपहतपाप्मत्वसत्यसंकल्त्वादिधमंसंबंधो वाक्यान्तरावगतो 
विरुध्यते, यथा सैन्धवधनस्यक्ृत्स्सस्थ रसघनत्वे रसनेन्द्रियावगते 
चक्षुराद्यगता: रूपकाठिन्यादयो म विरुध्यंते। इृदमत्रवाक्‍्य 
तात्पयम-यथा रसवत्स्वाम्रफलादिषु त्वगादिप्रदेशभेदेन रसभेदे 

" ७ क् 
सत्यपि सैन्धवधनस्य सर्वश्रकरसत्वम, तथाअ्त्मनॉ$पि समंत्र विज्ञान 
स्वरूपत्वम्‌ , स्वप्रकाशस्वरूपत्वमित्यर्थ: । 


धर्मी जीवाह्मा के, अखंड विज्ञानधनंस्वंकूपं से अन्य॑वाक्य में कहें 
गए 8पहत पाप्मता आदि घधर्मो से विरुद्धता भी नहीं माननी चाहिए, 
जैसे कि श्रखंड रस स्वेरूप सेंघा नमक की रस रूपता का जिदह्ठ न्द्रिय से 
ही परिज्ञान होता है परच्तु नेत्र आदि इरिद्रियों से उसंका आकार प्रकार भी 
जाना जाता है, उसमें कोई विरुंद्धता नहीं होती । इस वाक्य का तात्पय॑ 
थह है कि जैसे भाम के फल में छिलका आदिं के भेद से भले ही भेद हों 
जाय पर, सैन्धव में तो सवंत्र एकरंसता है, वेसे ही जीवात्मा सर्वत्र 
विज्ञांस स्वरूप अथ्ति स्व-प्रकाशं स्वरूप हीं है। 


( ११६६ ) 


४. सकल्पाधिक रण:--- 
संकल्पादेव तच्छ ते; ।४॥४ ८॥। 
मुक्त: परं ब्रह्मोपसंपद्य ज्ञानस्वरूपोउ्पहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्व 

पर्यन्तगुणक आविभंवतीत्युक्तम्‌, तमधिकृत्यः सत्यसंकल्पत्व॒प्रयुक्ता 
व्यवहारा: श्रूयन्ते -स तत्र प्यंति जक्षन्क्रोडन्रममारा: स्त्री भिर्वा 
यानर्वा ज्ञातिभिर्वा? इति । किमस्य ज्ञात्यादि प्राप्ति: प्रयत्नान्तर 
सापेक्षा, उत परमपुरुषस्येव संकल्पमात्रादेव' भवति ? इति विशये 
लोके राजादीनां सत्यसंकल्पत्वेनव्यवहियमाणानां कार्य निष्पादने 
प्रयत्नान्तरसापेश्नत्वदशंनादस्यापि तत्सापेक्षा ! 

ज्ञान स्वरूप मुक्त जीवात्मा में, परब्रह्म के तेज से संपन्न होकर, 
निष्पापता सत्य संकल्पता आदि गुणों का आविर्भाव होता है. यह बतला 
दिया गया । उसी से संबद्ध : सतत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌” इत्यादि में सत्य 
संकल्पता आदि के व्यवहार का भी वर्णोन मिलता है इस पर संशय 
होता है कि--यह व्यवहार प्रयत्नान्तर सापेक्ष है, अथवा परमात्मा के 
संकल्प से ही होता है ? इस पर विचारने पर मत होता है, कि जैसे लोक 
में, राजा आदि के सत्य संकल्पता आदि व्यावहारिक कार्य प्रयत्नान्तर 
सापेक्ष होते हैं, बसे ही मुक्त जीव के ये व्यवहार भी हैं। 

सिद्धांत:--इति प्राप्त डच्यते-संकल्पादेव-इति । कुतः ? 
तच्छू तेः 'स यदि पितुलोककामोमवति संकल्पादेकास्थ पितर: 
समुत्तिष्ठति” इति हि संकल्पादेव पिन्रादीनां समुत्यानं श्रूथते | न 
च॑ प्रयत्नान्‍्तर सापेक्षत्वाभिधायिश्रुट्यन्तरं दृश्यते, ” येनास्य 
“संकल्पादेव” इत्यवंधा रणस्य “विज्ञानचन एव” इतिवदब्यवस्थापनं 
क्रियंते । क्‍ क्‍ 

उक्त मत पर सिद्धान्त सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि संकल्प से ही वे सब 
ध्यवहार होते हैं, उसका श्रृति प्रमाण भी है “वह यदि पितृलोक की 
कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितर उपस्थित हो जाते हू 
टत्यादि में संकल्प मात्र से पितर आदि को उपस्थिति दिखलाई गई द्दै । 


( ११६९७ ) 


प्रयत्नाव्तर सापेक्षता का किसी श्रति में उदाहरण नहीं मिलता, 
जिससे कि “संकल्पादेव” इस अवधारण वाक्य की “विज्ञानधन एव” की 
तरह व्यवस्था करनी पड़े । 


अतएव चानन्प्यधिपति: ।७।४१६॥ 


यतो मुक्तः सत्यसंकल्प: प्रतएवानन्याधिपतिश्च । अन्याधिप- 
तित्व॑ हि विधिनिषेधयोग्यत्वं, विधिनिषेधयोग्यत्व॑ हि. प्रतिहत 
संकल्पत्वं भवेत्‌ । अतः सत्यसंकल्पत्वश्र॒त्येवानन्याधिपतित्व॑ च 
सिद्धम्‌ । असतएवं “स स्वराड भवति” इत्युच्यते । 

मुक्तात्मा सत्य सकल्‍प होने से ही अनन्याधिपति भी है। श्रन्या- 
धिपतित्व का अर्थ होता है विधि निषेध योग्यता, विधि निषेध की 
योग्यता में सत्य संत ल्पता समाप्त हो जाती है [ अर्थात्‌ विधि निषेध 
के बंधत को मानना ही पराधीनता है, जिस अवस्था में यह बंधन 
समाप्त हो जाता है वही अनन्याधिपतित्व अर्थात्‌ स्वतंत्रता या मुक्ति की 
अबस्था होती है | इसलिए सत्य संकल्पता को बतलाने वाली श्र॒ति से ही, 
मुक्तात्मा का अनन्याधिपतित्व भी निश्चित होता है। इसीलिए उसके 
लिए कहा भी गया है कि “वह स्वतंत्र होता है” इत्यादि । 


प ग्रभावाधिकरणा:---- 
ग्रभावं बादरिराह हि एवम्‌ ।४।४।१ ०॥ 


कि मुक्तस्य देहेन्द्रियारिगय न संति, उत सन्ति ? श्रथवा यथा 
संकल्पं संति नसंति च ? इति विशये, शरीरेन्द्रियाणामभावं बार्दार 
-राचार्यो मन्यते, कुतः ? श्राह ह्य वं-> न ह॒ वे स शरीरस्य सतः 
प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति, अशरीर वा सन्नं न॒प्रियाप्रिये स्पृशत:” 
इति शरीरसंबंधे दु.खस्यावर्जनीयत्वमभिधाय “भ्रस्माच्छरोरात्‌ 
समुत्थाय.. परंज्योतिरुपसंपद्मय स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते”  इति 
मुक्तस्याशरी रत्वें ह्याह श्र्ति :। 


| शृषृ१4 ) 


मुक्त जीव के शरीर इन्द्रियादि द्वीते हैं या नहों पश्रथवा संकल३ से 
होते भी हैं नहीं भी होते ? इत्यादि संशय होता है। आचारयें बादरि के 
अनुसार तो शरीर इन्द्रियादि नहीं होते उस पर वे श्रति प्रस्तुत करते 
हैं--सशरीर व्यक्ति के पाप पुण्यों का नाश नहीं होता, अशरीरी को 
पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते” इत्यादि में शरीर संबंध में दुःख कौ 
अनिवायंता बतलाकर “इस शरीर से उठकर” इत्यादि में मुक्त जीव 
का अशरीरत्व दिखलाया गया है । 


भाव जमिनिविकल्पामननात्‌ ।४॥४।१ १॥ 


मुक्तस्य शरीरेन्द्रियभावं जैमिनिराचार्यो मन्‍्यने कुत:? विकल्पा- 
मननात्‌--विविध: कल्पो विकल्पः, वेंविध्यमित्यर्थ:-“स एकथधा 
भवत्ति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तथा” इत्यादि श्र ते: । आात्मन 
एकस्यानेकधा भावासं भवा त्‌ तजिधाभावादयः शरीरनिबंधन 
इत्यवगम्यते । ग्रशरीरत्व वचन तु कर्मनिमित्त शरीराभाव परम्‌, 
तदेव हि शरीरंग्रियात्रिय द्वेतुः । 

जंमिनि आचाये, मुक्त जीव के शरीर इन्द्रिय आदि मानते हैं और 

अपने मत कौ पुष्टि में श्र्‌ति प्रस्तुत करते हैं “वह एक होता है, तीन 
होता है, पांच, सात होता है” इत्यादि । वे कहते हैं कि इस श्र ति से 
जीब के अनेक होने की बात कही गई है जिससे शरीर का अस्तित्व ज्ञात 
होता है। जो अशरीरत्व की बात है वह तो कर्मतिमित्तक शरीर के लिए 
है, वही शरीर पाप पुण्य का कारण होता है। 

भंगवास्तु वादरायण: स्वमतेन सिद्धान्त माह--- 

भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धान्त कहते हैं-- 


दादशाहबदढुभयवि्ध बादरायणोंइतः ।४॥४। १२॥। 


“संकल्पादेव”' इत्येतदत:शब्देन परामृश्यते ग्रतएव 
संकल्पांतू, उभयविधंसशरीरमशरीरंच मुक्त' भगवान बादरायणो 
मन्यते, एवं चोभयी श्र तिरुपपद्यते-द्वादशाहवद--यथा[-' ह्वादशाहमृ 


| ११९६ ॥ 


द्विकामा उपेयु:” द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌” इत्युपैति यजति 
चोदनाभ्यां संकल्पभेदेन सलमहीनं च भवति | 

सत्रस्थ अत: शब्द 'संकल्पादेव” अर्थ का द्योतन करता है भगवान 
बादरायण का मत है कि मुक्कात्मा संकल्प से ही सशरीर और अशरीर 
होता है, दोनों को प्रमाणित करने वाली श्रतियाँ मिलती हैं जेसे फि--- 
“दादशाह अनुष्ठान समृद्धि कामना से कत्त व्य है” सनन्‍्तान कामना से 
द्वादशाह यजन करना चाहिए” इत्यादि में एक ही तियम से, द्विव्रिध 
प्रकारों का विधान संकल्प भेद से बतलाया गया है, वेसे ही सशरीर 
अशरोर दोनों संकल्प से ही संभव है। 

यदा शरोराषद्युपकरणवत्वं, तदातानि शरीराष्यपकरणानि 
स्वेनिव सृष्टानीति नास्ति नियम, इत्याह- 

जब मुक्तात्मा शरीरादि उप करणों से संपन्न होता है, तब उसके 
वे शरीरादि उपकरण, स्वतः ही सृष्ट होते हैं, ऐसा नियम नहीं है, य दी 
बतलाते हैं। 


तन्वभावे सन्ध्यवद॒पफ्ले: ।9७7४।१ ३॥। 


स्वेनेवः सृष्टतनुप्रभुत्युपकरणाभावे परमपुरुषसुष्टैरपकरण- 
भंगोपपत्त: सत्/संकल्पोषपि स्वयं न सुजति । यथा स्वष्ने- 
“ग्रथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ: सुजते” इत्यारभ्य “अ्रथ वेशं तान्‌ 
पुष्करिण्य: सुबन्त्य: सूजते स हि कर्त्ता” इति “य एषु सुप्त षुजागति 
कामंकामं पुरुषो निर्मिमाण: तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवामतमुच्यते 
तस्मिन्‌ लोकाश्निता: सर्वे तदुनात्येति कश्चन्‌” इति ईश्वरसृष्टे: 
रथाद्यपकरण: जोवो भुंक्त, तथा मुक्तोअपि लीलाप्रवृत्त नेश्वरेण 
सुष्टे: पितुलोकादिभिलीला र॒सं भुंक्त । 

स्वयं अपने ही सष्ट शरीर आदि उपकरणों के अभाव में, पर- 
मात्मा द्वारा सष्ट उपकरणों के भोगों को सष्टि करना सत्य संकल्प 
होते हुए भी, इस मुक्तात्मा में संभव नहीं है। जैंसे कि स्वप्नावस्था में 


( (१२०० ) 


“स्थ रथ के योग्य मार्ग, वागबावड़ी झरने आदि का वही कर्ता है” 
इत्यादि से ज्ञात होता है कि ईश्वर स्‌ ष्ट रथ आदि का जीव भोग करता 
है, व॑से ही मुक्तात्मा भी लीला प्रवत्त ईश्वर द्वारा सूष्ट पितृुलोक आदि 
लीला रस को भोगता है। 


भावे जाग्रत॒वत्‌ ।४। ५।१४॥ 


स्वसंकल्पादेव सृष्टतनु प्रभृतिपितृ लोकाद्यपकरणभावे जाग्रत 
पुरुष भोगवन्मुक्तोषपि लीलारसं भुंक्त, परंपुरुषोडपि लीलाथ॑ 
दशरथवसुदेवादि पितृलोकादिकमात्मनः सृष्टवा तैमं॑नुष्यधर्म- 
लीलारसं यथाभुक्त तथा मुक्तानामपि स्वलीलाये पितृलोकादिकं 
स्वयमेव सृजति कदाजित्‌, कदाचिच्च मुक्ताः सत्यसंकल्पत्वात्‌ परं 
पुरुष लीलान्‍्तर्गतस्वपितृलोकादि स्वयमेवसृजन्तीति सर्वमुपपन्नम्‌। 

मृक्तात्मा, अपने संकल्प से ही स.ष्ट शरीर से पितृलोक आदि उप- 
करणों का जाग्रत पुरुषों की तरह लीला रस का भोग करता है, ज॑से कि 
परंपुरुष लीला के लिए दशरथ वसुदेव आदि पितरों की स्वयं स.ष्टि 
करके मनुष्यों की तरह लीला रस का भोग करते हैं, बसे ही मुक्तात्मा 
भी अपनी लीला करने के लिए पितर आदि को सष्टि करता है और 


कभी सत्य संकल्प होने के कारण वह मुक्तात्मा परमात्मा की लोौला में 
अपने पितर आदि को स्वयं ही स जन करते हैं । 


नन्‍्वात्माइणुपरिमाण इत्युक्तम्‌ कथमनेकशरीरेष्वे कस्याणो- 
रात्माभिमानसंभव इत्यत्राह- 

आत्मा को प्रा परिमाण का बतलाया गया है” संशय होता है 
कि--वह एक अखु अनेक शरीरों में केसे व्यापक हो सकता है ? इस पर 
कहते हैं-- 
प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शेषति ।४।४।१ ५॥ 

यथा. प्रदीपस्यकस्यकस्मिनदेशे. वत्तमानस्य स्वप्रभया 
देशांतरावेश: तथात्मनोःप्येकदेहस्थितस्येव स्वप्रभारूपेण . चैतस्येन 


( १२०१ ) 


सवंशरीरावेशों नानुपपन्‍न:, तथा चैकस्मिन्नपि वेहेहदयाश्यकग्रदेश 
वत्तिनोडपि चेतन्यव्याप्त्या सर्वेस्मिनदेह श्रात्माभिमान: तदवत्‌ । 


इयान्विशेष,, अर क्तस्य कर्मणा संकुचितज्ञानस्य देहान्तरेष 
आत्माभिमानानुगुणाव्याप्ति: “इदम्‌” ग्रहणानुगुणा च नानुपपन्‍ना । 
तथाहि दशयति-“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, भागों 
जीव: स विजेय: चानन्त्याय कल्पते” इति | भ्रमक्तस्यकमंनियामकम्‌ , 
मक्तस्य स्वेच्छेति विशेष: । 

 जेसे एक स्थान पर रक्‍खा हुआ दीपक, अपने प्रकाश से अन्य स्थानों 

का प्रकाशित करता है, वसे ही एक देह स्थित आत्मा भ्रपने चेतन्य प्रकाश 
से सभी शरीरों में आविष्ट नहीं हो सकता । एक ही शरीर मेंहदय आदि 
एक स्थान पर स्थित जीवात्मा, अपनी चेतन्य व्याप्ति से सपूर्ण देह में 
आत्माभिमान कर सकता है, अन्य देहों में वेसा करना संभव नहीं है । 

कर्म से संकुचित ज्ञान वाले बद्ध जीव की अन्य देशों में जाने पर 
आत्माभिमताान के अनुरूप व्याप्ति होती है इसलिये उसे “इदम्‌” ऐसा 
कहना कठिन है--जेंसा कि श्रुति कहती भी है--“बाल के सोौबें हिस्से के 
भी सौवें हिस्से की कल्पना की जाये तो उसे जीव कहा जा सकता है, 
वह जीव शप्नन्त है । बद्ध जीव कर्म से भाबद्ध है जबकि मुक्त स्वेच्छा- 
चारी होता है । 

ननु परंब्रह्म प्राप्तस्यान्तरवाह्य ज्ञानलोपं दशंयति श्रुति: 
“प्राज्ञेनात्मा संपरिष्वक्तोी न वाह्यं किचन्‌ वेदनान्तरम्‌” इति, 
तत्कथं मक्तस्य सार्वेज्ञमच्यते ? तत्रोत्तरम-- 

परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त जीवात्मा को तो वाद्यान्तर का कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता ऐसा श्रूति का मत है--“प रमात्मा से संसकक्‍त आत्मा 


को न कुछ बाह्य ज्ञाम रहता है न आन्तरिक” इत्यादि, फिर मुक्त को 
सर्वंज्ञ केसे कहा ? इसका उत्तर देते हैं-- 


स्वाप्ययसंपत्तयो रन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ।४।४११६॥ 
नेद॑ वचनंमक्तविषयस्‌ , अपितु स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षम्‌ । 
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स्वाप्यय: सुषुप्ति, संपत्तिश्वमरणम्‌ , “वाइमनसि संपद्चते” इत्यारभ्य 
“तेज: परस्यां देवतायाम” इति वचनात्‌ । तयोश्चावस्थयोः प्राज्ञ 
प्राप्तिनिंस्संबोघत्व॑ च विद्येते । अ्रतस्तयोरन्यतरापेक्षमिदं वचन 
सुषुप्तिम रणयोनिंस्संबोधत्वं, मुक्तस्य च सर्वज्ञत्व॑ आविष्कृतं हि 
श्रत्या “नाहं खल्वयमेव॑ संप्रत्यात्मान ज ननात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापोतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि” 
इति सुषुप्तिवेलायां निल्‍्संबोधत्वमुक्वा तस्मिन्तेव वाक्‍्ये 
मुक्तमधिकृत्य-“स वा एष दिव्येम चक्षषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ 
रमते य एते ब्रह्मलोप” इति सवज्ञत्वमुच्यते। तथामरणे च 
निस्संबोधत्वम-“एतेम्यो भूतेभ्य: सम्‌ त्याय तान्येवानु विनश्यति' 
इति। श्रतः “्राज्ञेनात्मता” इति वचन सख्वाप्ययसंपत्त्य, 
रन्यतरापेक्षम्‌ । 





“प्राज्ञेनात्मना” इत्यादि बचन मुकतात्मा विषयक नहीं है अपितु 
सुष॒प्ति या मृत्यु से संबद्ध है। “बाडःमनसि संपदच्मयते” से लेकर “तेज: 
परस्यां देवतायाम्‌” तक मरण का उल्लेख किया गया है, उन दो अव- 
स्थाओं को प्राप्त जीव में ही अज्ञान रहता है। उन्हीं से स बद्ध यह वचन 
है। सुषुप्ति और मरण की अज्ञानता तथा मुक्त की सर्वज्ञता श्रुति में 
दिखलाई गई है । जैसे “इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान 
नहीं होता कि” यह मैं हुं “और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है, 
यह मानों विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसमें मुझे इष्ट फल नहीं 

दीखता” इत्यादि में सुष्‌ प्तावस्था की अज्ञानतां दिखलाकर उसी वाक्य 
में मुक्त के लिए--“वह आत्मा इस दिव्य चक्षु के हारा भोगों को देखता 
हुआ रमरणा करता है जो कि इस ब्रह्म लोकमें है” इत्यादि से सर्वज्ञता 
दिखलाई गई है | इसी प्रकार मरणावस्था की अज्ञानता“एतेभ्योभूतेभ्य:” 
इत्यादि में दिखलाई गई है ।इसलिए “प्राज्ञेनात्मना” इत्यादिवचन इन्हीं 
दो में से किसी एक के विषय में है । 


